खाश्ध्क्द ८८ +८<दा+4क ८थ ८4 बछ ध्य वध 
दुराग्रह, वेपरवाही व शिरजोरी के बिदोप रू 
समाज बीमार होरही है चिकित्सा करके ओपधी शोध 
नहीं तो वीमारी असाध्य होजावेगी ॥ 
-सोकमान्य तिलक मदाराज 
फ्न्स्क्रन्य्य्क््स्क्र्यक खा यक्ज्क्जकय्यथ 
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हींठी अनुवाद लेखक पाससे स्वीकारत है 
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श्रीयुत्‌ खेठजी वहादुरमलजी वाठिया, भानासर 
इस पुस्तक को लागत मान से कम मूल्य मे देने 
के लिये दो दजार रुपये देनेवाले दानो गृहस्थ 


ससपण ॥ 
2 


आ सेठजी बह्ादुरमलजी बांठिया, 


भीनासर 


चारित्ञ नायक जहात्सा पूज्यश्री १००८ भी श्रीलालजी 
महाराज की आपने अज्लुकरणीय सेवा की थी। धमज्ञान 
शी अभिद्ञाद्दि के लिये आप आगम क पुस्तकोंकी प्रभा 
बना विशाल हृदय से कर रहेही, इस पुस्तककी लागत 
पे बहुत कम में प्रचार करने के लिये आपने रू०००००) 
वेनासांगे मेरे पास भेजकर भेरा उत्साह को प्रफझशलित 
क्खाहे। 

से आपकी खसाज सेवाओं के आशिक स्मरण के 

'पलक्ष्य में यह हिन्दी संस्करण आपके कऋरकम्मलों में 
दर समेस सम्रपेण कर छूतकार्य होता द्व। 


ओऔीलेघका सेवक 


(प 


जोंहरी दुलभजी 


(४) 
जेय कंते पपिए भोए लद्े विषिडि झुच्पाँ । 
साहीणे चयह मो्टे से हुं चाजची वृचः ॥ 


23 


अं दशधकाशिक सूत्र 
यदि तुम्त अपना घन शुभा चुडे दो तो तुम यद समझ 


लो (के, तुझःर। कुछ भो गुमानईा, अगर तुम अपना स्वास्थ्य 
खो चुके हे। तो तुए जानलो कि तुपरा कुत्र खोंगया दे और 
कदाचित्‌ तुमने अपना चारित्र नष्ट कर दिया दे वो भलों 


साति जान को कि तुप्र अपना सर्वेस्व नप् परथ 
क्रचुरु शो । 


“एफ विद्वान 
वए७8 6₹ हुए७४५ परा०0, को ए९खांपते ए३, 
१५७ ०50 फ्रब्ए७ 0प7 ॥ए68 8पणंा३9, ! 
माह _लि।0४, 
झ्ास्तयैवाक्षेपरूप मु बा 
क्वान्त्यवाक्षेपरूधा क्षरमुखरमुखान दुर्भुखान्‌ दपयन्तः 
सरपुरुष तो निन्‍्दा भरे कठुबचन योकने वाले दुष्टों के 
झपनी झामाद्वाए ही दृषित-दार्डव-लब्डित फर देते हैं । 
यह मदात्माओं का बूव है पत्रेक्र सम्भव को दोना दी 
घाद़िये | 


( ४ ) 
हिन्दी अनुवाद । 


श्री शुमनिबाद गौतिएों कौ झोर सं सादर मेंट । 


विचार विवेचन अपनी निज की भांपां में अच्छी तरह हो 
सकता है | भाषान्तर करने से तो भापा की असली खूबी मे श्रतर 
रह जाता है । गुजराती से इसका हिन्दी अनुवाद कराया गया हे 
अगर हिन्दी मे हीं इसकी स्वतन्त्र रचना होतीं तो चिशेष आकर्षक' 
होती। में अपनी शक्ति श्रनुसार जेसां कर सका चेसखा पाठकों के 
भेट करता हं। अनुवादक की चुटी के लिये सूल लेखक जिस्मेचार' 
नहीं हो सकता । ; 


ये अज्ुयाद अजुभवी श्राचकों के पास भेजा गया था, उन महा- 
ज्ञुभावों की सलाह अचुसार कम-ज्यादा किया गया है । उन भहा- 
जुभावों का आभार मानते हुवे, खुश पाठकों की सेवा में नमन अर्ज 
करता हूं कि, हिन्दी की दूसरी आद्यात्ति शीघ्र ही निकालनी पड़ेगी, 
इसलिये इस अनुवाद में कम वेशी करने अथवा खुधारने के लिये 
जो सूचनाएं मिलेगी उनका साद्र स्वीकार किया जायेगा। 


जिन महात्मा का यह जीवन चरित्र हे उनका मुख्य आदशे 
शुणभआहकता था, पुस्तक पढने चाले सव सुणभाहक बुद्धि से भनन्‍्धथ 
का अवलोकन करूंगे तो मेरा श्रम साथेक होगा ओर लेखक का 
शुभ आशय समभ में आवेगा । 


तन्दुसरस्त मनुष्य शक्कर खाता है कोई नमकीन सोडा पीता है 
लेकिन [3 रे ञ पु आस रु नम कल 
लेकिन वीमार को तो वेद्यराजजी कुनाइन जेसी कड्ुची ओपधी 


(६) 


देते है उसले उसका आशय कफेयल यौमारी को दूर वरना दोता ईै 
इस जीयन चरित्र में से अपनी रे धराति अमुसार मिष्टाक्ष, नमकतान 
च कुनाइन लेने का अधिकार पाठकों यो दे । ग्मूटप ओपधियों 
का यद भडार दे, शारोरिक मानसिक सव रोगों के लिये दवा 
मिलेगी सममाय से, इर्पारदित दृष्टि से देसने मे निर्मेल चलुओं 
को अरूघुत दश्य मिलेगा। 


सथम सरिता का वेग शिथिल द्वाने से श्रद्धा में मी शिथिलता 
आज़ाती है, परिणाम में थायकों को उदासीनता दोजाती दे । 
चतुर्विध सघ का, मविष्य श्रेय ऊे लिये इस जावन चारित्र मं सयभ 
शीद्ध के लिये जोर दिया इ और पुष्टि फे लिये पतित्र स्वत के 
लिवाय श्रसुभवियों के एवियेचन उद्घूत करके साधु जाँवन की 
जड़ मचबूत की ह। जिस महात्मा! का जाबन ही चारित्र का भादर्श 
नमूना था, जिन्होंने चारिन्र के लिये राज्ि दिवल उजागर क्या 
था जिनके रगरे में सपम धोणित वहना था उनके जाँवन चारिन 
में चारित के लिये जितना भी लिखा जाबे उतना फम हे 


में साफ दिल से जाहिर करता हु कि चारस्त्र के लिये जो 
लिखा है यो समुच्यय ही लिएा दे किसी खास व्याक्ते व समाज को 
अपने ऊपर घटाने की सफोच द्ूत्ति नहीं रखना चाहिए, कान्‍्फ 
रन्‍्स प्रकाश फा ता& रे१ घुलाई का २० दें अक में जादेर फर 
चुका हु कि पूज्य श्री के जीवन चारित में फ्िसी की तिनन्‍्द्रा व 
आत्षिप कारक कुछ भी नहीं लिखा गया हे अजमेर वगरह स्थानों 
की सत्य धटनायें भी मेने शान्ति के लिये ज्ञीवन चरित्र में नदीं दी 
है. सिर्फ वारिन सरक्षण क लिए आगमोक्त भाजाजुसार वे बिद्धानों 


( ७) 


के बचनास्त डद्ध्वत किये हैं जो सब के लिये मान्य व हितकर है 
किसी खास व्यक्ति व समाज के लिए यह' सामग्ी नहीं हे. गुर 
आहक बुद्धि थ कृतज्ञता की दृष्टि से शुभ व सत्य आशय समभ में 
आवेगा. निर्दाप केचलो हरिः ” और फिर भी पाठकों से भ्रज करता 
हं कि इतना खुलासा करने पर भी इस पुस्तक में कोइ भी विपय 
लेख, वाक्य, शब्द्‌ आदि अराचि कर समझे तो उसकी खूचना 
अवेश्य प्रदान करे। ताकि दूसरी आवृत्ति में उन सूचनाओं का 
अमल फिया जावे। 


पक्षकारों को बहकाने के लिये जो विज्ञापन छपचाकर भेजे 

ये ८ कर 
गये हैं वो विज्ञापन के पत्युतर में मेरा ऊपर का खुलाशा काफी 
है| गलत अथ से असत्य भ्रम होता है लेकिन जो सत्य हे वो 
आखिर तक सत्य ही रहेगा। परमात्मा सवके सनन्‍्मति दे । 

जेपुर | श्रीसंध का सेवक 
.प] [कप 

आपाढ़ शुक्ला १५ सं० १६८० जोहरी दुलभजी 





(८) 

निवेदन । 
इस क्रान्ठियुग में आर्योवदे को ऊपर चढ़ने के क्षिप सब्घा- 
रित्य के सवक्ष आलम्बन की भ्रदिक आावश्यकता दे| जडवाद स्मे 
समय में उन्नति के शिसर सक नहीं पहुंचने के कारणों में भी चारि- 
न्य की शियिल्वठा ई। प्रधान है, इध परिस्थिति में अनुमबी लोग 
यही राय देते दे [के और स्तव उपायों को पीछे हटाकर सिफ़ मना 
को चारित्र सम्पन्न बनाने की कोरीरा को दंप्रघान मानना चादिए [ 
इरएक समय के मद्दापुरुषों ने चारिन्य सुधारणा हू ध्यपना मुख्य 
लोवनोदेश्य मानी दे, रत्टष्ट चारिन्य याज्षे महद्दात्मा द्वी जगठ के 
लिए मद्दान्‌ आशौवाद रूप मानेजाते हैं, वे जब जीते रहते हूँ 
तथ इनका चारिष्य द्वी जगठ को कठंड्य पाठ पद्ादा दे भौर प्रा 
का नवीन उत्साद, नवजीवन, नवचेतन आदि दत्पन्न करता दे, 
आर उन भद्दात्मा पुरुष की भजुर्पीस्‍्यति में उनका जीवनचरिय 
भी प्रज्ञा में साजिक प्राय का संचार करवा है ठथा भजा के उन्नति 

मार्य में दौद़ाण हे । 


वर्तमान काज़ में सादित्य के अन्दर गरप, कादस्री, नाटझ 
आदि की पुस्तक्त आधिक संख्या में निकल रदी हैं, जिसे कि 
सत्पुरुषों का सच्चा जीवन बृचान्द बहुत कम प्र/सिद्ध द्वोवा है, सच्चे 
जीवन बृत्तान्दों सें कल्वनामय मनोरझ्जछ बातों दोती महा इसलिए 


( & 9) 


३३. 


मल 2००५ 4 को | [83.4 [कर [अकात श्‌ 
गल्प आअ(र कादम्बरी आदि के रासकों से जीवनचारन्न का पूरा 
आकषण नहीं होता छे, लाफकैन चोभी गुणान्वषी सत््पुरुष तो इन 
जावन चारत्रा के आनन्द स खागत करते ६ | 


दूघरों का अनुकरण करना यह मनुष्यों का स्वभाव हूँ इस- 
लिए प्रजा के सामने ध्यगर आध्यात्मिक ओर पारमार्थिक जीवन 
जिताने वाले मद्दापरुषों का चरित्र रक्खा जाय तो इससे लाभ दी 
हो सकता है, चरित्र नायक के गुण भ्रदण करने का जनता को 
इच्छा द्ोती है और अपने गुणों के साथ तुज्ञना करके अच्छा 
बुरा समझ कर पाठक उत्तम होने की कोशिश करते हैं, इस रीति 
स जीवनचरब्रि इसतेोक से परलोक तक सुख के मार्ग दिखान के 
लिए सच्चा शिक्षक का काम देता दे। भरी मद्रावीर के जी ग्न चरित्र 
पढ़ने से आधत्मिक शाक्ते के विकाश होकर देहासिमान कम होता हैं 
ओर आत्मा की अनन्त शक्ति काभान द्ोता दे। श्रीरामचन्द्रजी 
वृत्तान्त बांचऋर एक पत्नत्रव ओर एक रामराज्य क्‍्योंकर होसकता 
है इसका ख्याल दाता है । मीष्म पितामद के चुत्तान्त से ब्रह्मचय 
की साहिमा खममक में आती दे, राणा प्रतापसिंद के जीवनचरित्र से 
अटूटकत थैर्ये और रृढ भतिज्ञा पाक्षन की शिक्षा प्राप्त दोती है 


अपने जीवन काल में समय २ पर कुछ न कुछ संकष्ट शाता 
ह। रहता ्छ उस वक्त कइंवार अपनी बुद्धि अपने को सद्दायता न्त्द्दीं 


( १० ) 


देती है, वह सहायठा भौर व बल दस संकष्ट को दृशने के बारत 
मद्दापुदपों के जीवनचरित्र देता है, उध जीवन चरित्र में ठप्त संफ्ट 
को इटाने के परिश्रम का, और बर्वेत का दृष्टान्व अपने को अच्द्ी 
तरह द्िग्मत वनन्‍्धाता दे | इस ससार सागर में जीयन जद्दाज को 
किस रास्ते से जेजाने से ठोकर नहीं लवथइर सद्दी सत्ामत पार 
पहुच सकते है उप रास्ता को जीवनचरिय्र बताता हे | इस सच्चार 
रूपी वतम स्रे सही सलामद निकलन का मार्ग भनुकूत् दो जाता 
है, तथा किध स्वन्न में चित्ततों शास्ति देने बाला व भरत करण 
को आनानिदिव करने वाला आश्रम स्थान आवेगा इन खब बातों को 
दताने धाला जौवन चरित्र ही हे | 


सामाजिऊ, मानसिक्र आर आत्मिक उन्नति के ज्षिए मद्दा- 
पुरुषों का जावतन चरिन्रि लिशन का प्रचार पूत्पर से हैं, रामायण, 
मद्दाभारत पुराण झादे में लिख हुए सच अथवा कल्पित जीवन 
चआयिश्र में अपने क्ादित्य प्रदेश में उच्च पदवी प्रप्त किया हू जैता- 
गम में भी चरिदादुय्रोंग, कथाहुयोग को भी इतना दी मदत्व देनेमें 
आता है, जीवन चारत्र अरथीन्‌ अमुर व्यक्ति को जिंदगी में कपडे 
बनी हुई वार्ता भथवा सक्षप में कई तो अ्रमुक व्याक्ति के हृदय का 
प्रतिविम्त्र यदी हे मद्रान्‌ एरुप जगत्‌ में स्थन्न श्यज्ष पर एकद्ी 
समय में ग्गद हो जाय, इसवरद पैद्मा नहीं द्वाते हैं, जिनके सन, 


न ४३ 


घंचन शरीर में पुरयरूपी अमृत भरा है. और जिरहों ने कभी 


( ११ ) 


कायिक, वाचिक, सानव्विक पाप किया ही नहीं तथा जीनन्‍दों 
उपकार समूहों से संसार को उपकृत क्रिया है, ओर जिन्हों 

अरुभात्र भी दूसरों के गुणको पवेत के समान मानकर निरन्तर 
मनमें प्रश्न रदते हैं ऐसे सत्युरुष खंसार में विरले ही दूोते - हैं, 


बिक 4 कम कि 


ऐप चारित्र्यवान मनुष्यों का जीवन, जीवनचरिशत्न तरीके लिखने 
का ल्ञायक हू इस संसार में जन्म लेकर पिफ माजमजा सें, स्वार्था- 


३ [9] 


न्धता सं, आत्स्य सं आर जावनकत्द् स जसते अपना जावन 


+ ४5, #३ २ # हर 7७५ हि पु 
बिताया है उसका जीवनचरित्र कभी भी नहीं लिखा जाता हे, 

3 | च च् बज 
ज्ञान चरित्र ओर श्रेष्ठगुणों से संपादित हुआ ओर मनुष्यों से 
प्रशंसित जो क्णमर भी जीया हे उन्हींकों विचारशील जम इस 


संसार में जीवित कद्दते हैं | 


प्रवक्त वेशग्य, घोरं तपश्नयों, निमश्च ज्मनोद्त्ति, अनुपप्त खहन- 
शीलता, इत्यादि उत्तम्रोत्तम खर्॒गुणों से जीवन को परम आदेश 
रूप में परिणत कर भव्यजीवों के हदयपट पर अखाधारण असर 
उप्तन्न करनेवाले और अनेक राजा सद्दाराजाओं को अरिंखा धर्मक्रे 
अलुयायी बनानेत्राले धर्मंच्रीर सत्पुरुष पूज्यश्नी १००८ भ्रीज्ञालनी 
महाराज जैसे उेत्तव रीति का आध्यात्मिद्न विभूते की जीवनचर्या 
संसार के सामने शुद्ध स्व॒रूर में उपस्थित फरते हुए हमें परम 
अ'ह द द्वोता दे, श्री माद्वावीर भगवान की आज्षारूप घवबतारा के 
'ऋपर निश्वन्ञ लक्ष्य रख कर अपने ध्येय पहुंचाने के लिए इनका 


गा: लकी रेट 
ल्‍ दि हु 
छः 'हहः हु 


( ६२) 


जीवन प्रवाह सतत वहठा था; आये प्रजा के आध्याध्मिक अपर 
पतन को देख कर इनकी आत्मा बहुत दुख पाती था, आये प्रजा 
के आध्यात्मिक जीवन को पुनरुज्लौवन करने के लिए पृज्यभी दिन 
शत उद्यम में तत्पर रहते ये, वक्त पूज्यभी ने अपनी पवित्र जीवन 
चरयों स्र जगत के उद्धार का मांगे दिखाया दे जेन अथवा जेनेवर 
समस्त प्रजा के ऊपर इनका समभाव था । और सभी के ऊपर 
ठपदेश का समान दी प्रभाव पडता था बहुत से मुसलमान गृद॒स्थ 
इनको पीर के समान मानते थे, बडे २ राजा मद्दाराजा इन चरण 
कमक्ष पर शिर ऊुझाते थे, इसतरदद के इस समय में एक आदर्श 
मह्दा पुरुष की मौचन घटना हमें जिम प्रमाण में और जिस स्वरूप 
में मिली उसी प्रमाण में भोर उसी स्वरूप में हमने इस भोवन 
घटता फो इस पुस्तक के अन्दर गूंथी है । 

मद्दात्मा गांधीजी के समकालीन पूउ्यश्री १००८ प्रक्षालओ 
सदाराज घाइव की समाज सेव! जैनप्रजा में जाहिर ही दे, उस 
पूड्य श्री छा पविश्न नाम डक्ष से डब माननीयों में भी मान्य शब्द 
है, निर्मेत् चारितय और अवणनीय गुण प्राइक बुद्धि से पूशयभ्री 
का बिजय दिजयी और निराभिमानी ये, शुद्ध संयम की आवश्य- 
कता ये श्ाप्तोनद्रबाम्र के प्रमाम मानते थे । 

सामान्य ब्यापारों कुन्ञ में पेदा होकर न लो था विशेष करगू- 
पिग्याश्ष और न ते। था विराप अभ्यास, तौमी आप दिग्विजय 


६ (३) 


कर सके और राजा महाराजा भी आपके चरण कमल में शिर 
कुझाने में आनन्द सानने लगे | उत पूज्य औ की गंभीरता, और 
चह विचारमय गहन मुखमुद्रा, अल्प किंतु मार्मि 5 वचन ओर विचार 
में प्रिद्धांत पर तथा कमे क्षेत्र में साध्य सिद्धि पर, उन्तका अनेद्य, 
अखंड व अध्खलित प्रवाह ओर उनकी अपूर्व कार्यशक्ति, और 
उपद्रव से आए हुए असह्य दुःख में सनन्‍्तप्त होकर पार उतरा 
हुआ उनका विशुद्ध जीवच और उनका अगाघ भक्तिभाव, तथा 
आपूर्व संघसेवा इन सच बातों का स्मरण जिन्हे पूरा २ दवोगा पूज्य 
श्री की जीवनी की भव्यता का यथार्थ ज्ञान उनकी दी समझ में 
आवेगा, समकालीन कार्ये-क्षेत्र में अमुझ सतभेद हो ज़ाने पर भी 
अभी भी जैन ज़गत एक स्वर से पृज्यश्री का गुणानुवाद करता है, 
यददी बात उनके सपूर गौरव का साक्षी है, इनका आत्मगौरव और 
इतका आदशे पहचानने लायक शक्ति अपने में नहीं था, इनकी 
ज॑ प्रभा में खढा रहने लायक पवित्रता अपने में नहीं था, इनकी 
तपन्‍या की कीमत अपने को नहीं थी, उन पृज्यश्री के परत्ञोकवास 
पर आंखू धहाना अथवा देश के शिरोमणि को पहचानना इस बात ' 
में अपने को बाधा आती है यह अपना दृतभाग्य ऊपर आंसू बहाना 
चाहिए | 
जारोतरफ आवेश्वान्त विद्ार कर और निराशाह्ा निकन्द्न 
कर उत्साह के संचार करने में पूज्यना ने कुछ वाकी नहीं रकखी 


थी। धार्मिक शिथिलता और घज्ञानता के बदले श्रद्धा और घार्मि- 
रू ज्ञान की उनति की व करवाई है | कायरता के बदले चैतन्य 
फ्ेत्ञाये, सम्प्रदाय के कल्याण करने में एक क्षण भी व्यय नहीं 
ममाये, शिशिक्ाचारियों को अपेन उम्र आचार ओर खयमों से मौन 
है ँ ४3. ह ० है. 
उपदेश देफर चिताये, ऐसा मद्दात्मा पुरुष के जीवन आदर्श पद- 
चानने का अद्देभास्य श्राप्त दो इसके इसतो अपनी जिन्‍दरगीमें एक 
आअपूर्त लाभ समभते हें । 


चारित्र घटना के सम्रदार्थ मेंने खुद अवास किया है, इसक 
अल्लावा चारिननायक की जम्म॒भूएमी तथा जद्ाजद्वा विशप आवा- 
गमन रहा, बडा वद्। मेन अपन सहयकों को भेजे, सश्ी घटना 
समूहा को संगूद करमे क्ञायक अमर उठाये इसी लिय पुस्तक फो 
प्रसिद्ध होने में कल्पना से बादर विलम्ध हुआ दे | प्रिय रक्षियाटेकरी 
की मुलाकात दमार झार्दिस्ट मित्र, मि. तलध्ानियाजौने करके 
छायाचित्र ऐेयार किया है, काश्पित कथा से तथा असत्य घटनाओं 
से दूर रदने की पूर्ण कोशीस की गई है, चार्रोतरफ किर्कर 
देखा, समझ, सुना, खोजा उन्द्रों सभोका यह संप्रद् दे; परठक 
इस चोंच के सम|ल सार भदण कर लेदेंगे 


ब्यावर निवाषी भाई मोतौल्लालजी राकाने चरित्र भिसख्तने का 


किणा नया विज आती “००-१० -र किस 


[ 


लेकिन इसी (विषय एप्तारे प्रयास को देखकर वे भाई साहब ने 
अपना संग्रह हमें देदिया ओर हमारे काय में सद्दानुभूति दिखाई, 
उनकी इस सहददयता ऊपर झततज्ञता प्रगट करत हम द॒प हांता हे । 


इस कार्यमं भाई श्री मवेरचन्द्‌ जादबजी कामदार को इ्में 
सद्दायता नहीं मिक्षती तो इस काये की सफलता शायदद्वी द्वोती, 
वे भाई शरीर तथा परिवार की परवाष्ट नहीं करते इमें दी हुई सद्दा- 
यता की प्रतिज्ञा को पालने में ओर इस चरित्र को आक्पंक बनाने 
में जो झात्ममोम दिये हैँ. उस आत्ममोग से हम उन्हें अपनी 
साथंकता में भागीदार तरीके जाद्विर कर इस पुस्तक में उनके नाम 
जोहने में आनन्द मानते हैं | 
पूज्य श्री फे परम 'अनुरागी शवाबधानी पाण्डित महाराज श्री 
रत्चन्द्रजी स्वामी तथा और मुनि मद्दाराजों ने पुस्तक को सुशो« 
पभेत करने में जो भ्रम उठाये दें उन सुनिराजों के तथा हमारे मुयब्ची ' 
शी जक्षासान्‌ काठाशराजा श्रा बल्चचन्तासहजना साहन चगरह शुभचव्छु का 
ने उपयोगी खत्लाह देकर हमारा प्रयास खरल बनाये हैं उन सभों . 
के भेरे पर परम उपझार हैं | हे 

खाक्षराम अश्रष्ठ शीत्र कविवर भ्रीयुत श्रीनद्दाना लाल जी दुलपत्तराम 

कबि एमु, ए, ने इस पुस्तक का उपोद्घात लिखने की कृपाकर पुस्तक 
को विशेष पवित्र चनाई द इस उपकार का नोध लेते हमें परम 


रः 


एप हाता ह€ । हर 


( १६ ) 


इस पवित्र पुस्तक के लिए कत्ञम चलाने में बहुत सावधानी 
रखनी पड़ी दै जो पावैय पुरुष की जीवनी लिखने में योग्यवा के 
घाइर साइस स्वीकार, इस गुण ग्राइक मद्दात्म के जीवन प्रसंग 
है. ५७ 273. 0 | आओ जम. ४ 
लेपन मे खहज भी किसी की जी दुखे एसा एक अक्षर भी नहीं 


लानेका ध्यान रक्‍्स। दे इसी सबब से कितनी खज्ची घटना का भी 
[पबेचन छोडा गया दे | 
काठियायाड के दो चातुमोश्त की वातों विम्तार पूजन लिखी 
गई दे। वह बहुतों को पक्चपात रूप दीख पडेगा, ले।क्षिन सच्चा कारण 
यह दे कि, सन दोनों चातुर्माछों की सच्चा २ घटनाझों को अपनी 
नजर से देखने का अधसर हमें मित्रा था, इसलिए दूसरे हथलों के 
लिए अन्याय मर्द होना चादिए, अतवए दूसरी आवृत्ति ओर दिन्‍्दी 
अलुबाद में उन बातों को सक्तेप करने की सलाह दे मिली है | 
अमूल्य ममुप्य जन्म सयम साधेक सम्बन्ध में सूउ, मद्दात्मा 
और अनुभवियों का वचनासझ्त उद्धव ऋरक जो विचार भोर विनग्ति 
लादिर फिए गए हैं वे सवके समान समभने के लायक हैं, कोई भी 
खाघप्त ब्वाक्ते अपवा किधी मण्डली के लियेख्नमक लेने का सकुचित 
विचार न करते हुए विशाक्ष और शुण्भ्रादक घुद्धे से पठन करने 
फ्रे लिए सविनय प्रार्थना दे । 
निर्दोष केबलो इरि३ 
ओऔजैपुर पंस्घ सेवक 
ज्ञानपैचमी स० १६७६ दुर्लभजी जि० जौदइरो 


उपोदघात । 


न 5७-४८ ४5७८-०५ 


जे 2. |. 4५ ७ जे, औ३, ।० मी. 

घाल्यावस्था में जब कभी बषो आदि दोने से न्हान में आलस्य 
बक । कप 9८४ । 
दोता था तब एक वाक्‌ सूत्र सुन पढ़ता था, जाजा रोया दूंढिया 
उसवक्त यह स्वप्न में भी क्‍्योंकर भाता कि सं० १६३३ सर स० 
१६७८ तक देखेगये साधु समूहों में पुरय-निेल परम साधूराज 
ज्ञानियों में सुण सागर, परम ज्ञानवार, सनन्‍्यासिओं में सेन्‍्यस्त भीष्म, 
परमसंन्यासी के ढूंढिया सम्प्रदाय में से दशेन होगा £ लाकिन ऐसा 
ही हुआ, जो जिसको खोजे सो उसे मिलता हे, नहीं खोजने 
वाले को मिलता नहीं, ढूंढने वाले सब ढूंढिया ही कद्दाते हैं, 
कलापी का प्र्यात गजल का आध्यात्मिक अर्थ सममने वाला 
मनुष्य सात्र [सद्ध एक यहा भरावना पुकारत हू ै। 


पढ़ा हुवा हूं दूढनें तुककों सनम ! 
चेष्णुव भक्तराज सिर्फ यही गाते हैं कि 
बनमें भूल रहा हूं कहो कहां ययो कान, 


(१6 (6 


बेदान्तिओं की सूतन्नावली में पहला सूत्र यही दे; 
४  अथातो बहाजिज्ञासा 
जाईबल भी कहता दे कि ढूंढो तो मिलेगा दरएक 


(२) 


३ ०० बे टच ०5 हा रे 
मनुष्य को ढुंढिया शोघक-शाघक मुमुछ द्वोना है चादिए अपने 
प्रभुछो ही खताजना चाहिए । 


भरतसण्ड की झायेबाटिका में जज्ञ, जमीन, हवा मान की 
फलद्रपता एक ही है, लाकैन मद्दादन सरीखी इस आयेबाटिका 
में ठ यान अथवा कुंञज अनेक तथा जुदा २ दैं-। इसमें चतुर माक्षी 
की बनाई हुई क्यारियां, लता मंडप, जल, फुत्रारा वगेरद्द तरह २ 
के है, जिन कि सृष्टि सुन्दरी की चौसदृधारोके अनेक रंग और 
अनेऊ तरद के दृश्य तथा तरद्द २ की लताशओं से भाच्छादिव लता 
मण्डप की अनेक पुष्प परिमक्ष से शोभायमाद घूघट घटा के सभान 
अरतश्लण्ड की इस आयवाटिक़ा में नानतारंग वाली संधार रूपी 
क्यारी के अनेक रंग वाज्ा संस्कृति मण्डप दे, श्री मद्दावरे स्पामी 
के रोप हुए विकसित मख़री युक्त विशालनी शाखा बाला जेन-पर्म 
रूपी आम्नरदुक्ष ओर उस आम्रवृत्त को संस्कृति रूपी कुपल उस 
में कवितारूप मंजरी, जिसमें घ॒म्म ज्ञान, शीज्ष, तपस्यारूपी फर्तों 
सर प्रथ्वो यशल्‍्त्री हुई दें घामेरुता रूपी खरोबर से इस भायेदा- 
टिका अजब तथा अनोसी दोरदी दे संघार के शास्तरियों को तथा 


मानव संस्कृति के ममासकों को ब६ घर्मे सदकार भूलने लायक 
नहीं है । 
52 ५४ न 


१६ वीं सदी में मर्दर्पि दयानन्द गे दिन्दू घमम, हिन्दू शास्त्र 
5 ५ 
रे 


आर दिन्दू संघारके लिए जो कुछ किया, इन सभी बातों को १४ वीं 


( हे) 


सदी में जैन धर्म, जन शास्त्र और जैन खँंसार के लिए लोकाशाद से 
की थी ई० सं० १४६८ में गुरू नानक का जन्म हुआ और. तुरंत 
है १४१७ ई० में घर्मचीर मार्टिन ल्यूथर ने केथयलीक सम्प्रदाय 
में जन्म लेकर अन्घ श्रद्धा का खमूल नाश करने का प्रयत्न किया, 
युरोपोय उस इतिहास से करीब ५.० वर्ष: पहले अथोत १४४२ में 
जैनधघम्म के ल्यूथर रूपी सूर्य गुनरपाट- नगरी में को, ई० घं० -१४७४' 

में लोकागच्छ, की स्थापना हुई, इस गच्छ के संस्थापक ने महर्षि 
दयानन्द ओर ल्यूथर के समान मूर्तयूज्ञा का निराकरण किया। सूर्ति- 
पूजा को घमं विरुद्ध साबित की, शिथिलाचारी साधुश्रों का-ब्रत संयम 

दृढ किया, जादू टोना अध्यात्म मार्ग का अंग नहीं ऐसा समभकाया,. 

धम सूत्रों को अपने हाथ सः लिखकर धर्मामिलापिथों को-- सम- 

माया, चतुनघ संघकी: धमे' विरोधी भावनाओं को खत धमम रूपुमें 

लाई, भेद्‌ इतना ही रहा कि महात्मा ल्यूथर पादरी थे,, दयानन्द 

स्व्रामी सन्‍्यासी थे, ओर लोकाशाह आये महा आदरशे. दिखाने में 

निपुण गरृद्दस्थाश्रमी साधुराजः थे, ज़नक विदेशिः के सम्रानः संसोरे 

भार धुस्न्धर संन्यासी थे अदीक्षित' किन्तु भाक दीक्षित थे; जैन 

सन्त जिनप्रभुक्की उपासना के: जिए ७४ सन्यस्थ सुभटों को दीक्ता 

द्ल्िवाकर समस्थ आयीवत में श्रमणाथे छोड़ें, खिस्त धमे सुधारंक 

ज«न ल्यूथर के ४० वर्ष पहले अमदावाद में यह घटना. हुई: (६ 

' ल्यूथर के. समस्त खिध्वी जग़कको भार रहा. दे लोकाशाह के अमदा- 


हल 
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रक्ॉ 


(४) 


आदू भो झाज उतनादीं सम्दार रहा दे वोजैन प्रोटेस्टेट सम्प्रदाय 
के साधुदर थे! 


4 शोलालजी मद्दाराज अर्थान्‌ दर्शनप्रिय भव्यमूर्ति सिफ्क नेत्र 


को लोमाने वाले नहीं, सिन्तु नेत्र में ऋुदूभुत रख आजने बाले, 
इनड़ी भात्मा के समानदी पनके देद्द यक्त भी सुदढ, बलवान और 
ओजस्वी था, उनझी सामुद्रिक शास्त्रमें श्रद्धाथी, और ढनकी झाकृति 
है। उनके गुण को धाफ जाहिर करती थी, उनकी दें मुद्रा 
इनको महानुमाविता जवा रही था, उनकी देहमुद्रा था किसी 
सजावट से नटमुद्रा बताने वालो नहीं थी, किन्तु स्वमाविकऊ सुद्रा यो 
छिफ दो श्रेत बस्र मात्र उनके देह ढ़ाकने के लिए थे, भद्मचये के 
झूचक शरार सम्पत्ति से बे मनुष्यों में नर गजेन्द्र के समान शोमा* 
यप्तान थे | चगर के मुख्य दरवाजा के कपाट के भहर्मज्ञ समान 
उनका मुजद॒ण्ढ था, देव दुगे के समान विध्वीश वहुस्पन्त था, 
क्रमज्ञ पुपर के पत्र के समान घेरा बाला भज्य मुख मण्डल और 
आमाम्न के नद्दीन पल्चच समान भालपत्र था, साधुता का शिक्तर 
समाड़ कुम्भस्थलखा गएडस्थन कुसुमपल्लत् के भार से मुदी हुई 
क्वापी भरी व मुकी हुई भूजता और इस घूजल्ली के भीषे बगर 
द्वार अथवा राजद्वार लिखे हुए सूये चन्द्र के समान नयन मण्डल 
आ, इन खड़ के ऊपर ध्वज्ञासो फरऋदों म्रेघ के समाच ड्रण वाली 
हक रेखा मानो वैराग्य की कलगीसी उदरही थी, ज्ञान्र पाढ़ कक 


६.28 

ऊपर लगाया हुँ पैशांल पद्मासन और हस्ताद्वली की ज्ञान मुद्रा 
पेगम्वर भावना का पूर्ण अश सूचित कर्रती थी, श्रीलाज्षजी मद्दा- 
राज़ का दर्शन होने पर सभी के मन में बुद्ध भगवान्‌ की स्मृति 
जागृत होती थी, आठ २ दिन के उपवास करने पर भी दी र 
हजार श्रोताओं में घिंद गर्जना के समान गर्जते हुए इस कांलिकात 
में श्री १००८ श्रीलालजी मद्दाराज को ही देखें, व्याख्यान के बीच 
वाच में खाधुपरिवार यह्द स्तोन्न गाते थे- 


८४ चतुरा ! चेतजोरें। 


८ ३] 


लैलनां लेख जो रे | के जोवन दो दिन रो भलकार | - 
अपने ही रंग में रंग दो 
अभुजी । मोको अपने हीं रंगे में रंग दो 


इस अकार क॑ स्तान्र जब २ उनक सतत समूंद्र उचं स्वर से 
खींच कर ललकारते थे, तब ,२ राजगद्दी नगरी में नगर दरवाजा पर 
चुद्ध भिकछुकों का नगर कर्तिन की भावना एक दम जागृत द्वोती 
थी, कोई चतुर चित्रकार अगर बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाने के 
लिये कोई मछुआदशे ( (०१७० ) खोजता द्वो तो श्रीलालजी 
मद्दाराज की भव्याकृति स बढ़कर इस खसार में ओर '- कोह 
आक्ांत लत्रत्या मुशाकंज़ था, रचलास सर भाचाय श्र उद्यसागरजा 
महाराज का कहा हुवा- सागर वर ग्रंभीरा ” इस, भाशीवाद 


(६) 


आत्रना से भ्ौलालजी मद्गाराज साकार झात्मा की प्रतिमाद्दों थे 4 
इस प्रक्नार के साधुदेद के दशनाये बि० सं० १६६७ में चातुर्मा 
के अन्दर चोरवाड़ खे पढोआारजी रामकोटट पधारे थे । 


शलाज्षजी महाराज खाहव की व्याख्यान भाषा हिन्दी, माए- 
चाड़ी, गुजरातो इन तीनों का अजब संमिश्रण थी, जिस्के। सुन 
कर घढ़ें २ भाषा शाप्षियों को अपने भाषा पांडित्य का गये निकल 
जाता था, यद्यापे उस्र माषा का रचना व्याकरण नियमालुधार नहीं 
थी तथाएणि उस बाक्य रचना में क्‍या ज्ञान, च क्‍या वेराग्य, क्‍या 
सप और क्या संन्यास, ऐप्त दी क्या इतिक्षाप और क्या इदारता 
खमी विराज्ञमात थे 4 उद्मरमव वादियों की अमुदारता तथा प्ांप्र- 
दायिक छोटी २ बातों में तडफडाने बालों का युक्तिघाद बहुतस्ता 
झुना तथा देखा लेकिन उन सर्वो से इमारे पूज्य भी की व्याख्यान 
शैली निरात्री दी था, आधुनिक शिथिलाचारिशों श्ले उक्षट सास्पर- 


दायिक आचारों छल ब्रत, नियम, संयम पलवांत हुए साम्प्रदाषिक 
हढब्॒ती मद्दा तपस्वी इन सम्तरेवब को द्ृदयद्वीरणी झ्याख्याम 
वाणी की ददारता सीमाईंघ नहीं थी, डिन्तु थिंद के विचरने लायक 
चन की विस्वारता के समान निरिसिम थी | आकाश के समान विशल 
थ। ...०० ** 


गणित विषय में पाश्चात्व गणित के अंदर वीजी अनटीलाॉशन 


७ तद+ 


से संख्या गणना की हद होदी दे, ओर आयेगणित में परादें 


(७) 


अर 


संख्या आखिरी मानी जाती ६ जकिन श्रीज्ञालजी महाराज के लिये 
पराध संख्या अकमाला! की मेरू नहीं था, किन्तु बीच का ही सणका 


थी, जिस वक्क भाप संसार को आश्रयेचहित करनेबाला राजस्थान 
के इतिहास से बीर दृष्टात का वर्णन करने लगते थे उस वक्त सभा 
जनों में अद्भुतता छा जाती थी, यति मुनिर्ओो की रासाओं से जिद्ध 
चक्त काव्य दृष्टान्त कहते थे ओर घोर आअधेरी रात के मध्य भागमे 
हवेली के ऊपर से हाथी की सूंड ऊपर पर रख कर शंकेत के स्थान 
में जाने वाली अभिष्ारिका का शाविदक चित्र खाँचिते थे, उस वक्क 
भोताओं को जितना द्वी काव्यश्रवण से आनन्द होता था उतना ही 
मिचार के ऊपर विषाद भी होता था | साधु जीवन की तपश्चयों- 

ने पाले वे सनातन धमम से भिन्न जैन संस्कृति खड़ा करनेवाले 


आर साने फी खान के समान फौलसुफी की गहनता भरी ज्ञान 


/ मु 8 0 


शुफा दिखाने वाले ऐसे संखारिओं में मद्ात्मा गांधी ओर संन्या- 
सिश्नों में पूज्य श्री १००८ श्रीज्ञालजी मद्दाराज ही दिंख पड़े | 
संखारी की अपेक्षा सन्‍्यासी में तप विशेष होना तो एक प्रकार का 

रत का नियम दी दे, जसाद्वी देह रंग, वेसे ही इनका यम-लेयम 
रूपी आत्मरंग भी घरे हुए थे, देह ओर देही की खाल खींचे 
सिवाय ये दोनों भिन्न नहीं होते, वेराग्य तो नशों के अन्द्र रक्त के 
समान और हृदय की धकघकी और साधुता तो जीवन का शासो- 
च्छूवास दी सममाता था | बहुतों को तो श्रीलालजी मद्दाराज, किसी 


कल गज है 
6 पु * 


(८) 


अन्य दुनियां के ही हैं पेसे दिख पढ़ते थे, इस संसार में दौ-- 
८ न त्वत्समोडस्त्यप्यविछ्रः फुवोडन्य; आपका कोई समान भी 
नहीं था, अधिर तो कहां से आवे ६ *******“**यह दुनियां तो 
सदा ही सन्वों की भूसी द्वी रहती है । 


वि० स० १६६७ का चातुर्मांख गुशराठ, काठियावाढ़ में 
निष्फत्न हुआ था, श्रीज्ञालजी मद्ाराज ने भावकों में तथा ओताओं 
में जो दया की मरणा जौतेजी वद्ागये वह मरणा आज भी 
निवेच्छिन्न वद् री दे । 


जैन संस्कार ने दी संसार को वीरत्वद्दीन किया, इम्रभ्कार 
दोष लगाने वाले को अगर उदयपुर के पवेतों में ओर जोघपुर- 
बीकानेर की रणयल्ली में तथा आरावली को भूक़भुलेये में छिद् के 
समान विचरने वाले श्रीजञालनी मद्दाराज के दशेन द्वोजाएे वो 
जहूर द्वी उनकी भूल लगजन्ञाती | हु 


# पेट कटारीरे के पहेरी सन्मुख चाले ” 
हरिनों माय छे शूरानो, वहें कायरने काम ओने | 


स्वामी नारायण सम्प्रदाय के भाक्ति वेराग्यों के इन कौवनों में 
भरी हुई वेराग्य की चौरता कुछ जेन सम्प्रदाय में कम नहीं पड़ती, 
बुद्ध देव के अथवा मद्दावीर भगवान के अथवा उनको खाधु 


( ६) 


पु ८ बे 
साध्विश्यों के आत्मशौरयय देखने के लिए भी आत्मशोये 


केमसा 
जाने वाले दी चाहिये | वेशग्य की वीरठा देखने के लिए आंख से 
स्थूल-दस्तु देखने वाले नहीं चाहिए, किन्तु सुक्म पारखी की दी 


# 


जरूर हे, ससारिझां मे सन्‍्यस्थ शाघक ओर वराग्य पारख आख 


कि 


भहुता का नहा हाता हैं । 


श्राह।लजी सहाराज साहब प्रभु नहीं थे, प्रभु के अवतार भी 

[५4 ० 4. 3 है ०५ ह। हक] ८५ री 

नहीं थे, धम संस्थापक भी नहीं थे, पेगस्वर भी नहीं थे, सिफ 

है बह हर ० ल्‍५ कं, ८ 

साधु थे, सन्‍त थे, आचार्य थे, ज्ञान भक्ति, शील, तप, बेराग्य को 
श 


समुद्धि वाले आत्म सम्रद्ध धमवीर थे, जगत इतिद्दास के कोक वे 


नहीं थे, सिफ जगत कथाओं में से कुछ एक भाग वे थे, थे कुछ 
श्र 


देव नहीं थे, सिफ साधु थे, संयम पालते ओर संयम पतलवाते थे, 

लेकिन पाने तीन ज्ञाख की अमदावाद को वस्ती में आर १२ लाख 

करीन बम्बई के सनुष्य समुद्र में तथा सत्तर लाख के लगभग लन्द्न 
00%! 


शहर के मानव मद्दासागर में कितनेक सच्चे साथु साध्वी हें ! अलु- 
भव्री कोई कहगा । 


श्रीलालजी मद्दाराज याने संचरूपी प्ेतों से घिरे हुए एक उच्च 
शिखर, बचंपन से ये डोगरों में खलते घूमते और कुदरत की गोद 
में डा करते हुए कितसी अपूर्च अदृष्ट वस्तु को देखते हुए ओर 
शून्य वचन में विचरते हुए टेकरी केशिखर सिंहासन के राखिक ये 
साधु शिरोमाणे अदूभुत रख पीकर उछल पंडे ओर जगत की गोद 


ल्‍्टी एक किन 


2 कफ 


( १० ) 


में अद्भुत बने | उस वक्त रन्‍्दें पवेरदों को तरफ ख्े निमन्‍तण मिला 
कि झाप नगर के बादिर और संछार से बादिर झावें ! आयू पर्वद 
से पैदा हुई तथा भारावलो से पाली गई बनाम्र नदी के जल्प्रवाह 
में नद्गाते नद्ठःत बचपन में दी पानी की आवाज आपने झुदी यी 
कि जैसे हम जलप्रवाइ तिरवेच्धिन्न वद्वारदी हैं वेखे दी आप दया 
का प्रवाद समस्त संसार में बहाना, सिद्धायकुमार की यशोघरा 
रानी साध्वो दीक्षा लेकर बुद्ध संघ में मित्री । इस बाठ को इतिद्ास 
में तथा काव्यों में दाचठे है, खय्य स्न्यस्व दाक्षा लेने के पाई कुछ 
दिन बीतगये बि० से० १६५४ में अपनी पूर्वाश्रम की पत्नी को 
साध्दी दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा, श्रोत्पाइन, उद्बोधन देते हुए ठथया 
जय मिलाते हुए भीत्ञालजा मद्दाराज खादव को देखने वाले भी 
कई पक विद्यमान दे, भ्रलालजी मद्वाराज साइबर को जोवन विजय 
के प्रधग का वर्शन उनके जाँदन चरित्र लिखने बाले के शब्दों में 
दी लिखेंगे “'ववि के पीछे पत्नी” इसशीपछ छोटाखा नवमा भ्क रण 
अदूभुव रस से भरा हुआ भायोंवदे के धार्मिक इतिहास में अद्यापि 
कम नहीं दे । 


6 क्रम से मेवाड़ मालवा की भूमि को पावन कदते हुए पूज्य 
श्री मद्ाराज रतक्ञाम पधारे, >€ % रतलाम के श्री संघ ने परम 
उत्थाइ, आतेशय मक्ति ठया असीम आनन्द के साथ आपका 
सब्दार किया | करीब दो हजार मनुष्य आपके सामने गये | इस समय 


£ ११ ) 


में आचाये श्री १००८ उद्यघागरजी महाराज ने शरीर के अन्द्र 
व्यार बढजाने से संथारा पचक किये थे, यह समाचार कन्नत दी 
लकड़ी हजारो लाग पूज्य श्री के दशनाथ आने लगे । टोंक से 
भआयुत्त नाथूल्ालज4 बंब, उनके सुपुत्र साणकलाल और श्रीमत्तों मान 
कुंवर बाई श्रीजी की संसारावस्था की धर्मपत्नी ये सव भी आये | 
हजारों आदी के बाँच में सिंह गजेना से धम घोषणा फरने से व 
शालालजी भद्दाराज खाहन के प्रभावशाली व्याख्यान श्रवण करन 
स भानकुवर भाई को वराग्य उत्पन्न हुआ | पति के पीछे चलकर 
आत्माश्नति साधन की उत्कण्ठा प्रश्न दो उठी, अर्धड्षिनी की दावा 
प्जन वाल को ऐसी ही सदबुद्धि उपजती है, पूज्य श्री के पा 
मानकुंतर बाइ ने प्रतिज्ञा की कि हम अब एकमास से अधिक 


खसार से रहना नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके मानकुंवारवाई झआज्षा 
लेने टॉक गईं ६ 


सं० १६५४ माघर शुक्ला १० के दिन आचार्य श्री उदय- 
सागरजी मद्दाराज का स्वरगेवास हुआ | 


स० १६५४ फ'ल्गुण शुक्ता ५ के दिन श्रीमती मानकवरबाई 
रतलाम शहर मे दाक्षा ली, इस वक्त पृज्यश्नरी १००८ शभ्रालाज्षजी 


मह/।/राज भा रतत्ञाम में दा पेराजमसान थे, एही तिथि में तीन 
दाक्षाय था | 


ला नशा रस 
क 


( १२ ) 


धार्मिक खसार फी उन्नति करने वाज्ा चमत्कार से मनुष्य 
गर की जी 


संसार की जीवनयूतति को यद कथा साफतोर पर बोध देने वाली दे 

इं० सं० १८६७ के इतिद्वाघ् प्रस्चिद्ध यशस्त्री वर्ष में मारत के 
विड्वान्मुकुट बारपुत्र तिलक मद्दाराज को देवकी वसुदेव के समान 
कारागृह्दबास दिया गया, उसझ बाद थोड़े ही सास में यद घटना 
घटी, उनीसवीं सदी का अस्व और वोसवों सदी का उदय ई० सं० 
शद्धह८ के प्रभात में आयोवते में से यद्ट संसार जावन वित्र और 
यह धमे जीवन चित्र, पाठक | “भरतसण्इ में अद्मुठता ठो इति- 
दास में दी दे, आज कुछ प्रगट दोती नदी, आयोवत की आत्म- 
लद्॒भी निऊत् चुही दे, भारतीय प्रजा तो सस्क्रवी के नाँचे धतर्र 
कर नेठी है, ऐसे कइने वाले विदेशी लोगों का ज्ञान सीमा कितनी 
संकुचिव है ? भ्रीलाज्जी मद्दागाज्ञ की वथा मानकुब॒र बाई की संसार 
ज्ञौवन कथा और धम जीवन बातो इतिद्वास श्रसिद्ध छ्िछ्ठी भी 
खरकृदि की शोभा कारक दी दे, द/म्पत्य जीबम तथा साधु जीवन 
खध्ार के अथवा संस्कृदि के दो हृदयों के समान दी है अन्य संघार 
में अथवा सस्कृवे में दाम्पत्य जीवन के लिए तथा साधु जायन के 
ज्ञिए उपदेशों की जरूरी होती हे झिन्तु आये संसार में अथवा 
आय संरहृति में उपदेश की जरूरी द्वोदी नदीं, अवए्व और देशों 
की आत्मा से आयोावर्त की झात्मा अधिक सजीव है, आज की 
बासवों सदी के भरवखएड अर्थात्‌ मद्मात्म गाँधीजी और क्स्तूरवा 


( १३ ) 
कर हि कु के  ्य ०" रे 
के तथा श्रीलाजजी महाराज प्लाहत व मानकुंचर वाह के तपामरय 
जौचत के तपोचन ॥ 


सा ३ 

राजमुकुद उत्तार कर भेख लेने के बाद उज्जचिनी में आर गाड़ 
पाट नगरी में पिंगला राणीजी अथवा मनाचती माताज। के समीप 
भिक्ता के लिए गये हए भवृदरिजी को व गापिचन्दजा का नादकाय 


इंग्भूमि पर बहुतों ने देखे होंगे गृह॒स्थाश्रम के वेश में जो शलाज्ञक 
सद्दाराज़् सादब जन्मभूमि में ठद॒सस्‍ते नदी थे आर वनम तथा चेरागिओं 


है बारंबार भागजाते थ, बढ़ी श्रीज्ञालजी भद्दाशाज साहब साुवध 


॥९४०० 


भें टाक नगरों के अन्दर चातु्मांथख करके छुपदेश देते तथा गांचर 


हक 


के लिए फिरते थे, उनको चेछे करते हुए देखने वाले कितने हा आज 
भी मौजद हैं, आशुष्यवय में तथा दीक्षा वय में छाट कन्तु छुस्ण 
भग्डार में बड़े श्ीलालजी महाराज सादब फी आचाय परदपर स्थर 
कर के ४ गुणा; पूजा स्थास गणेपु न च बय ”.पऐस से शासना 


में क्‍्रघान मरद्या सूत्र को जन शासन न भा 3लंद्ध कर रहा हू, एसा 
देखने द्राल! का [दखाया ॥ 


४7००९ >** शीलालजी महाराज चतेमान काल से झज्ल 


आशय सम्पन्न साध नहीं थे, रिन्‍्तु अलुमव विशारद थे, सिफे परिड़त 
ही नहीं थे, किन्तु सन्‍्त थे 
घुरोप से अद्वितीय छुभटनाथ नेपोलियन इटली के अन्दर 


# ७ कै 


डिजयी के लोद सुकुद अपने द्वाथ श्ले अपने शिरपर रख लिया था 


३ व 
हि ४ 2 दीप 


हरा 


डी 


( १४) 

श्रीक्ञालजी मद्दाराज और उनके वाल मित्र गुजेरमलजी पोरवा/ड़ 
सं० १६४४ के मागे शीर्ष मास में खुद्द ही साधु दीक्षा घारण 
किये थे, सं० १६६६ के कार्तिक मास में श्रीलाचजी मद्दाराज के 
सगे सदोदर कुट्ुम्ब परिवार सिलकर भीजालजी मद्दाराज के फग्न 
करने के लिए टॉक से दुनों गांव पघारे ये, भ्रौलालजी के पर्मगुय 
चरस्वीजी श्री पन्नालालजी मद्दाराज तथा भ्रीमंभीरमल्गी मद्दाराज 
जैसे कि संसार में पढ़ने रूप भूल से निकालने की विवावनी देने 
के लिए पहले से द्वी दूनी में जाबिराजे थे, लग्नोत््व के बाद ३ 
दुर्ष तक श्रीलालनणी महाराज साधब की घर्मपत्नी मानकुंवर बाई 
पीर में दी रहीं, और सं० १६३६ टॉक अ'ःई, इस बीच में 
भील लजी ने अखणड दद्य चये यही दमारी जौवन अ्मिलापा द्वे 
ऐसी भीष्त प्रतिज्ञा करली थी, भोलालजी भद्दाराज के, मानकुबर 
बाई के भाग्य में देवने वेराग्य लिखा था उसको कौन मिटा सकता 
था, माता पिता, पतली, स्वजन सहें।द्र इन सर्चो का पअयत्न निष्फल 
गया, पविने दीक्षाली, पति गुरुदेव के समीफए में द्वी बाद परनी ने 
भी दीक्ाली, धर्म दीक्षिता द्वोकर छः वर्षतक सुन्दर संयम पालकरु 
किर पति के पढ्विले दी स्वगेजने की आये मददिलाबों की अ्रषि-_ 
लापा के अनुसार मानऊुंवर बाई ने भा भद्दाखोभाग्य प्राप्त दिया 

क्या संयम में ओर क्‍या संसार में श्रीलाज़जी महाराज खदा 

22045: 20 है 


नेप्िक ब्रद्मचारी दी रदे, और सानझुंत्र वाई अखंड सौस ग्ययदी 


( १५ ) 


क् |» 5 + हैं 
दी रही, संसार की और वेराग्य की सोभाग्य चुररी ओढ़्कर दी 


मानकुंबर बाई मृत्यु निद्रा भें सोई, पत्नीभावना या पतिभावना 
से हताश हुए भए अथवा जात्रेन के विध्यृश से भग्नांश अपने 
को मानते हुए तथा नेसर्गिक दुशबेल स्वभाव से या इन्द्रियों की 
भारज्गञु का रदन से संसार को धुजाने वाले अपने नवीन संसार 
के कितनेक प्रेमयोभिशों को हल योगी योगिनिश्रों के दाम्पत्य योगों 
में से क्‍या २ सदबोघ लेने लायक नहीं हे? आये संसार का 
सफल दाम्पत्य यही हे और आये सन्‍्यास का सफल -सन्यास्र 
| इन योगी-योगिन दोनों का यद्दी परूस्र 
दांपत्य- और दोनों के यद्दी परम नेष्टिक अरह्मचर्य, ईश्वर का शुभा- 
शिबोद उत्तरे इस आयेदास्पत्य पर ऊभीये- युगर्मे स्थूत्ष पूजा बा 
सूख पूजा का आज का नव जगत में दाम्पत्य जीवन कु ये गयत्री, 
ईश्वरी आशीवोद की अति आवश्यकता दे | 


| 


नवीन गुजरात के नवीन स्त्री पुरुष हमसे पूछते हैँ कि अगर 
करपना देश निवासी जय-जयन्त मानव जगत में तुम्दारे देखने में: 
जे े हि । अि.] कप औ #॥ ४ न ज्ध 
हा ता-द्खाथा, भार तुरत हा उत्तर दिया हूं ।कर इस ससार मे 
तो दाम्पत्य भावना सफलकरना मुश्किल ही है ” यह बात सच्ची 
है “के कल्पना देश के इन पुणय निवास्तिओं को जगज्जीवन दाम्पत्य 
अह्यचये में बतारना मुश्किल दे | मद्दात्मा गांधीजी का द्म्रत्य अद्यचसे 
आखिर समय का है, लेकित पृज्यश्री श्रीलाज़्जी मद्ाराज का और 


€ १६ ) 


श्री मानइुवर थाई का नेप्ठिर त्रद्ध वर्य से परिपर्ण पुण्य जीवन की 
साधु कयाओं से में आशा रखदा हूं छि इन शंधाशील पूछने वाक्ों 
का समाधान अवश्य दवा जायगा | इस वक्त भी यद भझाय संसार 
सभे छाधुश्रों से शूल्य नहीं दे आश्रय अमी भी मौजूद दै गाता) 
हधगादुत पा ढवधत्त मानव सर्जीब कल्पना की सचाई ठे असती 
प्रभु सर्जात खघाई अमद है. प्रभु कल्यना से पर और झाकाश 
युकाझ्ों का विराट भंडार से भो न मिले बेसी कल्पना मगुप्य 
से ऐमे गदी दवोवी | जद्दा पर अन्पच्चारों से अन्यक्ार दिटऋ 
रद है ऐसे आकाश में चमचमाती तेज पुंज वारागण की 
परम्परा का वाचकबून्द जरूर देखही द्वोगें | पूर्वोकाश में मंगल 
था बुद्ध ज्िविज्ञ के पीछे से डगे और आकाशके मध्यभागमें अर 
चमकने को तथा गगनमंदाकिनी के खप्तीप शनि अथवा गुरूचम- 
चमाते दो, भोर फिए वे घीरे २ पश्चिमाकाश में उतर पढ़े और 
स्थिर ध्वोजाय, इसप्रकार तेजस्वी शान की प्रह्मशावज्ञी भर रात 
ढगदी और चमकदी हुई आप क्ोगों ने राव मर में देखी दोगी, 
झनमें मध्य राजी चीदन पर अख्वनर्द खम्म पूत्र जितविज में दगता 
ओर थार २ वारकइन्द में जाता हुआ चन्द्रमा दाद्धि पड़ा होगा, 
इमोर जीवनकास् में भा ऐसपा दी हुआ, साधु संगठि की दमे बड़े 
दीव अमिताप्रा थी और आज भी योदीसी बद है, चमरुची हुई 
वाराझ्रोमिं छोटा बढ़ा प्रद उपप्नई जीवन भर देखें, अपने २ जगत 


( १७ ) 


डा घहुत यह सब तारा समान सन्त हूटाय 
किन उन सबों में इछ आंख से चन्द्रमा तो 
खा, इस्लामी पोके को तथा पारसी अध्वयुओं को 
खा है लेकिन खनातनी त्रह्मघमाजी, आयेसमाजी 
ए, मुक्तिफोज, युनिदेरियन, श्ेस्तलिटरिअन, इंग्लिशचच 
सिममन साधु संन्याखी धर्मग्रचारक पाद्रियाँ का पारचय 
किया हे, बड़ोंदा में सनातनियों का ज्ञानस्तम्भ रूप पंडित 
पूज्य छोट्मदाराज का भी पारिचय दे फिल्ञोध्त दी की कठिनवा को 
सुखवोक करके समभाते हुए नरदरि महाराज का प्रवचनभी सुना 
है, मोरवी में मद्दामद्देपाध्याय संस्कृत शीघ्रकवि शैकरलातलजी का 
भी सत्संग था | जूनागढ में मूजशऋर व्यासजी व्यास वापा के 
अरस्पष्टात्तर शत परायण का भी दर्शन किया था, 'अद्दमदाचाद में 
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मद॒वीजा पर विराजते हुए सयूदरासजी के तथा चराचर की चा- 
रुता में विचरने वाले जानकीदासजी के दुशेत्र से विभुख भी नहीं 
रहे, भजन की धुन में दी रमणेवाले सोइनदासजी के भजन भी 
भरमन सुन, छोटी २ प्रण्य कथा से सत्संग संडलीको रिफरानेबाले 
ओर रिकाकर एक कदस ऊपर चढानेबाने जादवजी मद्दाराजकों भी 
बारंबार देखे, समदातीर में गंगानाथ के केशवानन्दजी के साथ भी 
एकरात दमन बित्ताई, करनाली के गोबिन्दराश्रमजी ओर चांदोद के 
वे रदागी का भी दशेन किया है, गेगानाथ के अपानंदजी थ 


( १८) 


ब्ाघोड़िया के दादूरामजी ओर मालसर फे माधवदासजी का दर्शन 
शोभाग्य नहीं मिला, यद्द बद नहीं, वौसनगढ़ फे शिषामंद् पर. 
मानन्दजी की अश्विनाकुमार समान वेधज्ता को भी नानठा हूँ; 
पुष्कर वाले बद्वानन्दनों के भज्ञन थ वचन सुना, &४ वपेके बये- 
वृद्ध लखफती चथडी वाले भक्त कवि वापराजजी के भ्नन भी 
सुना है, अंद्ैवो वामदेयजी स्वामी व विशिष्टाहदी अमत्व 
प्रखादजी के श्रवचन और कीतेन में वेठे हैं, नाटक की 
साभूमि पर भक्तराज नरसिं६ मेइताको भी देखा है, इध जीवन में 
सिन्ध प्रज्मत्तमाज के यह दे। साधुमन भक्तराज डा० एवेन के पंबई 
प्रार्थना समाज में पझ्तारा की धुन में रृत्य मी देखा है, आये 
समाण का '(४६०॥००घ० 08४९ न्यायवाद का मद्दामल्न 
आये फिन्सुफ आत्मानंदजी का सइवास भी किया दे, ज्रद्ासमाज 
के साधुजन प्रवापचन्द्र मजूमदार और बाबू बिपिनचन्द्र पाल के 
घार्मिक व्याख्यान सुना दे, मुक्ति फोज के सेन्एूपति जनरल यूथ के 
ख़िरताचाये मुम्बई के बिशप के, ढा० फेरवेने के डा० फारक उद्धार 
के, डाक सन्‍्डरकैषैंड के व्याख्यान व धरम प्रवचन पर २ दूफा झुना 
है, दिमालय की कन्दरा में झासन लगा फर बैठे द्वए स्वामीज्ञी के 
अद्भानम्दजी को भी देखा है, करीब चार अंगुज्ञ चोड़ी सुनदररी 
किनारीदार साड़ी पहनी हुई और द्यथ पर खोनेरी सांकल को 
पाकेद बाला ७५ वे की बिश्या मिसेस बेस्ेन्ट के भौर आये 


(१8) 


सांधु-वेष में विचरदे वाक्षे श्रुकस के धर्म व्याख्यान में भी गये हैं 


शकराचाय श्री साधवतीथजी, त्रिविक्रमतीयेजी, भी शास्त्यानेदजी, 


६] 


ओर खिल्लाफत शंकराचार्य श्री भारती कृष्णतीधेजी से भी हम 


4 


अपरिधेत नहीं दे, ऐसे ही सफेद, पीला, भगवावाले को यथाम्ति 


चीन्दे जाने हैं, नवीन प्राधीन अनेक खंम्रदाय के साधु संत को 
देखे हैं, शेकित जगत्‌ की अंधेरी मद्दारात्रि को देखने से ये सबही 

ब्ध ् ओह कं हा 
छोटे बडे साधु तारा के सह्ृश जगमगांते हैं, इस संतरूपी तारकतूंद 


कप 


के मध्य में अरूस के निधान कलानिधि (चन्द्र) समान विचरने 
घाले पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज को ही प्ेख । 


का 


फठक, आपकी अति तेजस्वी आंख से अगर खाधुतां का 
बम्द्रेदेथ किसी अन्य को ही देखे दवा ते उसमे दमारी सनाई नहीं 
लेकिन वह खाधुता के चन्द्रेदेथ आप अपने लिये द्वी देखे द्वों तो 
इतना हमारे किये पर्याप्त दे | पाठक ! हम आपले विनय पूचेक 
इतना ही चाहता हूँ क्योंकि पथ्वी भर में संसार की रात अधारी 
है. इसलिए संसार का मागे विक्रद तथा भयानक है | 
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उपकार मानता हुं । 


२०००) शेठजी वहादुरमलजी बॉटीया-भीनासर 

४.००) मेरी अम्तलाज राइचंद-पालभंप्र 

२५०) 'भावेरी मोहनलाल रायचंद-पालमपुर. 
१2 १००) भज्रेरी माणेकचंद जकशी-पालनपुर 
»* १००) महेताजी बुद्धसिंदजी बेद-बीकारनेर. 
3 १००) शेठजी जतनमठजी कोठारी-बीकानेर. 

१००) भवेरी खूबचंदजों इंदराचंदजी-दिल्ली घेरे. 

नीचे के सृहस्थों ने अगाउ से संख्वायन्ध पुस्तकों के ग्राहक वनकर मेरा 
उत्साह को वढाया है इससे उनका उपकार मानता हुं । 


नकलो ४०० श्रो उदयपुर श्रीसंघ. 
हु ३०० रा. रा. हेम॑चन्द्र रामजी भाई-भावनगर 
| २७५, रा. रा. देवजीभाई प्रागजीं पार ख-राजकोट. 
)) २०० शेठजी चंदनमलजी मोतीलालजी मुथा-सतारा. 
हे २५० शेठजी देकीदास लक्ष्मीचेद घेवरिया-पोरचंदर. 
ह २०० शेठजी हस्तीमलजी लक्ष्मीचेदर्जी -बीकानेर, 
7 १०० शेठजी गाठमलजी लोढा-अजमेर. 
अर १०१ श्रीमती नानुकई देशाई-मोरवी- 
५) १०० शेठजी श्रीचंदजी अव्याणी-व्यावर 
3 १०० भीसघ ह्वय. शेठ वरदभाणजी पीतलिया रतलाम: 
हु ७५ श्री स्था, जैन मित्र मंडल हा, शेठजी 


काचराभसाई लहेराभाई---अमदावाद वसेरे. 


(४१) 


राह पर चलता था, ज्ञानजी ऋषि के समय जन धम की पंरिस्थिति 
उपरोक्त थी | ्य 


ऐसा होते भी वीर-शासन साधु विहीन नहीं हुआ. ) अछे- 
यायियों की अल्प संख्या हे।ते भी अल्प संख्या में साधु . सर्व कांल 
वेद्यमान थे, जब २ घोर तिमिर बढ जाता तब ४ कोई न कंगई 
गद्दापुरुष उत्पन्त द्वावा और जैन प्रजा को सन्मांर्गासढ् करता था | 


ब (5 


अन-शासन की मंद हुई ज्योति को विशेप उद्योत करने वाले 
अनेक नव युग प्रवर्तक समर्थ महात्मा इन दो इजार वर्षों में डत्यन्न 
हो चुके थे, 

ज्ञानजी ऋषि के-समय में भी ऐसे एक घंर्म सुघारक मद्दा 
पुरुष की अत्यंत आवश्कता उपस्थित हुई कि जो साधुबर्ग- से 
उपरोक्त ऐज्रों को दूर कर ख्त्य का अ्रकाश फेलाबवे और जेन-समाज में 
बढ़े हुए संदेह आर पमिथ्या मान्यता को नष्ट करे. इतिहास साक्षी है 
कि जब २ अधाधुन्धी बढ़जाती हैँ तब २ कोई न कोई बीर नर 
प्रथ्वी पर प्रकट हो पुनरुद्धार करता है, इस्ली नियसालुसार पंद्रह 
सो के सबत्‌ में ऐसा एक मदहान्‌ धममे सुधारक गुजरात के प.य तख्त 
अहमदाबाद शहर में ओसवाल ( ज्ञत्रिय ) ज्ञाति में उत्पन्न हुआं, 
उनका नाम लोंकाशाह था, -बे सर्सोफी का धंधा करते थे, राज्य 
दरबार में उनका अधिक प्लान था, हस्ताक्षर उनके बहुत खुदर थे. 


_#लय ता ६ शा 
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युद्धि तीभ्र एवम्‌ निमेल थी. जैन धर्म पर उनका अप्रनित्र प्रेम था 
एक समय वे क्षानजी ऋषि के समीप उप्राश्नय में आये उस 
सप्रय शानजी ऋषि धर्म शाख सेमालने और उन्दें योग्य व्यवस्था प्ले 
रफ़ने में क्गे हुए बे. उनफे एक शिप्य में सूत्र की प्राचीन जीण 
अतियां देसकर शाइशी से कद्दा, / आपके सुदर दस्ताप्तर इन 
पुस्तका का पुनरुद्धार करने में उपयोगी नही इ्लोसक्ते ! शाह्रशी ने 
अस्येव आनंद के साथ सूत्र की जी प्रतियों की प्रति लिपि करने 
का काये स्वीकार दिया ( विक्रम संदत्‌ १४०६ ई० धन १४५२ ) 
अपने किये भी उन्होंने सूत्र की प्रठियां लिस लीं लिखते २ 
हहें विस्वीर्ण सूत्र ज्ञान द्वोयया उनकी निमेल और जुशाष बुद्धि 
वीरस्वामी के पवित्र आशय को समझ गई, उनके शानच्षु खुन्न 
जाने से खीर भाषित अग्यगार धर्म और वधैमान में दिचरने बाले 
साधुन्रों की प्रवृति में जमीम भासमान का सा अंतर दिसा, साधुभों 
की उस्सूत्र प्ररपना उनसे असह्ाय धोंगई जन समाज की गति उलटी 
दिशा में देखकर उन्‍हें वहुत बुरा जंचा और सत्य फो याथातथ्य 
प्रकाश करने की उनके मानस मंदिर में भ्रदल स्फुरणा हुई | प्रति पक्षी 
दल अत्येत बढ़ा और शाक्के तथा साधन सम्पन्न था सो भी 
निर्भयता से वे जादविर व्याख्यान --- षपदेश देने लगे और सत्य 
में ब्याप्त प्राछदिक अदजुत आकर्षण शक्ति के प्रमाव से उनके 
ओ्रोढू समुद्राव की सुखुया प्रतिदिन बढ़ने लगी. मिन्‍न २ देशों के 


(४३) 
श्रीमेत अ्रप्रगण्य आवक बृद्दत्‌ सैख्या में उनके अछुयायी हुए, केवल 
श्रावक ही नहीं परंतु कितने ही याति भी उनके सद॒पदेश के असर 
से शास्त्रानुघार अणुग्पर धर्म आराधने तत्पर हुए, के।काशाह स्वयम्‌ 
चृद्ध दोने से दीक्षित न द्लोस्तके परंतु भाणाजी आदि ४७ भज्य जीवों 
को उन्होंने दीक्षा दिला उनकी सहायता से आप जैन शासन सुधारन 
के आपने इस पवित्र काये में सहान, विजय प्राप्त की ओर अल्प 
समय में ही हिन्दुस्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक लाखों जनी 
उनके अनुयायी बने, 'मिश्त समय यूरोप में धर्म खुधारक सार्टिन 
ल्युधर हुआ ओर प्युरिटन ढंग से खिस्ती घम को जाग्रत किया. 


उसी सप्रव या उसी साल अकस्मातू जेन घमें सुधारक 
श्रीमान्‌ लॉकाशाहू का समय मिलता दे % 


लाकाशाद के उपदृश से ४४५ मनुष्य -दाक्षित हुए उन्द्ारन अपने 
गच्छका लाकागच्छ नाम रक्‍्खा, बीर सबत्‌ १४३१, 


#६.0.9076 2. 3 7452 धञा० ैंणा<8, 8806 08७ खाते 
फ़्वे8 णएी०छछते 99 008 809808४फ६४, 86७, तै॥#098 फऋरगगणः 


०णालीछ 8णशिग्ंगहीए छाती प्रा6 फ्री0शा हां फायदा 
पए्रा०0ए067६8 (7 शए/००9७ 


पिछक ्ी वृणाओंश॥, 
डा ३ 
खमय २ पर धर्मग़ुरु जन्म लेते हैं, दोते है ओर जाते हैं परंतु 
समाज पर पावबरत्र और स्थिर छाप लगाने का सोभाग्य बहुत कम 


_>मर शरकम० 
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ज्ञानी ऋिके पश्चात्‌ आज तऊ गादी नशीन आचार्यों की 
नामावली निम्न लिखित दे, 


६२ भाणजी आपि ६३ रूपजी ऋषि ६४ जीवराजजी ऋषि 
६४ ठेजरानजी ६६ छुँपरजी स्वामी ६७ इप ऋषिजी ६८ गाषा- 
जी स्परामी ६६ परशुरामणी स्पामी ७० लोकप्रालनी स्पार्मी ७६ 
मदह्यराजनी स्पाभी ७२ दोलतरामजी स्वामी ७३ लालचदूजी स्वामी 
७४ गोविंदरामनी स्वामी हझमीचदजी स्पामी ७५ शिवलालजी 
स्तामी ७६ उदृृएचद्रगी स्वामी ७७ चौथमलजी स्वामी छ८ श्री- 
लालज्ञी स्वामी ( चरिट नायक ) ७६ श्री जयाहिरलालजी स्वामी 
( ब्नेमान आप्चाये ) # 


_नतोी ऋ प से आजतक ४४० वप का कुछ इल्हाप्त अब 
अणन करत है | 








को प्रप्त द्वोवा हे, फिम्दी धर्म में मानल्निक दासस्य दूर झरने का 
वितना कार्य सार्टिन ल्यूथर ने झिया वैसा दी कार्य श्रौमान्‌ लॉका- 
शाद ने खे, ज्ञनधर्म सें ज़ियाद्धार के लिये किया. 

ई# पूज्य थ हुऊमोर्चद्रकी मद्दाराज्ञ ही सम्प्रदाय की पाटावली 
अज्लुभार उनके सम्प्रदाय के उच्तगत्तर प्रम्न हुए आचार्य पद की 
नामावली यक्ष दिखाई हू। 


(४४) 


श्रो महावीर की वाणी का अवलम्बन ले घर्मोड्डार का श्रीमाच्‌ 
है कप हट (३ [ रा रु श़ 
काशाह ने जा शुद्ध माग प्रवत्तोया उस गागेंगामी साधु शरक्षि 


नेयमानुसार संयम पालते, निवेद्य उपदश देते, निषकरिम्त दी रदकर 
पामानुप्राम अप्रातिबद्धू विद्रकर, पवित्र जेब शासन का उदच्चात 
फरते थे, भागाजी ऋ प साधसखाजी, रूपभी ऋषि तथा जीव- 
राज ऋषिजी प्रभृति ने लाखों की सम्पाति त्याग दीक्षा ली थे, 
सखाजी तो बादशाह अकषर के मंत्री संडल में से एक थे, बाद 


्क 
5 


शाह की इन्कारी दोनेपर भी पांच करोड़की हम्पीत त्याग बन्द 
दीक्षा ली थी। 


हा कि 


प्राय सो वर्ण तक्क तो 
ठीक रहा परन्तु पीछे से 
अत्धाघुन्धी बढ़ने लगी 


कप किक जे न्‍ 
लोका गच्छीय साधुओं का व्यवद्दार 
उनसें भी धीरे २ आचारशिविद्वता ओर 


पुबबंबत्‌ अन्घकार फैलाले वाले बादल फिर चढ़ आये, 
साधु पेच, महात्रवों को व्याग सठावत्ास्त्री ओर परिग्रहथारी होने 
लगे, तथा सावद्य भाषा और सावदय क्रिया भे प्रवृत्त धोने लगे, 
परंतु उस समय भी कई अर्पारिश्रहा ओर आत्मार्थी साधु विशुद्ध 
संयम पालते, काठियावाइ मारवाड पंजाब में त्रिचरते थे और वे इन 
बादलों के असर से सुक्क रहे थे, सालवा सास्वाड़ आदि में विचर्त 
पूज्य श्री हुकर्माचंद्रजी महाराज का सम्प्रदाय ऐसे दी आत्मार्थी 
साधुओं में सू एक के पाट एक होने से हुआ दे | न 
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लोचाशाद फे पश्चात्‌ फिर से जब ये मेघकचढ झाये तब उन्हें 
नप्ट करन के लिये शुलरात में किसी समर्थ मद्ापुरुष के 
प्रादुर्भाव होने वी आवश्यकता हुई उस समय प्राकतेक नियमालुसाट 
घर्मालिंदर्जी लब॒जी ऋषि और श्री घ्मेदासणी अणगार एक के 
पश्चात्‌ एक यो तीन मद्दा व्याहिं उत्तनन हुए, उन्होंने अद्भुत पराक्रम 
दिखा लोचछाशाह क ठपरेश का पुनरुद्धार किया बल्कि शासन 
सुधारने का जो कार्य उन्होंने अपूर्ण छोडा था उसे इस त्रिपुर्टी ने 
पूर्ण किया उन्होंने मद्दावीर की आज्ञानुसार अणगार घ॒र्म क्री 
झराधना प्रारध की उनके विशुद्ध ज्ञान, देन, चारित्र और तपके 
प्रभव से तथा शाल्लानुर्ल्त और समयाजुकूज् सदुपदेश से लाखों 





#$ एक अ्रेज़ वानू मिसीस स्टीवन्सज्‌ ।के जो राज कोट में 
रदती थी अपनी रीं००७१६ ० ]&एश॥ (नाम पुस्तक में इस समयका 
उल्लेख यों करती हैं। यु 
इफणो ॥००७वं छयाणाद्रज "9 वैद्वाएए।.. ध9. छ०:० ए० 
0708 पाए९क्ष७ 5३8 9396 ६0089[१88% 009॥7078 800 ४७ 
डुए ६० घर ०७ ०प५ (०॥ फैशक००१०७... णथ्याए _(ण0 (9 70% 
]6 80७४ वेंणपव९ऐ पि #न्‍'ण७ए बाते 9ए ६0००५ र॥9 9809 
०९ 8ाध्धाषए83, 5%रगोड पीशा छाथा03 सयोशतव रक्णा 
ए्रप्रण्वेकब डिश्थ्रणरशान थिाड5 शी केक 87050 ६०0 99 
दुषा€ था ॥07 004७७ ७9 
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महुष्य उनके भक्त होगए | उस समय से उन्देंनि जैन शासन का 
अप उद्यात किया,-त्तव से लॉका गच्छ यति बरग झार पंच महाप्रत 
घारा साथ एसे देवा बचभागा से जन ख० पंथ बट गया; ज्ञाका 
गच्छाय तथा अन्य गच्छीय जो श्राचक पंच. महात्रतधारी साधुओं 
का मानने चाले तथा उनके दिखाये हुए मार्ग पर चलने वाले 
५ ये साशुमार्गी न्ाम्न से प्रस्यात हुए यह मार्ग कुछ नयो ते था्‌ 
इसके गप्रवतेका नें कुछ नये घन शाश्ष नहीं बनाये थे सिफे शास्त्र 
जिरुद्ध चल्नती प्रणाली को रोक शास्त्र की आज्ञा ही वे पालने लगे, 
सारवाड़ को सम्प्रदाय भी श्खा सागर का अनुसरण करने बाली 
दाने सर वे भी साधुमागी नाम से पद़िचाने. जाते हैं | यहां इस 
सम्प्रदाय के प्रभावशात्री उद्परत्ता मे स्े थोड़े से युख्य २ 
साचाया का कुछ इत्रिद्यात अवलोकन करना अप्रा्ंगिक न्तद्दी 
द्वोगा | 
2 2५०8 


श्री; ध्मरसिहजी। --- ये जामनगर काठियाबाड़ के दशा : 

' श्रीमाली वैश्य थे इनके पिता का नाम जिनदास ओर भाता का 
नाप शिवा था, लॉकागच्छ के आचाये रत्नासिंहजी के शिष्य देवजी . 
राम के व्याख्यान से १४ चप की उम्र में धर्मसिंहदजी को 
चरात्य उत्पन्न हुआ और विता पुत्र दोनों ने दीक्षा ली. विनय द्वारा 
शुरु कृपा सम्पादन कर ज्ञान सअहण करत के लिय अचल बराग्यवान- 


घमाखहज। मुनि सतत खदचोग करने लग, ३२ सुतक उपरात्त व्याकर ख्‌- 
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न्याय प्रश्नति में भी वे पारंगत विद्वान हुए, उनकी समरणशाति 
अत्यत ताप थी. वे अष्टावधान चंस्ते थे, शीघ्र काव्य रचते थे, 
दोनों दवाथ तथा दोनों पैर से कक्म पकड़ कर लिख सके थे | घहू 
सृत्री द्ोन के पश्चात्‌ एक दिन घर्मसिद्दजी अशगार सोचमे लगे पि 
सूत में बदे अनुसार साधु धममे तो दम नहीं पालवे ते रत्न 
चिंतामाणि समान इस मानव जन्म की सार्थकठा फैसे सिद्ध होगी ? 
उन्दाने शुद्ध संयम पालने का निश्चय क्रिया और गुरु से भी 
कायरता त्याग फटिवद्ध दोने का आप्रह क्या गुरुजी पूज्य पदका 
सोद न त्याग खक्के 

आत्म उनकी आज्ञा और आशीर्वाद भी आत्मार्थी और सहदाध्यायी 
यतियों के ख थ उन्होंन पुनः शुद्ध दीक्षाली (बिक्रमस १६८५) 
धर्मसिंहणी अणगार ने २७ सूत्रों पर ( ठब्या ) टिप्पणी लिखी | ये 
टिप्पणिया सूजरदस्थ सरलता पृज्रेक समम्काने को अति उपयोगी 
हैं | विक्रम स, ९७२८ में उपकरा स्तर्गेवास इुआ, उनका खम्प्रदाय 
दरियापुरी के नामसे प्रख्यात है । 


श्रीलवनी ऋषिः-सूरत मे बीरती पद्दोर नामक एक दशा 
औमाली साहूकार रद्दता था, उनकी लड़की फूलबाई से लवजी 
नामक पुत्र हुआ लॉकागच्छ के या वजरगजी के पासउनने शाखा 
ब्ययन किया और दीक्षा ली, यतियों को आचार रियिल्ता देखकर 


| (३३): है 


प्रीस-का राजा महान सिकेद्र ( 0 5धगव87 089 8५४98, ") 
चन्द्र गुप्त के समय भारत पर चढ़ आया था. ( ६० सन्‌ पूर्व 
2२७ से ३३३ श्रीक लेखक के कथनानुलार चन्द्रगुप्त के पास 
२० दजार घुड़ खबार, २ लाख सेनिक, २ हजार रथ तथा ४ हजार 
हाथी थे, स्रिकंरर के सेनापातिं सिल्युक्स को चन्द्रभुप्त राजा ने युद्ध 
मे पराजत कर भा पदेया था । | 


(3 8. प 2 लिकिकी 2 
चीर-निवोश के पद्चात्‌ १७० यें दप श्री भद्गवाहु स्वामी स्वर्ग 
पधारे उच्धफे पश्चात्‌ चोदह पूजेचारी साधु अग्तक्षेत्र में नहा हुए, 


८ स्थूलिभद्ग स्वासी-उे चंद राजा का कल्पक बंशीय शकडाल 
चामक् संत्री था. उसके स्थूलिभद्र और श्रीयक नासक दो पुत्र थे, पाटली 
पुन्नत कोशा नामक एक अतिरूप बाली वेश्या रहती थी। प्रधान 
पुत्र स्थूल्षिभद्र उसके प्रेमपाश में फंस.गया ओर दृमेशा वर्दी रहने 
लगा, शकडदाल के पश्चात्‌ श्रीयक्र को प्रधान पद देने लगे परन्तु श्रीयक् 
ने कहा ।के सर ज्यष्ठ आता स्थृूत्तिभद्रजा १० बष स काशा वेश्या के 
घर में रहते हैं. उन्हें बुलाकर मेत्री पद्‌ दीजिये, राजाने स्थृल्रीभद्र को 
चुक्षाकर मन्त्रीपद लेने को निसन्त्रित किया, लण्जावश स्थृलिभद्र राज्य 

खगम्ता में चाय हाप्ट्ख दखता रहा आार!वच।रकर उत्तर दन का. प्राथना 
का. गहन चिचार करते शज्य-खटपट में पढ़ना उन्दूं चोग्य न जचा; 
संसार भी इन्हें अनित्य मालूम हुआ | वे चेराप्य उत्पन्न-होने पर 
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साधुवेष पद्दिन राज्सभा में आये और कहा कि राजन | मैंने दो 
पेप्ा विचार किया है, फिर उन्होंने सं भूततिविजय स्वामी के पास से दीक्षा 
ली चालुर्मास समीप समम्क इन्द्दीने कोशा वेश्या के यहां चातुर्मास 
फसल करने को गुरु से भ्रात्ता मांगी, गुरुने भ्यस्‍्कर समर झाक्षा 
देदी. उस्ती समय तीन दूधरे मुनि भी सिंद् की गुफा में, सर्प के विज् 
में और कुए के रहैंट समीप चातुर्मास करने की आशा 
ले निफल्ले | 
स्थातिमद्र स्वामी कोशा के घर गए, उन्हें आठे देख कर वेश्या 
ने सोचा पेपे सुकामल देहवाले से इतने कठिन मद्दाप्नतों का पालन 
छिस रीती से देगा १ मेरा प्रेम अमी उनके दिल थे नहींहटा । 
स्पूलिमद्र को समीप आते दी वेश्याने विशेष आदर श्वन्मान दे क॒द्दा 
स्वामिस्‌ ! इस दासी पर महत् कृपा झी जो शाज्ञा हो वद घुस से 
फममाइये निर्माधा निर्निछारी मुनि बोले, सुमे तुम्दारी चित्रशाज्ञार्मे 
पातुर्मास व्यठीव करना है. वेश्याने चित्रशाज्मा सुपर कर दी। पश्ाव्‌ 
स्वादिष्ट मोजन बद्राये फिर उत्तम शेगार कर उनके सामने आ खड़ी 
हुई । पूर्वमेम का स्मरणकर, धूर्व भोगे हुए भोगों को याद कर वह 
वेश्या अत्यन्त दाव भाव दिसाने लगी | परन्तु मुनिराज तो मेरके स्रमान 
आटल रदे। मनमें लेश मात्र भी विकार उत्पन्न न हुआ; वरम्‌ उस वेश्या 
को भी उपदेश दे श्राविका बना किया, चातुमास पूर्ण हुआ. दे गुर 
के पास झाये, वद्दावक सिंह श॒ुफा वासी आदि तीगें सुनिवर भी 
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आओ पहुंचे थ। सब से अधिक सनन्‍्मान गुरुजी ने स्थूलिसद्रका क्रिया, 
जिध्से अन्य शिष्यों को इ्षों हुई और द्वितीय चातु्मोस् लगते ही 
उन्हे। ने भी कोशा वेश्या के यहां चातुमोस करने की आज्ञा चाही। 


कर. 


उुंरुक इन्कार करने पर भी वे काशा वश्याक यहा गय, एकात रे 


श्याका अद्भुत रूप देखकर ही मसानंद्राका सन चत्ायमान हागया, 


परतु काशा श्र।विका ने उन्हें युक्त स उपदश द्‌ मुरुके पास वापस 
पठाया।.... हे 


श्री भद्गत्राहु स्वामी नेपाल देशमें विचरते थे, उन्तके पास जाकर 
स्थ(लमद्र मुनि ने १७ पूत्र.का अभ्यास किया आर भद्रबाहुस्वामी 
्‌ 


के पश्चात्‌ उन्होने ही आचायपर दिपाया, भ्रीवीरनिर्बाण के पश्चात्‌ 
११४ वें बष स्थूलिभद्रजी स्वर्ग पधारे । 


&£ श्री आयमहागिरि-- श्री स्थात्रभद्रजीक आसनपर आर्य- 
महांगार तथा आये सुहस्ति स्वाम्ती पधारे, इनके समय बड़ा भारी 
उपकाल पड़ा ता भी अन्न की स्पृह्य न करने वाले जैन मुनियों को 
जाग भाव से आद्वार बहराते थे. एक समय एक छुधा पीडित भि- . 
झुक गांचरों स वापिप्त आते समय मुनियों के पीछे २ अन्न के . 
किय घतराता हुआ उपाश्नय से आया, आयेसुदस्तिजी ने कहा कि 
साधु-क सिचाय हमारा आहार पाने का हकदार कोई नहीं हो सक्ता. 
तत्काल उसने दीक्षा ली ओर अंधिक दिन से ज्ञुधापीडित हंन से 
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इतना अधिर आदार स्या कि वह गरणातिक कष्ट पाने लगा, 
उस समय यह़े २ साहुछारों से उप्र सवदीक्षित मुनि की झीपधोप 
चार झादि से कचित वैयाहत्प को. मिफ्रे जैन मुनिका वेष पढिसने 
से ही अ्रपनी स्थिति में जमीय भआासमान जेसा मद्दान श्रवर हुआ 
देख बह बहुत आनन्दित और झाश्चरन्यित हा ओर समभाव 
से बेदना सद मरवर पाठल्ी पुत्र के राज्य घद्र॒गुप का पुत्र यबंदुसार, 
।बेंदुपार का पुत्र अशाक और अशोऊ का पुत्र कुणान ,कुणाल का 
साम्प्रवि मामर पुत्र हुश्आा । 


साम्प्रति राजा को आये सुद्ृस्ति महाराज के समागम से 
जाति म्गरण ज्ञान दोगया उन्दोंन श्राउक् के बारद नत अगीफार 
ये और देश देशान्तरों से उपदेशक्त धज जैन घने की पवित्र 
भायनाओं का प्रचार झिया, अपने राज्य स अमरपठद्दा ( ढिंढारा ) 
बजवाया अथवा देशों में भी गृदस्थ उप्रदेशक भेजकर लोग 
अर्दिछा धम के प्रेमी बनायें -- 


एक वक्त आये सुदश्तिजी उल्ञेन पधारे और भद्रा सेठानी 
की अश्वशाला में उतरे भद्रा का अयची सुकुमार नामक एक भद्दा 
ख्जस्वी पुत्र था-वद अपनी स्त्रियों के खाथ मइल्न में देव सदश 
खुख भोगता था | एक समय आचार्य महाराज पाचवें दवलोक के 
माक्षय शुल्म विमान का अधिकार पढ रहे थे, वद सुनकर अवबद़ि 


(३७) ह 
उुकुमार ने सोचा कि पूर्व में ऐसी रचना मेंने कहाँ साक्षात्‌ देखी 
* चिचार करने पर उन्हें जाति स्म'ण ज्ञान उत्पन्न होगया, माता 
को आज्ञा ले आचाये के समीप दीक्षा ली, अधिक समय तक साधुता 
के थार कष्ट सहन करते रहना उन्हें योग्य न जचा जिससे शुद 
से अज की कि आपकी आज्ञा हों तो अनशन कर जह से आया हूं 
वहाँ शीघ्र जाऊं | 

शुरु को आज्ञा पते ही स्मशास में जा कायोत्स ध्यान सें स्थित 
हुए राह में कंकर कांटे लगने से खुकमार माने के पंरा से रक्त घारा 
. बहने लगी थी उस्र रक्त को चूसता चाटती ' हुई एक प्षियालनी मय 
उच्च के ध्यानरथ सुनि समीप आई और उनके शरार को भक्तये 
पेनाथा आत्मभाव से स्थित मुनि तनिक्र सौ न डिगे समाधि पूर्वक 
आल, कर नलिनी गुल्म विमान में देवता हुए दृह भनो बच्ध द्वार्य 
सेनुष्य कया नहीं कर खसकत्ता १? एफ प्रहर से पाचव दंबलाझ की 
सश्दद्ध प्राप्त करत बाल कुमार ! घन्य है आपके धंच को 4 बवीर- 
निवाण के पश्चात्‌ २४५ वे वर्ष आये सहागेरी और २६४ 
आय सुदास्त स्वामी स्वर्ग पघारे | 

१० वलिसिंहजी ( वालैसिंदजी ) आर्य मद्दागिरि के पाट प्र 
उन्काशापय घल,सदहजा परधार, उनकाशप्य उम्नास्वामी र उमास्वामी 
क एशष्य श्यामाचाय हए इन्हा श्यामाचाय ने श्री पत्चापना सुत्रका पृच्र 
से उच्ुदृत क्रिया, उनके पश्वान्त अजुकम से ११ सोचन स्वामी १२ 


रा] 
बकरी 
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घीरखामी १३ स्थेढिल स्वामी १४ जीयघर स्वामी १४ झार्य 
समेद स्वामी १६ नरदीक्ष खामी १७ नागद्वस्ति स्वामी १८ रेचेव 
स्वामी १६ विंदगणिनी २० प्रडिक्ाचाय २१ देमयत स्वामी २२ 
जागजित स्वामी २३ गोविन्द स्वामी २४ भूठरीन स्वामी २५ 
छोदगणिभी २६ दु.सहगणिजी और २७ देवा्ेंगणिनी क्षमा 
भ्रमण हुए | 

श्री बोर निर्वाण से ६८० दें वर्ष अथौत्‌ विक्रम संवत्‌ ५१० में 
समर्थ आठ आधायों ने समय सूचकता समम घं्तेमान प्रचल्षित 
अपने साधन सप्रद करने का योग्य तिचार दिया ] वल्ञभीपुर ( क ठिया- 
बाड़ में भायनगर के पास बला सेरेट दै ) में टाइक्त रागस्थान में 
लिखे अनुसार जैनियों की घनी बस्ती थी भोर राज्य शाखन शिलादित् 
के द्वाथ में था जैन घने की विह्य ध्यजा फदराने पाले इस प्रसिद्ध 
शहर पर वि० से० ४२४ में पार्थियन, गेट और हूण ज्ोगों ने 
हमका किया, जिससे तीस दजार जन कुटम्वी वद शदर त्याग मारचाड 
में जा बछे, इस भगाभगी दुष्काल फे कारण लिखा दुआ पूर्ण शुद्ध 
नहीं हुआ जिससे सूओों की झुखला छिक्नमिन्न द्वोग३ फिर बौद्ध 
लोगों ने भी अनधरम के प्रतिस्पर्धी व प्रातिप्ी चच जैन शासन को , 
समुच्छेद्‌ उखाड डालने का प्रयत्न किया, ऐसे अनेक कारणों से श्री 
भद्रवाहु स्वामी के पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ आठतौ तक अनेहु जैन 
विद्वान्‌ हुए तो भी उनवी कृति दवाय नहीं क्षगती, 


( ३६ ) 


देवद्धिगरि ज्षमाश्रमण के पाठ पर अनुक्रम से श८ वीरभद्र 
२६ संकरभद्र ३० यशोभद्र ३१ वीरसेन ३२ वीरसंग्राम ३३ जिनसेत्त 
. रै७ दरिसेत ३४ जयसेन ३६ जगमाल ३७ देवऋषि ३८ भीमऋषि 
३६ कर्मऋषि ४० राजऋषि ४१ देवसेन ७२ संकरसेन ४३ लच्ष्मी- 
शाभ ४४ राम ऋषि ४४ पदासूरि ४६ इरिस्वामी ४७ कुशलदृत्त 
४८ उबनी ऋषि ४६ जयसेन ५० विजयऋषि ५ १ देवसेन ७५३ सूरसेन 
१३ सहासूरसेन ४४ मद्दासने ४४ गजसेन ४ ६ जयराज ४७ मिश्रसन्र 


४८ विजयसिंद ४६ शिवराजजी ६० लालजी ऋषि ६१ ज्ञानजी 
“ऋषि हुए | - 


भद्दावार प्रश्नु से देवद्धिंगरि। ज्षमाश्रमण तक के १००० वर्ष 
परस्थान बीर शाश्वन सूये अपना दिव्य प्रकाश विश्व में श्रकट कर 
रहा था, परतु उनके पश्चात्‌ से ज्ञानजी ऋषि के १०० बे तक यह्द्‌ 
अकाश रने; शतसेः कम देता गया और ज्ञानजी ऋषि के समय तो 
जैन दर्शन की ज्योति "बिल्कुल मंद होगई थी, निरंकुश और मानक 
भूखे साधुओं की उत्सूज प्रंरूपना, श्रावक वर्ग की अज्ञानता और अघ 
श्रद्धा, राज्यीवप्लाव और अराजकता से भारत में व्याप्त हुई अधाघुधी 
 झादि गाढे काले बादलों ने इस सूर्य को चारों ओर से चेर लिया था, 
साधु अध्यात्मेक जावन विताते और व्यवद्दारेफ़ खटपट़ खे | 

सवेथा दूर रहते. थे परन्तु ज्यों २ उनका. अध्यात्म प्रेम कम होता 


(४०) 


गया स्यों २ पाह्माडम्वर की बुद्धि होने लगी, वे तुच्छ २ मत भेदे। के 
वडा २ स्वरूप दे नये २ गन्य उत्पन्न करने क्षगे, जिमसे जेन सघ के 
घिनमिन्षगा दो एकता नष्ट द्वोने लगी | अपना पक्ष प्रचल और दूसरो क 
अवबन्त बरने के लिए पररपर नेन्‍्दा और पिथ्या आजक्षेप लगाने * 
ही उनका समय और शक्ति का अपहध्यय दोने लगा, इससे जम-धर्म 
के अन्य सिद्धान्तों पर ही जेब साधुनामघराने वालों के द्वाथ से 
ही बार २ कुठाए प्रदार दवोते समा, साधुओं में शिथित्ताचार बढ गया 
कईतो महावलम्बी आर परिषदवारी द्वागए यठिका माम जो कि 
अति पवित्र गिना जाता था, उस शब्द की मद्धत्ता में हानि पहुचाई- 
आबक्ों को अपने पक्ष व लब काहये मत, जेत्र ओर बेदिक आदि धतये 
बदने होगे उथा दिसादि रिपिद्ध जाये करने पर तत्पर हुए मन,बचन ओर 
काया के योग से भी दिखा नहीं करना, नहीं कराना और करेन वाले 
को ठीक नदी समन्तना इस अणगार परम की मयोदा का अत्यक्ष 
उत्नपग होने लगा शन्य मतानलबिया की भ्रद्नुत्ति का अनुऋरण कर 
स्थ न २ पर देवावस ओर प्रतिधाए स्थापन को, अपन २ पक्तऊे यातियों के 
लिये उपाय घयवाये वर घोड़े चढना, उत्सर करना, नाथ नचानई- 
इत्यादि प्रवृत्तियों के प्रेरक और नायक होनायति अपना कर्तव्य समझने 
लगे, साशंश यदहदेँ छि उस समय साधुवर्गंस चारित्रधर्म लोप दाने लगा 
था भार भावक समुदाय कत्तन्य से पदच्युत हू उनके पे २ उलटी 


' पृज्य प्रभावाष्ठकाने । 





लेखक--शत्तावधानी पंडितरबर 
ओी रत्नचद्रजी स्वासी |! 


किन 3>>-+ अमन 


नमसकार्इब्ल 


बल ०< ० जी 5 


वर्सततिलकादत्तम्‌ । 
सशझुद्धसयमधर सरखस्थसावस 
सोक्षाथैसाधनपरे अधितग्रभावस्‌ | 
तत्वश्रचारपरिशामितदु! खदावस्‌ 


/# 5 


श्रीलालजि दगखिवर नित्य नमझ्माद्दि ॥ १ ॥ 

स्वभाव से ही अत्यन्त सरल, मोक्ष रूपी उत्कछ पुझुणव साधने मे 

सदा निमग्ग, देश देशान्तरों में विस्तृत खवाति-प्रभाद बाल्ने 
प्च 


श् 8 
वत्वों का प्रचार कर अनेक जीवों के दुःख दावानछ को बुम्माने 


हि 


अलललगज+- 


(३) 


वाक्षे आचाये अवतंस भीमत्‌ श्रीलालजी मद्दाराज वो में मन, वचन 
और काया की त्रिकरण शुद्धि से नमस्कार करता हूं ॥१ ॥ 


इंष्टेः सदा सत्रति यस्य सुधासमृहो 
सस्याद्रशुद्धधदयात्‌ करुणाप्रपूरः ॥ 
यस्यानने चहति सोम्यनदीग्रवाहः 
श्रीलालजिस्युनियर तमहं नमामि ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--मिनवी दृष्टि में से निरन्तर सुधा ख्बित होता 
भा धर्थान मेत्रों में अस्त भर। था मिससे दर ओर सुधा दृष्टि से 
विलोकन दोता था; जिनके आदर और पवित हृदय से दया का 
स्वाद बढ़ा करता था जिनके मुस पर सौम्यता-मद्दी का प्रवाह 
>बाहित रहता था एसे श्री श्रीलालजी गुनिराज को में नमस्कार 
ब्ग्ता हू ॥ २॥ 


विद्या विवादग्हिता विनयेन युक्ता 

वित्त विरक्तमपि सर्वेजनस्प रम्यम्‌ ॥ 
मुद्रा तु यस्य निजशान्तिसमुद्रमग्ना 
श्रीलालजिल्कृतिवर तमहं नमामि ॥ ३ ॥ 


भावाध:--बिनय से भाप्त की हुई जिनकी प्रज्ञा विवाई 
रंदित थी, दूसरों को अपमानित करने की जत्ति से तनिक भी दूषित 


(४ ) 
4 ट् थे भरे /5 लक. 
न थी, जिनका आअतःकरण बराग्य रससे पूरित था, परन्तु लुक्ख। 
न था कि किसको अरस्थ दो, बल्कि सबके सनोहुए लगता था, 
जिनकी सुम्रमुद्रा आत्मिक शान्ति के समुद्र में सरत रहती थीं; 
० # ७+*५ » ल्‍ 4 2-8 "की 
एस बिद्दानोम श्र्ठ श्नीलालजी मद्दाराजकों में नमस्कार करता हैं।। ३॥ 


भीमज्जिनेंद्रमतफुल्लसरोजभृद्धस्‌ 

शाज्ीयतत्वशुभमोक्तिकराजहेसम्‌ । 

विस्तीणक्रीत्तिधवलीकृतदिग्तिभागस्‌ ) 

श्रीलालजित्सुक्वातिन॑ शिरसा नमामि ॥४॥ 

सावार्थ:---जो सत्र दर्शन की ओर साम्य भाव रखते हुए 

भी बीतरागमत-जेन दृशनरूपी प्रकुल्लित कप्तल पर भृंग के सह 
लीन थ, शास्रीय तत्वरूपी सरस भांती को चुगतवाले राजहंस थे | 
जिनकी विस्वीण कीर्ति से दसों ही दिशाएं उज्बल थीं एस संत्क्ृत्य 
परायण शभाज्ञालजोीं महाराज का से सर ऊुफाकर नमसरकार 
करता हूं ॥४॥ 


यस्याच्छचुम्बकदपत्सहशग्रताए 


राह्प्यतेमातिविशारदराजवगः । 
सलकाध्यते सुमनसा शुणपुष्पवल्ली 
श्रीलालजिद्यतिवर मनसा नमामि ॥४॥ 
: भावाव;--ल्वच्छ ओर बृहत लोइ चुबक में अधिक से 


कै 


अधिक भारी लोहे को भी खींचने की शाक्ति रहती है इसी तरह 


+ 


अल 2 


की जा भर उन्‍ललभचगिन 


(४) 

भिनफे प्रताप-प्रभाय में उघ् पद प्राप्त मझुत्यों के सॉचने की शक 
नी इसी प्रनाप द्वारा अमाधारश वियारशाल विद्वान गला महाराजा 
जिनकी ओर भुफते ये इननांदी मी परतु वे उनके गशुय पुष्प की 
शातिदा की मदद से असन्न दे मुक्ककठ द्वारा क्लापा-प्रशसा फर्ते 
भे ऐसे यहिझोम प्रधान श्रीलाज़जी मद्धारान को में अद३करण 
पूर्धवा नमस्खार करता हू ॥४+ 

दम्भाम्कित निगनिमानिनमात्मसक्तय 

कंदर्पसपदेशनोन्सनने समर्थम्‌ । 

शा सरय ऊष्णापत्यालय त 

श्रीलासजिदगणियरं प्रणमामि भक्‍्त्या ॥६॥ 

आवार्थ/--दुभ-मिथ्याइवर जिन्हें लशमाय भी पसद न या, 

आचाये पदप्राप्त एम्‌ प्रनिष्ठाप्रप्त सरदारों के पूजनीय द्योते भी 
निन्‍ई आभ्मान छुया भी न था परतु सिफ आत्माही फी और 
जिनका लखरगए था, कंदप फ़ामदवरूपी विषारी सर्प की डा उख। 
डन मे ना विजयी हुए थ, जिपन चबु ओर शाति स्थावित्त यो, 
दया के ता जा घापर थे उन आधचाग्ने शिरोमणि श्रौलालजी महा- 
झाज का मे ब्याताबर भक्ति से नमस्कार करता हू ॥६॥ 


पापाणतुल्यहदया अपिफेचनायां दर 
नीताः स्पघमेपदवी इुशलन येन | 


( ४) 


च्ट्टांतयुक्तिरए्गभित बाधशैल्या 
श्रीलालजिदर्गाणिवर गुरुकल्पर्माडे |» 


सावाधे;-->कितनेही आपभूम और आयकुल में उत्पन्न दोतें 
सी धरे संस्कार हीन होने से पत्थर से हृदय वाल बन गए थे इसफंत 


हक 


भी जिन कुशल पुरुष ने दृष्ठांत और युँक्ति पूंत्रंक रस गार्भित उपदेश 
दने की रीति से उपदेश दे समझा निजधम की राह पर लगाये, 
धर्म परायण बनाय, ऐसे आचार्य शिरोमाशि बुहस्पति समीन 


श्रीलालजी सहाराज की में मुक कैठ स स्तुति करता हूं ॥७॥| 


शोगेण पीडिततनावपि सस्तपप्या 
भुग्रो समाचरितवान्मनसोजसा च्‌ ॥ 
न्ययं महत्तपसि नापि समाश्रययों 
चोधादिनित्यनियमे तमेह नमामि ॥ ८ं ;ल्‍ 
कऋादाथ 4--- परा मे बात राग अर दहम दखरे अत्रासदायक 
अनतक राग अधिक समय उत्पन्न हो जाते थे तोभी वे दुख और 
शरीर निबलता को न गिनते, सिफ मतावन्न द्वारा चार 


खआाठ २ 
उपवास एऋदमथ कर लेते थे जिसमें भी हुर्स यदू था कि एसी 
बड़ी तपस्या से भी दरराज व्याख्यानादि नित्य नियमों में तनिक 


भी मंदता - शिथिज्ञवा न होती था एसे दृढ़ मनोबल व/ले समर्थ 


महात्मा भी श्रीलालजी महाराज को में घार २ चमस्कार करता हूं | 


जन 4 वह 
द ४ 


(६) 
प्रतापसौमाग्य-वर्णनाष्टकम ! 


॑-+२७४/००++-++ 


वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 
संचस्त्वभेत पृथिवीग्रवरप्रदीपो 
हर्ता-धकारपटलस्य हृदि स्थितस्य ॥ 
मन्ये5पर। प्रकटितस्तरणिनेयीनों । 
धृत्वा तले शभतरां च्षितिपादचारी ॥ १ ॥ 
भावार्थ --हे सुनिवर ! तयिकर केवली प्रशृतिकी अनुवस्थि- 
तिममें बतेमान समय में जैन समाजके हृदयके तमको नाश करनेवाले 
आप स्वतः ही प्रध्वी के श्रष्ठ सूथ ( दीपक ) हैं । मेरी मान्यता है 
कि सालुपिक देह धारण कर, आप प्रथ्ची पर पादपिद्वारी विनत्षण 
नवीन सूये प्रकट हुए हैं ।॥ आकाशमें श्रमण करनवाला एक सूथे 
और पृथ्वी पर विचरने वाले आप दूसरे सूर्य हैं ॥ १ ॥ 


सूर्योदयस्य वेशिष्ठयम्‌ । 
बराद्यां स्तमस्ततिमल प्रतिहन्ति भानु 
नस्थिस्तरां हृदयभूमिनतांनितान्तम्‌ ॥ 
स्व तु अ्योधकजिनोक्तवचोविताने 
जीड्य॑ दय हरसि मूमिर्दे जनानाम्‌ ॥२॥ 


(७) 


भावाथे;--आकाशाीय सूये तो बाह्य स्थूज्ञान्धकार का नाश 
फरता है परन्तु मनुष्यों के हृदयभूमि पर विस्तृत अज्ञानांधकार 
को नहीं हटा सक्ता, परन्तु हे भोमिकसूर्य | पादविदारी सूर्यरूफ 
सुनिवर ! आप हो तात्बिक शिक्षा दे वाले चीतराग के बचन द्वारा 
जनपमाजकी बाह्य और आंतौरेक दोनों तरहकी जडता हरलेते दो 
चद्द विशेषता है ॥ २ ॥ 


२१८९७ 


पुनवेशिष्ठ्यस्‌ 


साम्रज्यमस्ति दिवसे दिवसेश्वरस्य 

साथ॑ पुनश्युवि तदस्तसुपेति नित्यस्‌ । 
चद्धिज़्तो निशिदिन तरुणस्त्वदीयों 

नव्यः प्रताप इह भातति विलक्षणों वे ॥ ३ ॥ 

_ भावारे आकाश बिहद्यरी सू्ये की माहिसा सिंफ दिन को 
ही होती है । प्रातः काज्न उदय द्वोता दे | मध्यान्द में तरुण रहता 
है परंतु सध्या होते दी सूर्य का साम्राज्य विलीन हो इस पएथ्त्री पर 
से अदृश्य हो जाता हे परंतु आपका प्रताप तो रातादिन उच्च शिखर 
पर चढ़ता हुआ सदेच युवानहीं झुवान रह कर प्रतिक्षण सुकीर्ति 
की चढ़ती कला में जाता प्रतात होता दे। सूर्य के साम्राब्यसे आपके 
साम्राब्य में यही बिलक्षणता है || ३ | 


(थ) 
श्र [ध 
विजय लक्ष्माः 
सधाठर मनिएठ सत्सु महत्सु चान्ये 
च्वाचायपूज्यपदर्वापदमाशिता ते ॥ 
भम्ये प्रतापतपन हयुदित तवेद 
द्रश्या प्रसत्तिममजत्यि सा जयश्रीः ॥ ४ ॥ 
भावार:--स्वर्गीय. पूज्य. श्री --चौधमलजी मद्दायाज्ञ के 
अवश्ान समय पर आचार्य और पूज्य पदवी का प्रभ्॒ उपस्थित 
हुआ उचछ समय आपक्नी सम्प्रदाय में आपसे आधिक बयोइद 
और संयम में वढ़ें मुनिवर विद्यमान थे तोभी आचाये पृष्य 
बड़बी आपके चरण को दी वरी, इसका कारण मुझे तो यह प्रतीत 
ऐोता दे कि आपका प्रताप-सूर्य प्रक्ठ द्वोगया था इसे देखकर दी 
पिजय हूद्मी आप पर मोहित होगई | ४ | 


साम्राज्यतारुण्यप्रदर्शनम्‌ । 


बैज्ञानिका' पदविभूषितपरिडताश 

नव्य॥ पुरातनजनाः जितिपा महान्तः ॥ 
सम्मानयन्ति व्ठभक्तिपुरःसरं त्वां 
मध्याह्कालमहिमेप घरारेस्ते ॥ ४ ॥| ” 


(६ ) 


भाषा :--- नई रोशनी बाले विद्वान और आचार्य दीधीपि 
पदवी से संडिद पंडित लय जमाने के सुमंस्कार वाले छझुब और 
प्राचीन पद्धति को मान देने वाले वृद्ध एवम्‌ प्रतिष्ठित नरेश पक 
सौ समानता से दृढ़भक्ति पूर्वक आपका सम्मान करते है और 
भ्रद्धापुदंक आपकी मेचा शश्षपा वक्षात हैं. यही आपसे भोशिक 
दिलतकुर के सध्याहन काहृको संदिसा है ॥ ४ ॥ 


सोराष्डिका निमरपताग्रीहि णोडपि सनन्‍्तोे 
ह भूत्वा तवाडाप्रिकअचुम्बनचखरीकाः ४ 

त्वां भेजिरेउइतिश बिन प्रवलभत्तापे 

मध्याह्कालगहिमेष घरास्वेस्त ॥ ६ ॥ 


५ 


भावाथ:--जब आपका काठियावाड में पदार्पस हुआ तंख 


फिक्न २ सम्प्रदाय वाले साधु साध्वियां में से कई तो एक चक्त के 


मागम से ही आपकी विदत्ता और आपके 'चारिक््य का पूरे मा 
करने लगे परन्तु जो कोई मताग्रही थे वे भी आपके भोड़ेसे राह- 
वास ओर परिचय के पश्चात्‌ सतामह त्याग आचार्य के अतिशय 
साददित और प्रीढ प्रदत्त प्रताप वाले आपके चरण कमल को चुम्दन 


में संग से बस आपकी सेवा से प्स्तुद दोगए, यद भी प्ृथ्ची 


[कप 


शा सुपरूवष आपके मध्यहिन काल को महिमा का ही 
प्‌ | 


ग्र री, 


(१०) 


यत्रागमस्तव महत्स्वपरेष तने 

विद्वत्सु सत्स्यपि च तायकमच्र घोधम्‌ ॥ 
श्रोतु रता मानिजना झुहिणश्र सर्वे 
मध्याहकालमहिमेप धरारवेस्त ॥ ७ ॥ 


भावाथ*---आपके प्रतापफी वास्तविक खूबी तो यह थी कि 
इस भूमि-काठियाबाड़ी भूमि में जद्ां २ आपने पदाप॑ण किया 
उस आम में आपसे दीक्षा में भोर उम्र में बड़े एवम्‌ विद्वान्‌ मुनि 
विराजमान थे, परन्तु कोई व्याख्यान न देते सिर्फ आपके सामने 
जय ही सभा में सब साधु, धारक और घन्य मताबलम्बी लोग 
आपके व्यास्थान सुनने को उत्सुक रहते और आपके पास से ही 
अ्याख्यान दिलाते थे और किसी मुनिक्ते दिलमें लेशमात्र भी यह 
बिचार नही आता था कि हमारे भक हमस आपको अधिक मान 
कया देते हैँ १ यद भी क्षिविविद्यारों खुसूये रूप आपके सध्याहन 
झाल की मद्दिमा द्वी है ॥ ७ ॥ 


यनकदापि तब वाष्टश्रवर्णाकृता वा 

इृष्ट सकृत्य सुभव्यम्ुखारविनदमू ॥ 
आजोवन सन तस्य छविस्त्वदीया 

लग्न विभाति महिमेप तथेव भूतेः | ८ ॥ 


(११) 


भावार्थ:--जिस मलुप्य ने एंक समय भी आपके ध्याख्यान 
मुने हैं या आपके रमणीक मुखारवबिंद के दर्शन किये हैं उस मलु- 
ध्य के मनरूपी सेट पर आपके चेहरे का साना भव्य फोटो खींच 
गया है और चह् जीक्षन तक न ब्रिगड़ते हमेशा ज्यों का तस्यों प्रस्तुत 
रहता हे । लेखक को अशुभव है कि एक समय परिचित हुआ 
मनुष्य आपके पुनः ९ यादें करता है ओर दर्शन करने को 
आतुर रहता हैं यद्द सब आपकी विभूति-चारिन्रसम्पत्ति की 
अलोकिक महिमा है || ८॥ का 


(१२) 
अस्मदीयरलम | 


नसननपवन्कतमऊ++ 


विरद्मषक्म्‌ 
डपजाति बवृत्तम ॥ 


चिंवामणिरय॑त्तलनां न धरे 
यन्मूल्यक॑ पाथमाणिन दत्ते ॥ 
एताइश जहूमरत्नमेके 
प्रसिद्धिमा्त मरुसाधुवर्ग ॥ ६ ॥ 


भर बांध --चितापा रतन जिसकी तुलना नहीं कर सता । 
और वाश्चर्माणमी मृल्य गें जिसकी समानता नहीं कर सक्तटा 
एसा तमम अथंत्‌ चज्ञता फिएता रत्न हमारे सारयाद् की ओरक 
साथ मसुद्याय में से प्रसिद्ध प्रख्यात हुआ ॥ १ ॥) 


श्रीलालमिचस्य च नामधेय॑ 

दष्ट मया प्राझ पुरवकनेर ॥ 
तदशन तय च पत्तमात्र 

लब्ध पहामभाग्यवशन नूनम्‌ ॥ २ ॥ 


६:१२) 


भावाधे;---उस नशमस्न-उन मुनिरक्ष का माम झथ किसे 

पूत नद्दों है तो भी फइना दोगा कि चना नाम सिरेणालजी था 
उइलालजिन घा[ इस लेसकको सिंफे उनसे; नामछ ही परिदय की 
#, परस्त सेवन १६६६ के प्रथम 'आपाद माससे थांहातेर शादर 


में साक्षात्‌ दर्शसे भी परिचय हुआ था जोकि उनका दर्शन 
पक्ष भर ही बहां पर मित्रा श्वा उतने समय को दुंशनको आम मा 


गहानाग्य के छश्यका फल हैं ॥ २॥ 


ह्िने था चपशतेन जन्पा 

तम्रएंस्त पक्तुः फ्रिमले मपाणुस । 
तथाप्यभन्प5्त्रभाविष्यदाशा 

हतठछनाः हुए बिगता इथा रूप ॥ मे ४ 


किस 


आावावे३--मिनके दल सो तप सके होते रहूं तो की दि 
ने हो, वो बिचारा एक पक्ष किस गिनती में है? एक पक्त खाथ रघन 
से दोना के मनभें सम्पूर्ण 'चातुप्तास साथ रहल छी प्रवष् उन्कंटा 
हुए थी, परन्थु शकका मोरणी और दूमरेका घोराजी चातु- 
मांख नियन द्लोजाने से अताश। छुई, तो भो चआातुभास्र में छेर 
फेर करने का प्रचत्त जारी रहा परन्तु संयोग न दोन से पारियान 
लिशाशा में परिशित हुआ | चातुमोख पत्थात्‌ संगम होने को आशा 
की थी परंतु चातमास् के पर होते ही आह्स्मात अार- 


जल 


६१४) 


जाई की ओर के दिद्वार खे बह आशा विलुप्त प्राय हुई थी 
परन्तु हा ' खेद तो यह है कि, अतिम छुः्सदाई समाचार से 
उस आशा को बड़ा भारी घकका लगा | झरे | अब तो व सभावना/ 


जिल्ठुलही निष्फल गई ॥ ३ ॥ 


आज 
वेजुप्त रल्‍नम्‌ | 
वंशरथवबृत्तम ॥ 
हा हा ! ' ह॒तं केन समाजभूषणम्‌ 
फिंचिन्न यत्रास्ति प्िरारदूपणम्‌ ॥ 
अल्लऊता येन पिराजते मही 
रत्न बिलुप्त तदिहोत्तमोच्ममम्‌ ॥ ४॥ 
भावार्थ -- अरेरे | जिनकी प्रकृति मे कोई बिकार नहीं, 
लिनके चारित में कुछ भी दूपण नहीं, ऐसा हमारा एक जगप्र रत्न 
कि जो जैन समाज का देदीप्यमान भूषण था उसे किसने चुप 
जिया ) अरे | जिनसे सम्पूर्ण विध अलकृत था ऐसा हमारा 
उत्तप्तोत्तम रत्न इस पृथ्वी पर से कह गुम होगया ?॥ ४ ॥ 


485 
उपजातवृत्तम्‌ 
आस्त्वायेभूमायवलोऊयाम 5 
स्थुछे स्थले रल्मिदे महाधम्‌ ॥ 


(१४) 


न दृश्यते क्वापि तदस्मदीय हे 
न चापि तत्तुल्यसथापरं हा 8 ॥ ४ ॥ 


भावार्थ;- -आयोवतले के देश देश झाम यो 
घूम" २ कर इस अमूल्य रल्न की प्राप्ति के लिये 
छानबीस कर ढूंढते हैं. परंतु वह अमूल्य जवाहिर कहीं भी नहीं 
दिखता | खेद दे कि उसकी समानता 


वाला रत्न भी कहीं दृष्टि 
गत नहीं होता || ५४॥ 


कस्मात्ततुल्यमपर ने ?। 


अलोकीक सुन्दरमद्धितीय 

मनून्तक कान्ततर विशुद्धम ॥ 
मसम्दमानन्दपदं विपद्धं 

पुएयोघलम्यं हि तदस्सदीयस्‌ ॥ ६ ॥ 


- भावाधः---बह हमारा जवादिर-लौकिक नहीं परस्तु लोकोत्तर 
था | रमणीय से रमणीय और बिना जोड़ी का अथोत्‌ जिघकी 
समानता कोई न कर सके ऐसा, एक्द्दी था-जिसमें कुछ भी न्यूनता 
- लू थी | अतिशय मनोद्रव ओर दूपण रहित विशुद्ध, था, जिसकी 

ज्योति कभी संद न होती थी सवको आजनंददाई था, विपत्तिविध्येसक 
यह रत्त सचमुच समाजक्े पुण्योदथ से दी चह्दां प्राप्त हुआ था |६॥| 


जी 


(१६) 


स्थातु न योग्यः किम मत्येलोकः 
स्वर्गे्थवावश्यकतास्य जाता ॥ 
क्लेशः स्वपणे5रुचेकारयं कि 
कस्मादगत स्वचेसुघां विद्याय | ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--क्या उस जवाहिर के रहने के लिये यद्द श्रत्युलेक- 
ममुष्य लोक डाचेत न था ? या स्वर्गलोक गें इसकी विशेष आव- 
ध्यकता द्वोने से कोई उसे वहां के गया २ या वर्तमान प्रचलित 
सांत्रश्यिक कलश के कारण यहां रहने से उ्दे अझृचि हुई किशन 
लिय बद इस पृथ्वी पर कई न रहते स्वगेशोक में चला 
गया $ ॥७॥ 
हसे न केनापि इथाज्ब्र शोधः 
श्ाप्तु न शब॒य॑ एथिवीवले5स्मिन्‌ ॥ 
गत॑ स्वयं तत्खलु दिव्यलोक 
प्रयोजन फिं तदह न जाने ॥स।ा 
आपा्थः--हे मानवो | सुम्हारा चद अमूल्य रत्न इस्त एप्वी 
पर झिसीने सद्दी चुराया, इसलिये उसे ढूंढना शथा-निष्फत्त है, 
इस प्रृध्री की ध्ममूत्रि १९ चाद जितनी तल्लाश करो तोगी यह 
झई्दी। न मिलेगा, वद स्वृतः विव्यलोक-सखर्ग छो ओर भ्रयाण कर 
गया दे । “किस किये” यह प्रश्न करोगे ते। में इस का पत्यु्तर देने 
हैं अप्तमर्थ हूँ कारण भें इस विपय से विशेष विज्ञ गहीं हैँ ॥४॥ 


५ ६४/५ 


प्राचीन इतिहास ओर गु्वावली ! 


अ>----_+-<>05<३२०७ 


कह 5 कंड ८3 य् स्तर ० इ्श्व त्त 4! 

नानियों का कथन है कि मलुम्बस्त ही इश्वाता प्राप्तिका सूत्त 
साधन है । क्योकि वह कानी एवम विचारबान है इसलिये खारासार, 
सत्यासतथ, घर्माधम आर आत्मअनात्म तत्वों का निर्णय कर सक्का 
े)े ८ ् फित ३ सक्का 
६ उन्नति के आकाशमें मनुष्य कितनी ऊूचाई तक प्रयाण कर से 

हल] रे तर ए ५ > न्न॒ ५ न अप 
६ | यह कोई नहीं त्ता सका, स्वयं ओर मोक्ष के द्वार रवोलन 
ह्ये य 9५ रो वे ल्च 5 

का सामथ्य सनुष्य हा। रखता ६, प्रभु छ गुण वह अपना आत्माम 
प्रकाश कर प्रथ्ञता प्राप्त कर सक्का है | समस्त बंधनोवे सुक होना 
एवम्‌ सच्ची ओर सबकाल व्यापिती स्पनेन्नता प्राप्त करना, सबे- 

दु/खों से सुक् हो शाश्वत शांदि प्राप्त करना यही उन्नविका शिर् 
चन्‍न्दु हू इसाका परसपद-परभमात्मपद्‌ या भाक्त कद्दत हैं, इस पद 
को प्राप्त करने की सामंथ्य मलुष्य के सिवाय अन्य प्राझी में नहीं 

गत्ती । है 

परन्तु जचतक मनुष्य जन्मका उद्देश्य न समझ सके, स्व स्वरूप 
का भान न छोसके, जगत्‌ जिस झूपमें हैं उसी रूपमे उसे न पहि- 
चान सके और मोक्षका यथाथे मार्ग न ज्ञात कर सके तचतक म- 
लुष्य जन्म सार्थक नहीं । इसलिए प्रतेयक मनुप्यका कर्तेव्य हे कि 


साक्ष मांगे शहणु कर उस साये पर आये बढ़े जिससे जन्म, जेर 


कट टिवलीन ७ 


(१८) 


मृत्यु और रोग शोकादि दुःशोंकी निवृत्ति द्वो | परन्तु मिख तरद 
किसी बन में भटकते हुए मनुण्य को राह दिखाकर बाहर निका- 
लने वाले पथदर्शर्ू की आवश्यकता है इसी तरदइ इस सं।सारिक 
बिक्ट बन से पार हो मोक्ष नगर पहुंचाने के लिये भी क्रिप्ती 
सत्गारद्रीेक पंथिक फी झावश्यकदा है। इधानिये जो मद्दान 
पुरुष इसके जाता दें. उनका अवलंबन करना उसही आज्ञा मानना 
और उतका असुकरण करना सर्वोच उपाय दे | 


ऐसे मझत्मा प्रत्येक युग में इत्यन्न दोते है, अनादि काल 
से ऐसी विश्व व्यवस्था है कि जप २ इन आत्पाम्रोंकी आवश्यकता 
होठी है तब्र २ उनका प्रादुमोत्र द्ोता है, ये सासारिक क्षुद्र 
बासनाए ध्याग संसार को अरने जन्म समय की स्थिति से 
अधिक उश्चुनर ह्थिति में लाने क्रा निष्काम बृत्ति से प्रयन्न करते 
मी इनका समस्त फेश्ये परोपकाराध लगता है| संसार के 
कल्याणार्न अपनी घत्ना समर्पण करते भी वे सद्या तत्पर रहते 
है और कते-य पालन करते टुए अपने प्राणों की परवाद मी नहीं 
करते, उसके आचार विचार, नोति रीति, जीवन के छोड़े बढ़े 
समस्य काम छुत्र की तरद संसार सागर में अपनी जीवननौका 
चल्लाने के लिये दिशा दिखाने को अटल बने रहते हैं [ 


भ्भो जो 


उपरोक्त मद्दात्माओं में भी लो रासड्ेेप से स्वेथा गुक्त हैँ 


(१६) 


आत्मा के मूल गुणों में बाधक मोह ममत्व के परदे चीर डाकत 
हैं, ज्ञानावरणीयादि चार घन घाती कर्म को समूल नध्ट फर आत्मा 
श्रन्तगेत स्थित अनेव छान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र ओर 
। हा ४5 * २ हक. 
अनंत वीये ( शक्ति ) उपाजन करते हैँ | परमात्मा फे नाम-से 
सम्बोधित होने हैं। वे राग देेप का जीतने वाले होने सेजिन और 
साथु साध्वी आावह आविका चार तीथ के स्थापक होने से तीर्यकर 
कहे जाते हैं. । 


अनेत करुणा के सागर सर्वज्ष ओर सर्वेदर्शी जिनदेव जगत 
के उद्धार के निभित्त जो मार्ग दर्शाते हैँ | द्रव्य, क्षेत्र, फाल ओर 
भांवके अजुसर जो २ नियम योजित करते हैं चोर जो २ 
आज्षञाएं फरमातते हे उन्हें घम झथचा शासन ऐसी संज्ञा देते हें | 
ऐसे जीनेखर देव पंच गद्दा विदेद्द क्षेत्र में सर्वेदा विद्यमान हैं, परंठु 
भरत ओर इसवते ज्षेत्र में नहीं । यहां जो कालचक्र घूमा ही 
करता हू जैसे समुद्र का पानी छः घंटों तक ऊँचा चढदता ओर 
छः घंटों त्तक नौचे उत्तरत) हू सू्ये छः माह उत्तर में और छा 
माद दक्षिण में प्रयाण किया करता है, इसी अनुसार नियमित 
गति से फिरते कालचक्र में भी घममे, अधमे ओर सुख, दुःख फिरा 
रते हैं, न्‍्यूनाधिक हुआ करते हैं | बीस कोड़ाक्रोड़ी सागरोपम 
एक कालचक्र के डत्छर्पिणी और अबसर्पिणी ये वो- विभाग 


हू 


ट्रय (चु बढ 
) सेस्येक के छः आरे कल्पित किये हैं; इन छ; आराओं में से 


छ। 
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(२०१) 


तीसरे और चौथे आराराश्रों में ठीयर्रों का अस्वित्त रद्दता दे था 
घटती एउत्माणी छाल मे २४ ओर इतरतो अवमसर्थिणी काज़ में 
२४ तीथकर दोते हैं प्रत्येक काल चक्र में दो चौवीसी द्वोती देँ ऐसे 
अनत कालचक किए गर० और अनंत वोधइ़र दो ये हूँ । 


7073 


ल कक जज ४ अर 
अपन इच भरत क्षत्र में बतमान अवसापणी के चांथे आर 

में ऋपभद॒य से मद्दाधीर स्वामी तक २७ ताथेफर हुए । इनमें चरम 

तीगैरर श्री महावीर प्रभुका बतेमान में शासन प्रचलित दै | 

श्षी मद्दावार स्पामी का जन्‍म झाज खे २५२० वर्ष पूर्व 


( ६० सन ५६६ वर्ष पूरे ) पूवस्थित विद्वार के कुंडेपुर नार के # 


क्षत्रिय कुल भूषण, ज्ञ तवशी, साश्यय गोनी पिद्धार्य राजा के यहा 
हुआ था । इनकी माता का नाम * निशा देवी था। प्रभुग्भ में 
थे तव॒ही से राजा सिद्ाथ के राज्य विस्तार से तथ। धम धान्यादि 





के सब तीथैऊर क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते दे और राज्य वैभव 
स्थाग जगदुद्धार वरने के लिये खयम केने हैं | | िशलादेवी (संघ देश 
के मद्ायात्रा चेटक ( चेडा ) की -येछ पुत्री थो । रतका वूध्तरा नाम 


सियकारिणी था। इनकी बिन चलणा मगध देश के अण्पिति 
सज़युद्दे नपरी के महाराजा अशिक ह्य॑ भारतय इतिहास में 
है हु 


डिम्पसार के नाम से श्रालेद्ध हैं उनकी पटरानी थी ] 


(११) 


के भंडार में अति आमिेद्दद्धि हुई इप्रसते पुंत्र का नाप, जन्म दोन 

५] . फेक हि रच 

पर वद्धमान दिया गया था| पश्चात्‌ अंपने अदशुत्त पराक्रम के दा 
/ 5 के बे > बिक [कप] 

सह्ावीर के नाम से विश्व में विख्यात हुए | अनंत पुण्योदय से ती७- 

कर पद प्राप्त होता हू एुए्य अथान शुभ कम के पुदूगला स शुरू 

ब्रठ्यो को आाफापत करन का अतुत्तन सामपष्ये है न्लसस ताथेकरः 


का शरर सस्पदा, बाणावसव, आर मनातृत्ष आाद असाधारण 
हनप 
त्ति हे | 


2 


/29 
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योत्रनावस्था प्राप्त होने पर बशोमती नाम की एक खद्गुण» 


हल. 


वेती ओर स्वरूयचात्नी राजकन्या के स'थ महावीर का बिशह किया 
गया, जिससे प्रियदशना नामक एक पुत्री हुई) संसाए से रहते भी 
श्री महावीर का चित्त सेसार से जलकमलबत्‌ विरक्त था; 
तत्त्व चिन्तन में जिनके समय का सदव्यय दाता था | दुध्खी दुनिया 
के दुःख दूर करने, छहुनिया म शांति प्रसारित करने, यज्ञयागादि 
में धर्म निमित्त होत असेखय पशुओं के बच को राक संबत्र आहिसा 
घ॒र्म की विजयएताका फहराने, विषय कपायादि की ज्वाला स जलते 
जीबे। का बचने ओर ग्राशीयात्र को 
जगनत्‌ को दिलक्ान के लिय गृडबवास्र 
काल 


तकर है। ऐसा ऋतैव्य सारी 
स्याग सेयप्त लने की वाल्य- 
हैं। उतरा प्रतक्ञ आमभेज्ञापा था | तीस वप की भर युत्रा 
चस्था में उन्होंने-राज्य- बेमव, विपय सुख ओर कुटुम्ब परिवार का 
परित्याग कर दीक्षा ली । घोर, तपश्चयों कर, कर्म जला, क्ेचलश्ास 


$ 
जल न» 


हि 


(२२) 


प्त करने को द्यत हुए | राजमद्दल में रदने बाज सुकुमार शजपृत 
हु , व्याधादि, दिंसक पशुझों के निवास स्थान भयानक अरण्य 
अनेक उपप्तग सदन करते विचरन लगे | अन्य परिग्रद्दों का 
रेल्याग करने के साथ २ ही देह समत्व रूप परिम्रद्द का भी उन्होंने 
बेचा परित्याय किया था इसलिये शिशिर ऋ्ूछु की कलकलती 
8 में उत्तर दिन्द में जद्दां हिम पड़ता और शौंठ वायु बहती थी 
पं दे बस्तर राहित समस्त रात्रि ध्यानावस्था में विताते थे | श्रभु 
॥ कायोस्पें ध्यान में स्थित रहते ये तब कई समय ग्वाल आदि 

इयना से उन्हें पीठते थे ।एक समय एछ निर्दय ग्वालने प्रभु के 

'न में खीले ठोक दिये, दूसरे ग्वाल ने उनके दोनों पैर के मध्य 

।पोल्लाई में अग्नि जला उम्र पर ज्षीर पकाई, ता भी प्रभु ध्यान से 

चालित नहीं हुए | इसके सिवाय चंडकौशिक नाग, शूल्रपाएंयक्ष- 

गम देवता प्रश्ते की ओर से प्राप्त परिसद्र तथा अनाये देश 

बिद्दार समय आनाय॑े लोगों के किये उपसणों का बन सुनकर- 

माँच दो भाता दे । 


परंतु छमा के सागर थी महावीर स्व्रामो ऐसे विषम समय 
० 5 मल ०५5 
भी कर्भक्षय का कारण समर आनंदपूवक सहन कर लेते थ | 
पसगे करने वाज्नों का भी श्रेय चाहते अथवा अय मार्ग की ओर 


नह लगा देते थे । गाश लाने उनपर तेजोलेश्या छोड़ी तोभी प्रभु 


( १३) 
ने उसे उपेद्श दे स्वग पहुंचाय । चंडकीशिक रूप ले उन्हें कादा 
परंतु उसे जातिस्परण ज्ञान करा स्त्रमे का अधिकारी बनाया | 


प्रभु की घार तपश्चयों का वर्शत भी आश्रर्यकारी द्वे कई समय 
तो दे चार २ छः छु; साद तक निरादारी रह कायोत्सगे ध्यान धरे 
थे। शरीर पर से मूच्छाभाव त्याग, इच्छा का निरोध कर इन्द्रियों 
की विपयासक्ति हूटा आत्मभाव में अदल रदते | बारह व ओर 
६॥ माह व्यतीत हुए, छद्मावस्था के 9४१५ दिलों में उन्दांने सिफे 
३५० दिन आहार किया था । - 


इस तरद्द तप्त प्रचंड दावानल हारा फर्म काप्ट का दहन कर 

तथा शुक्ष ध्यान ध्याते चार घाती कर्मा का सबेथा क्षय हुआ और 
आदि कालखे गुप्त रह्दीहुई केवल ज्योति उदय हुईं जिससे श्रथु सर्वे 

आर सनेदर्शी हुए-लोझालोक को दृस्तामलकबत्‌ देखने लगे, आज 
तह प्रश्ु प्रायः सोन थे, परन्तु अब सम्पूण जानी दोजाने से कयणा- 
सिन्धु भगवानन जगत के उद्धाराथ मोक्ष मांगे की प्ररूपना की | पंदीछ 
गुणयुक्त मभुकी अशनुपस वाणी प्राणी मात्र का दितकारी, अनंतानंत 
भाव भेदों से पूर्ण, तथा भाव समुद्र से त्तिरान के लिये नौका समान 


थधी। इस बाणी द्वारा अस्ुने मोक्त त्राप्ति के चार साधन चताय्रे- 
छान, दुशेन, चौरेत्र ओर तप। 


शानः--- छानहारा जीक्षजीवादि वंस्तुओं का यथाये रंबरू+ 


(२४) 


समझा जाता है, शव और पर द्रव्यकी परदिचान हती है| परवरंउु 
अर्थात पुटगल से ममत्य दूर हो, आत्यभ/प्मे स्थिरता द्वातों है । 
आना।ऊफे खरग शाग और अत साम्रझप का भाव द्वेता * पअन्यादि 
कालपे अब रा अनत्म पिकशक पेदगलिछ दशा मे श्रद ममत्व 
घारण यार राम हृप के बंधन पंघा हुआ दे और उसमे ई। चठु 
गति ससार के अवंत दुशय सदन करने पड़ते हैँ | उसडी सत्यता 
प्रमाणित होती है, देहादिक परयरतु में ममत्व न रददन से दुश्स घ. 
नहीं मफ़ा, शाशयरत सुर का अखूट भडग्गार तो अ्पर्नी आत्मा दी है 
ऐेपा उसे साक्षत्कार हाता है सत आत्मा समान हैं ऐसा भान द्वति 
दो समात्म पर समहप्ति द्वोवी दे सब्र जो यो अपने समान सममने 
लगता है जिससे पैर ग्िरोध और लोभ क्रो सदि दुर्गण एपम्‌ तझन 
दु््यों का सदतर अभाव हो जाता दे । जगन्‌ के छोटे बढ समस्त प्राणीयां 
के सुष्त की दी सनतू स्प॒द्ा रहती है, सुस्त सतको सर्वेद्ा प्रिय द्वोता 
दै, ऐसा समकफर वद् स+का सुखी करने के लिये जेरित देता दे, 
इससे ज्ञानी पुरुष कैनी, प्रमोद, रारुण्य और माध्यत्थ भावनाएँ 
भामोक्ष की कुझनी प्राप्त कर लेते हैं, में अजर अमरे अविनाशी हूँ 
हेह के माश से भरा नाश नही, ऐसा समझ फर बढ़ भय का मास 
निशान मिटा देता हैं. और मृत्यु से नद्दीं डरता दे जो झूतच्यु से 
नहीं डरता यह क्या नहीं कर सक्ता? अर्थात्‌ सत्र सिद्धियांप्राप्त कर 
सक् दे इसजिये ज्ञानका माक्षकी प्रथम पोके का स्थान दे प्रभु करमाते 


(थ४) 
है थि्सआयागेतिक्षाया ते पिश्ाया से माय लिश निश्ययाह से पाया 
अशथ-त थी दाध्या ॥ सरि इन दे आर जो शान है छड़ी आस्मा हू 
ओर जिसे सच हो सछा है बड़ी झत्या है । की आचाराग- 
सत्र में अभु ने शान फा अपार महत्य व्खिया हे, क्षान स दी 
बीतरागता भाषर दोती है ओर वतराग दशाही सब सुझोक्ा आभप 
स्थान है | 


९ थे < न्‍ ०५ 
दशन--क्षान द्वारा ज्ञा सभा दे उम्र पर शअंटह्ा करना दशा 


लाता ॥ कर मनुष्य शाम्य अदया या सदरुरु क उपदेश स 


परसेका स्वस््रर क्सभने हे परन्तु 


जशबतसकाः समपर अदठल 
हक सच 
विश्वास ने हा 


तब्रतक उसो अनुसार व्यवहार हाना आअशक्षय हें, 
९ 
इपलिय सम्यगदशन . अथचा 


सच्ची अभ्रद्धा की पृ 
आवश्यकता है । 


*, 


चारित्र--भोक्ष भागे की चासरी सांदी चारित्य है, जवान स 


पु 


से सुका आर श्रद्धा स उस सत्य माना भा परन चतक उछ 


नि दज 
माय पर थे चला जाय तबतक नियत स्थान पर पहुँचना असंभव है 
इसलिय छानानुसार उयवहार होना उचित है । छानका फल ही 
चारित्र दे / ज्ानम्य फल्पमू विरति।  चारित्र विना 


घान 
मष्फल हे | 


प्राणु/तिपात अधोत्‌ दिखा, अमसत्य आदि अदारदह पापों का सवार 


(२६ ) 
ढरमा, पेचमद्दाप्रव, तन शुप्ति ओर पांचस्मृति घारण फरना दा 
चारेत्र दे | 
तपः--मोक्षकी चदुर्थ साँदी तप दे / उसके छ! अध्यन्वर 
और छ; बाह्य, वं बारह भेर दें । चारित्र से नये कमकी आमद रुक- 
ती है भौर तपले पूर्वकुत करे क्षय कर सक्ते हैं | ध्िफ भूखे रहना 
दी प्रभुने ठप नहीं फरमाया, पापका प्रायश्वित करना, बढ़ोंका 
बिनय करना, वैयायृस्थ अथतव्‌ सबकी सेवा करना, स्वाध्याय 
करना, घ्यान धरना, और कायोस्खगे करना येमी तप के भेद हैं | 
इप तप को उत्तम आभ्यन्तर तप कदते हैं | उपवास करना, उणो- 
दरी अर्थात्‌ कप खाना, शत्ति संक्षेप अथोत्‌ इच्छाओरोंका नियेध 
करना, रस परित्याग करना, रेदका दमन करना, इन्द्रियों को वश 
करना ये छः प्रकारका बाह्य तप हे | 


आत्मा और कम के प्रथक्‌ करने के उपरोक्त चार प्रयोग 
भरममुने फरमाये हैं । अनन्व छ्वानी भो वर प्रभु की वाणों का सार 
लिखना दोनों मुजाओं द्वारा मद्धासापर तिरने के समान दपद्दास 
मात्र साहप है. दोभी प्रवचन खागर में से दिंदुरूप दशोने का 
सिर्फ यदी आशय है कि जैनधमेकी भावना कितनी खर्वोत्टक्‍ष्ट है, 
देसी उदार और पत्रित्र मावताओका विश्व श्रचार करनेके घमान 


परमायश्यक और पारमार्थिक कार्य दूसरा क्‍या है * 


(२७) 


प्री सद्दादीर स्वामी को कैवल्य क्लान उपाजन होनेके पग्थाने, 
भ्री गौतम रघासी आदि स्थारद विज्ञन्‌ त्राह्मण धर्मशुरू -प्पनी 
शंकाझों का समाघास करने के लिये प्रभु के पास आये, उनकी 
शेका निवुत्त हुई और सत्वाववोध होने से वे प्रभु के शिष्य बन 
गए, प्रभुने उनको चारित्र मुकुट पहिनाया, ज़िपदी विद्या सिखाई 
ओर गशधर पद अर्पण किया, ये ग्यारह माह्मण घर्मीचार्योंके साथ 
उनके ४४०० शिष्योने श्रीप्रभु के पाक्ष दीक्षा ली, श्री मद्दावीर 
स्वामी ने साधु, साध्वी, श्रायक्र, श्राविका इन चार तीर्थों की स्थापना 
की। देशदेश में विचर कर, धर्मोपदेश द्वारा कई जीतों को प्रतिब्रोध 
दिया, अनेऊ राजा मद्दाराजाओं को प्रभुन शिष्य बनाया! सगंध 
देशका राजा अखिक तथा उसका पुत्र कौशिक ये मद्दावीर प्रभुके 
परम भक्त हुए, इनके सिवाय चेदक, चन्द्रभ्द्योत, उदायन, नंदीवधन 
द्शाणभद्र # जिवशन्नु, श्वरवराजा, विजय राजा, तथा पावापुरी फा 
इस्तिपाल नासकऋ राज[ प्रभ्ुति अनेक राजा सहाराजाओं ने श्री बीर 
प्रभुकी वाणी सुनरर जनधर्म अगीकृत किया था । प्रभु दीस बर्फ 
तक फेवलपन से एथ्वी को पावन करते विचरते अनेक जीबों को 
तारते रहें और चरस चोमास पावापुरी नगरी में किया । बहां 
हस्तीपाल राजा की प्रादीन राजसभा में दो दित का अनशनत्रत, 


नोट--- जितशसच्नु ये कलिंगदेशे के यादव वंशी मद्दाराजा थे 
' इनके साथ महाराजा सिद्धाथे की बद्दिन का व्याहु किया था | 


हाफ 


(९८) 


घाग्ण कर प्रभु उत्तराध्ययत सूज फरमाते थे है दश के राजा 
भी छठ पोषध कर प्रभु की वाणों श्रतण करते थे, इस स्थिति से 
कार्तिक माइ की अमाउस्या की राजे को पिछल्ले प्रहर चार कर्मों 
का छ्य कर ७२ बे का पूर्ण आयुध्य भोग प्रभु॒निर्याणं-मोक्ष 
पधारे-शशश्वेत सिद्ध पई ऊो प्राप्त हुए | 

श्री बीर प्रभुके पवित्र शासन को विजयब॒त चलाने वाले बीर 
शासन रूपी आकाश में उदय द्वो, सूयबत्‌ प्रकाश करने था 
अथवा पीर प्रभु के लगाये हुए कल्पवृक्त को जज्ञ सीचन के 
नवपल्लावित रखने बाजे जो २ मद्दात्मा उनके शासन में हुए उनर 
कुअ इतिद्वात अब देखते हें | 


श्री महावीर स्त्रामी के निर्वाण समय श्रीमौतम स्वामी ऑं 
श्रा सुधर्मा स्वामी ये दो गणधर पिद्यमान थे। शेष नौ गणवः 
प्रभु के प्रथम धवी माक्ष पवार गए थे, जिम रात्रि को महावीर प्र 
मोक्ष पधार उसी राव को भगवान्‌ पर से मोद दूर दोन पर गेता 
स्पाभी केवज्ञज्ानी हुए । ऊेबनी को आचाये पद नहीं मिज्ञता इृ८ 
जिय श्री सुत्मी स्कामी श्री मद्रावार स्वामी के आसन पर विराजे | 
श्री गौतम सत्र मी १२ बर्प तक केवल्य प्रग्नज्या पाक &२ वर्ष को 
अयम्था में सोक्ष पघोरे | 


१ सुधर्मास्थामी!-एक समय गाजएदी गगसे में पयारे।भरद्ा 


8) 


ऋपसदत नामक एक धनाढ्य श्रावक्॒ तथा उनका पुत्र जम्बूकृवार 
कि जिनका आठ स्वरुपवर्ती कन्याओं के साथ सम्बन्ध हुआ था, 
उपदेश श्रवण करने आये | अपूबवे उपदेश कशगे।चर दोते दी जम्बू 
स्वाथी की आत्मा मोइ निद्रा से जागृत होगई । उन्हें बैराग्य स्फुरित 
हुआ | सेसार की अनित्यता का भान होते ही शाश्रत शांति की 
प्राप्ति के लिग्र उनका सन लज्चाया | घरआ माता जिताते दीक्षा 
आता चाई।, अतिशआग्रद के कारण माता पिता ने जम्बू स्वामी स 


4] ३ ४5 जप ४३, ४ प्जार 

आठों कन्याज्षों के साथ विवाह करने पश्चात्‌ दीक्षा लेन का अनुरोध 
किया, जम्वूस्वामीने मंजूर किया, लग्न हुए, आठों तत्काल व्याईा 
हुई 'जियों स्रे जम्बू स्वासीने प्रथम रात को ही दीक्षा लेने का 


4 


बयप्राय दृशाया, एात पात्तया मे वशाग्य आर क्षमार विपय का बहु 


रखपय सेबार शुरु हुआ, इतने सें प्रभदव सामद एक राावुत्र जो 
अपना राजगादा न ।मलने से छूट खक्ताट का घना करता था ६०२ 
चोर सांदव ज/्यू स्त्रामी के धर सें घुदा [चोरी का पाृप कृत्य करत 
चैराग्य रस पूरित बचनास्त इश्क कर्युपट पर पढ़े, पड़ते दी डले 
अपने आअपकृत्यों का पश्चातताप होने लगा और चेराण्य इन हुआ, 
आठ किया सी सेबाद में पतिते परामित हो चैराम्य रस में लीन 
हागइ। उन्दोने तथा प्रभवादिक ५०० चारों ने परेसाद परित्वाग कर 
सुधमा स्वामी के पास दीक्ता ही। दस समय 


[ 


जम्बू की उम्र खिफ 


2६ यप छी 


(३० ) 


जम्यूस्वामी को वत््वावबोध दोने के लिये श्री महावीर 
स्वानी की अर्थ रूप प्र्यशी हुई | अनत माव भेद मय वाणीमें से सुपमो 
स्वामी ने द्वाइश अग और उपाग की योज्षना की । वर्तमान का 
से आचारगादि जो जिनागम दें ये गणएरएर श्री सुधमों स्वामी 
क प्रचित छिये हुए दैं प्रमु के निर्वाण के पश्चाव्‌ १२ दें वर्ष सुधर्मा 
रतामी को केवल ज्ञान दगयार्नेत हुआ और २० वें वर्ष १०० पर५ 
की आयु भोगने पर मोक्ष पद प्राप्त हुआ । 


२३ जम्पू स्वाप्तीः-श्ी सुधर्मा के पश्चात्‌ श्री जम्यूस्वाती पाठ 
पर ।विराज। थी बीर स्वामी के २० वर्ष पश्चात्‌ उन्हें केवल्य शे।न 
प्राप्त हुआ और ६४ वें बे ८० थर्ष की आयु भोग मोक्ष पधारे । 
श्री जम्यूश्वामों के पत्मात्‌ भरत क्षेत्र से दस बस्तुए विच्केद दोगई। 
१ैकैवल्य ज्ञान २ सन पयेव ज्ञान हे परमावधि ज्ञान ४ पुलाऊ सबिय 
४ श्राद्ारिक्र शरीर 5 क्षपक अणी ७ उपशम भणी ८ परिद्वारनिशुद्ध 
सूइम सपराय और यथार घ्ात ये तैन चागित्र &जिमकल्गी साधु और 
१० क्षायिक सम्यक्‍त्व | 

३ प्रभत्रा स्वामी--श्री जम्पूस्वामी के पश्चात्‌ भी प्रमचा 
स्वामी पाद पर दियजे, उन्दोंने क्ञानोपयोय द्वारा राजगृद्के वासी 
श्यमबभट्ट को आचाये पर योग्य सम उपदेश दिया और उन्होंने 
दीक्षा लो, य३ चर की आयुष्य भोग कर चीर निर्वाए से ७५ 
बर्ष बाद श्री प्रभवाध्वामी मोक्ष पधारे । 


(३१.) 


४--भी शस्येभव स्वामी--उनके पश्चात श्री शब्येसत्र 
स्वामी आचार्य हुए उन्होंने दीक्षा ली उस .समय उनकी ख्री गरसवती 
थी उससे | मलक सलामक एक पुत्र उत्न्ञ हुआ | 'मनक ने नें: वर्ष 
में हित के पास दीक्षा ली. परंतु पितान उसकी क्षायु अल्प-सम 
उसे अल्प समय 'में श्ुतक्षानी बनाने के आशर्य से पृ में से दशपे- 
कालिक सूत्र का उद्धार कर मनक मुनि को अध्ययन कराया ] 
शगार धर्म आराधकर दीक्षा लिये पश्चात्‌ छः मद्दीने से दी-मनक 
आनि स्वरगे पधार गए ओर शब्यंभव स्वामी भी वर निर्वाण सेचत्‌ 
ह८ में स्वर्ग पधारे | 


-४ श्री यशोमद्र .स्त्रप्ी --शी : शय्यभव स्वाप्ती के .पाट पर 
यशोभद्र स्वामी विराजे-वे बीर प्रभु पश्चात्‌ १४८८ यें चंषेमे स्वर: 
पचारे-। 


६ श्री संभूति विजय स्वाभी-बशेभद्र स्वामी के पश्चात्तू श्री 


संभूत पिजय स्वामी आाचाय हुए (वे बीर संचत्‌ १४६ वे बर्षे स्व 
पेचार । 


७ श्री भदरवाह स्वामी:-दक्तिण -देशके प्रतिष्ठानपुर नगर से: 
भद्वादहू तथा वराहंमाहुर नामक नमाहझण रहतेथ, उन्हाने , यशो- . 
भद्र स्वामी छा उपदेश क्रचण कर पेराग्य प्रा दीक्षा ली--भद्गवाह' 5 

(बसी चौदद पूवे घारी हुए ओर रंभूति विजय स्वामी के पश्चात 


(३२) 


आचार हुए। वराहमिदिर को इनसे ईपाहुई और जेन दीक्षा त्याग 
उयोनिप विद्या के बन से लोरों में प्रसिद्ध हुए| उन्‍्हाने राह साहिता 
गामक एक ज्योतिष शास्र उनाया दै ऐसों कथा प्रचलिव दे हि वें 
सापस यत आज्ञाम तय से समर हो मण्यर व्यवर देव हुए ओर लेनों 
को उदद्ब प्रसित रखने के लिये गद्धामारी रोग पैलाया, उस उपसग 
की शएलि के लिये सद्रयाट्र स्पासीने * इय्सग्गइर ! स्तोज रचा 
ओऔर उसके प्रमाव से उपद्रव शान द्वागया । इाठेदास अखिद्ध मौर्य 
धशशीय # चद्रगुप्त राजा भद्रवाहु, स्वामी का परम भक्त हुआ । 
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% अरिक राजा फा ऐोन्र ददाई च्यपुद् मरने ये पान पारल्ी 
पुत्र की गादी एक नाई ( इजाम ) के नंद गांमक पुत्र वो प्राप्त 
हुई, इस शा का करपक नामक मरी था | असुाग पे नंद बश ये 
नो राजा हुए और उसके प्रधान भी कल्प वशी हुए! 

चाणक्य भमाम5 आाक्षणरी सद्दायता स चढद्रगुमने 
चराचित जिया जिपसछे यह पाटलीपुतय का राजा हुआ। न|द के 
चशजों ने १४४ बंप तक राज्य किया था, चेद्रग॒प राजा नही था 
इपलिये धर्मेद्रेप फे कारण मुद्रा राज्छ आदि पुस्तकों मे उसे 
ह्ुष्ट ज्यपतिका क्द्दा हैं पर-तु ज्त्रिय उक्मारेणों सदासमाने अनेक 
अरान्य प्रमाणों ठाए चइ सिद्ध फिया है फ्रि चद्रग॒ुप्त शुद्ध 
संधर्यवेशी क्षत्रिय था| 


(३१) 
ग्रीस का राजा मद्दोच्‌ सिकेदुर ( :०5७7००67 ४09 879०७/५ ) 
चन्द्र गुप्त के समय भारत पर चढदू आया था. ( ६० सन्‌ पूच 
शेए७छ से ३३३ ग्रीक क्षखक के कथनानुसार चन्द्रशुप्त के पास 
२० हज्ञार घुद सवार, ६ लाख सेनिक, २ दजार रथ तथा ४ हजार 


हाथी थे, दिकंरर के सेनापति सिल्युक्स को चन्द्रगुप्त राजा ने युद्ध 
सें पराजित कर सा दिया था । 


वीर-निर्वाण के पश्चात्‌ १७० वें व श्री भद्गवाहु स्थासी स्वर्ग 
पथारे उनके पश्चात्‌ चोदृह पूर्चधारी साधु भरतक्षेत्र में नहीं! हुए, 


स्थृलिभद्र स्वामी-नर्व नंदराजा का कल्पक वंशीय शकडाल 
नासक संत्री था, उसके स्थूलिभद्र आर श्रीयक नामक दो पुत्र थे, पाठली 
पुत्र कोशा नामक एक . अतिरूप बाली चेश्या रद्दती थी-। प्रधान 
पुत्र स्थुज्षिसद्र बसके पेमपाश सें फंस गया ओर हमेशा घी रहने 
क्षणा, शकडाल के पश्चात्‌ श्रीयक को प्रधान पद्‌ देने लगे परन्तु श्रीयक्क 
ने कहा कि मेरे व्येछ्ठ भ्राता स्थूलिभद्रजी १५ बपे से काशा केश्या के 
घर में रहते हें उन्हें घुलाकर मंत्री पद दीजिये, राज स्थृूल्लीअद्र फो 
बुक्ञाकर मनत्रीपद लेने को निर्मान्त्रत किया, लज्जावश स्थूलिसद्ग राज्य 
सभा में दीची धृष्टिये देखता रहा और विचारकर उत्तर देने की प्रार्थना 
की. सहन विचार 
खतार | 


से राज्य-खटपट सें पढ़ेना उन्दें योग्य न जचा, 


चार क 
हूँ अन्त्व मालूस हुआ | ये देशाग्य उत्पक्ष होने पर 


वर २० 
हम हक री महक: 


(३४) 


साधुवेष पदिन राजसभा में आये और कटद्दा फि राजद ! मैंने वो 
ऐसा विचार किया दै, किर उन्होंने छंभूविविजय स्वामी के पास से दीक्षा 
ली चातुर्मांस समीप समम उन्दोंने कोशा वेश्या हे यदां चातुर्मोस 
हीर्गमन करे की गुरु से आज्ञा मागी, गुरुने श्रयस्चर समझ आशा 
देदी. उप्ती समय तीन दूधरे मुनि भी सिंद फी शुफ में, सर्प के विल 
में ओर कुए के रहैंट सप्तीप चातुर्मास करने की आशा 
ले निकले | 

स्थालिमद्र स्वामी कोशा के पर गए, उन्हें आते देख कर वेश्या 
ने सोचा ऐसे सुझोमल देदवाले से इतने कठिन मद्दाप्ततों का पाज्ञन 
दिस रीती से हगा १ मेरा प्रेम अभी उनके दिल से नहीं दटा | 
स्थूलिमद्र को समीप आते ही वेश्याने विशेष आरर सन्‍्मान दे कद्ा 
स्वामिन्‌ | इस दासी पर महत कृपा की जो आ्षा धो बइ सुख से 
फ्मश्यि निर्मोदी निर्विच्यत्त मुनि बोले, मुझे तुम्दारी चित्रशाला में 
चाठुमोस व्यतीत करना है वेश्याने चित्रशाज्ञा सुपुरै कर दी | पश्चात्‌ 
स्पादिष्ठ मोचत बंद्राये फिर दत्तम शेगार कर उनके सामने आ ग्वद्दी 
हुई | पूर्वप्रेम का स्मरण र, पूर्व भोगे हुए भोगों को याद कर बद 
चेश्या अत्यन्त द्वाव भाव दिसाने लगी | परन्तु मुन्तिरान तो मेदके छमान 
अटल रहे। मनमें लेश मात भी विकार उत्पन्न न हुआ; वरम्‌ उस वेश्या 
नो मी दपदेश दे आविका बना किया, चातुमास पूर्य हुआ. वे शुरु 
के पास आये, वदयांतक् सिंद गुफा चासी आदि तीनों सुनिवर भी 


(२४ ) 


आ पहुंचे थे। सत्र ते अधिक सन्‍्मान शुरुजी ने स्थान्निभद्रका किया 
जिससे अन्य शिष्यों को इंर्पा हुई ओर द्वितीय चातुर्मोस लगते ही 
उन्हीं ने भी कोशा वेश्या के यहां चातुमोस करने की आज्ञा चाही। 


कि 


ब्प कप «० कि [ ्क 
गुरुके इन्कार करने पर भी वे कोशा वैश्याके यहां गये, एकांत में 
वेश्या का अद्भुत रूप देखकर ही मुनिवरोंका मन चज्ायमान दवेगया, 
परतु काशा श्षाविका ने उन्हें युक्ति से उपदेश दे गुरुके पास बायिस 


पठाया | 


श्री भद्रवाहु स्वामी नेपाल देशमें विचरते थे, उनके पास जाकर 
स्थूलिभद्र भुनि ने १० पूर्व का अभ्यास किया और भद्गवाहुस्वामी 
के पश्चात्‌ उन्दोंने दी आचार्यपद दिपाया, श्रीवीरानिर्वाण के पश्चात्‌ 
२१४ वें बपे स्थूलिभद्रजी स्वर्ग पघारे । 


€ श्री आयमहागिरि-- श्री स्थाज्षभद्रजीक आसनपर पझआये- 
महारारे तथा आय सुद्॒स्ति स्वामी पघारे, इनके समय बड़ा भारी 
उुम्काल पड़ा ता भी अन्न की स्पृह्व न करने वाले जैन मुनियों को 
शगि भाव से आद्वार बहराते थे. एक समय एक छुथा पीडित सि- 
झुक गांचरों से बापिष्त आते समय मुनियों के पीछे २ अन्न के 
सित घबराता हुआ उपाश्नय में आया, आय्यसुदृस्तिजी ने कहा कि 
जाडु के सिवाय हमारा आद्वार पाने का हकदार कोई नहीं दो-सफ्ता- 
तत्झत, उसने दीक्षा ली ओर अधिक दिन से झुधापीडित दान से 


( ३६ ) 


इतना अधिक आदार ऊिया | बद मरणंंतिक पष्ट पाने सगां, 
उप्त समय थे २ साहडारों ले उप्र गवद्दीक्षित मुनि की ओऔपयोप- 
चार आदि से उचित वैयादृत्य को. सिफे जन-मुनिका वेष पद्विरने 
में दी अपनो स्विते में जमीन आसमान जैसा मद्दान्‌ अतर हुशा 
देख बह बहुत आनन्दित और शाश्वर्यानियित हुआ और समभाव 
से घेदना सद्द मरऊर पाटली पुत्र के राजा घद्रगुप्त का पुत्र (बिंदु सार, 
पिंदुपार का पुष्र अगश्रोझ और अशोऊर का पुत्र कुणाल ,कुणात्ष का 
साम्प्रति नामऊ पुत्र हुआ | 


साम्प्रति राजा फो आये सुदृस्ति मद्राज के समरागम से 
जाति स्मरण ज्ञान द्ोगया उन्होंने भाउक के बारद प्रत अगीकार 
ये और देश देशास्वर्रों में डप्देशरू भेज जैन धर की पत्िन्न 
भावनाओं का प्रचार किया, अपने राज्य में अमरपटद्दा ( ढिंढोरा ) 
बजवाया अवनाये देशों में भी गृदस्थ उपदेशक भेजकर लोग 
अहिंसा धम के प्रेमी बनाये।-- 


एक बक्त आये सुदरिवज्ञी उद्चेन पधारे और भद्गरा सेठानी 
की अवशाल्ा में बतरे मद्रा छा अवती सुझुमार नामक एक महा 
सेजस्त्री पथ था-वद्द अपनी खिर्यों के साथ मदक्क में देव सहश 
खुद भोगता था । एक समय आचार्य मद्दाराज पांचवें देवलोक के 
झाज्मा शुल्म विमान का आधिकार पढ़ रहे थे, वह सुनकर-अबृत्ि 


( २७) 

खुछुमारं ने सोचा कि पूरे में एसी रचना मेंने कहीं साक्षात्‌ देखी 
विचार करने पर डन्दें जाति स्मष्णु ज्ञान उत्पन्न हांगया,. माता 
की आज्ञा के आचार के समीप दीक्षा ली. ञ्रधक समय तक साधुचा 
घोर कष्ट सहन करते एइना- उन्हें योग्य न जँचा जिछसे सु 
से अग की कि आपकी आज्ञा हो तो अनशन कर जहां से आया हूं 
षह्ाँ शीघ्र जाऊं | 


कं 
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: . शुरु की आज्ञा पति ही स्मशान में जे। कायात्स॥ग ध्यान सें स्थित 
हुए शाइ में कंकर कांटे लगने से सुकृमार मुनि के पैरो से रक्त धारा 
"बहने लगी थी उस्त रक्त को चूमत्ती चाटती हुई एक सियालनी मय 
बच्चों के ध्यानस्थ झुनि समीप आई ओर उनके शरीर को भय 
बनाया आत्मभाव में स्थित मुनि तनिक भी नडिगे समाधि प्ृत्रेक 
काल कर नलिनी शुल्म विमान में देवता हुए दृढ़ -मनो. वलल' द्वार 
सनुष्य क्‍या नहीं कर सकता २ एक प्रहर-में - पांचत्र देवलीस-: की 


'समद्धि प्राप्त करने.वाल कुमार (-घन्य दे.आपके: और्य कों।| चीर- 
>> रे 


“निवाण के-पत्चात्‌ १४५ वे बष आये महागिरी औओर5२६४ में वधू 
“आये सुदस्ति स्थामी स्वर्ग पथारे | 


ग हे 7 हि शो ःः 

१० चालिसिहजी ( बालासंद्रजी ) आय मद्दागिरि के पाठ पर 
उनकफाशध्य घबल,सह जा पधार, उनकांशप्य डमास्वासी आर थमारवामा 
क एशब्य श्यामाचाय हुए, इन्ही श्यामाचाय ने श्री पश्चापना सूत्रको 


से उच्ुदृत किया, उसेके पश्चात्‌ अनुक्रम से १६ सोवन स्वांसी १२ 


( ३८ ) 


बौरस्वामी १३ स्थंडिल स्वामी १७ जौवघर स्वामी १ै५ आर्य 
समेद स्त्रामी १६ नद्दक स्थामी १७ मागदस्ति स्वामी १८ रेबेंत 
स्वामी १६ सिंदगाणिजी २० यंडित्ायाये २१ द्वेमवव स्वामी २२ 
नागजित स्वामी २३ गोरिन्द स्वामी २४ भूतदीन र्व्रामी २४ 
छोदगणिनी २६ दुःसदगशिज्वञी और २७ देवार्थिंगणिनी क्षमा 
भ्रमण हुए | 

श्री वीर निर्वाण से &८० में वर्ष भयीत्‌विक्रम रूवत्‌ ५१० में 
समर्थ आठ आधार्यों ने समय सूचछता समम् बतेमान प्रचलित 
आतउने साधन सप्रह काने का योग्य तिचार दिया । वल्ल भी ३९ ( क ठिय[- 
बाड़ में भायनगए के पास वला रेट है ) में टाइकृत राभस्थान में 
लिखे अज्ञ॒घार जेनियों की घनी बध्वी थी और राग्य शासन शिलादित्व 
के दाथ में था जैन घर्म को विजय घ्वजा फइशने वाले इस प्रतिद्ध 
शइर पर वि० से० ४२४ में पार्चियन, गेट और हूण क्ोगों ने 
हमला किया, जिससे तीस इजार जन छुट्ठम्वी वद्द शदर त्याग मारवाड़ 
नमें जा बढ़े, इस भगामगी दुष्काल फे कारण लिक्ला दशा पूर्ण शुद्ध 
नहीं हुआ जिससे सूत्रों को झखला छिन्नभिन्न होगई छिर बौद्ध 
लोगों ने भी जनधमे के प्रतिस्पर्धी व प्रातिपत्ती बठ जैन शासन को 
समुच्छेद उखाड डालने का भ्यत्न किया, ऐसे अनक छाग्णों से श्री 
भद्वबाह स््रामी के पश्चात्‌ विक्रम संचत्‌ आठतौ तक अनेहू जैन 

विद्वान्‌ हुए तो भी उनको ऋृति दाथ नहीं लगती, 


(१६ ) 


देवद्धिगरिए ज्षमाश्रमण के पाठ पर अनुक्रम से २८ वीरभद्र 
२६ सकरभद्र ३० यशोाभद्र ३१ वीरसेन ३२ वीरसंग्राम ३३ जिनसेद 
३४ दरिसेत ३४ जयसेन ३८ जगमाल ३७ देवऋषि ३८ भीमऋषि 
३६ कर्मेऋषि ४० राजऋषि ४१ देवसेन ४२ संकरसेन ४३ लक्ष्मी- 
लाभ ४४ राम प्रट्मपि ४७५ पदासरि ४६ धरिस्वामी ४७ कुशलद॒त्त 
४८ उबनी ऋषि ४६ जयप्ेन ५० विजयऋषि ५ १ देवसेन ५२ सूरखेन 
४६३ मदहासूरसेन ४४ महासने ५४ गजसेन ५६ जयराज ४७ मिश्रसेन 
४८ विनयसिद ४६ शिवराजजी ६० लालजी ऋषि ६१ क्षानजी 
ऋषि हुए । 


मद्दारवार प्रभु से देवद्धिगरिए क्षमाश्ममण तक के १००० वर्ष 
द्रस्यान वीर शाम्तन सूथे अपना दिव्य प्रकाश विश्व में प्रकट कर 
रद्द था, परंतु उनके पश्चात्‌ से ज्ञानजी ऋषि के १०० वषे तक यह 
प्रकाश शने; शत; कम देता गया और ज्ञानजी ऋषि के समय तो 
जैन दुशन की ज्योति बिल्कुल सदर होंगई थी, निरंकुश और मानके 
भूखे साधुओं की उत्सूत्र प्ररपना, श्रावक वर्ग की अज्ञानता और अध 
श्रद्धा, राज्यीवप्ताद ओर अराशकता से भारत में व्याप्त हुई अधाधुधी 
जादि गाढ काले बादलों ने इध सूर्य को चारों ओर स॒ घेर लिया था, 


साधु अध्यातरमिक जविन जिताते ओर व्यवद्दारिंक खटपट से 
सर्वेथा दूर रहते थे परन्तु ज्पों २ उतका अध्यात्म प्रेम कम दोंता 


५ ४० ) 


गया त्यो ३ दाघाइम्वर री वृद्धि द्वोने लगी, वे दुन्द् २ मत भेदी की 
बढ़ा २ स्पम्पदे गये श्यन्थ उसन्न करने छगे, शिमग्रे जन संघ दी 
प्रिनमिन्नता हो एकता न होते छगी। अपना पतछ प्वल और दूसरों का 
अबन करने के लिए परस्पर ननिन्‍्द्रा और मिथ्या आाक्षेप लगाते में 
दी उनका समय और शक्ति का अपव्यय द्वोने लग!, इससे जन-धर्म 
के अन्य सिद्धान्त पर है। सेन साधुनामंघतने वालों के दप से 
दी बार २ एुटार प्रद्मार होप ढगा, साधुश्रों में शिधिताचार यद गया 
पइ तो मद्दावराम्धी और परिप्रद्धारो दोंगए यतिका नाम जो कि 
धाति पवित्र गिना जाता था, उस राब्द की मदत्ता में हानि पहुंचाई. 
नाबकों को अपने पहन हम के लिये मंत्र, लंच और वैदिक आदि धतंगे 
बढ़ने लगे उधा दिंसादि रिपिद्ध कार्य करने पर तर हुए मन, ब चन कोर 
वाया के योग से भी दिंधा नहीं करमा, भद्ठी कराना और करन वाले 
को ढीफ नई! समझगा इस अणगार परम की मयोदा फा प्रत्यक्ष 
पर्चपम द्वोसे लगा अन्य मठायबंबियों की अ्द्नचि का अगुरुरण कर 
स्थान २ पर देयालिय ओर प्रातिघाएं स्थापन की, अपन २ फक्षके यातियोंक 
लिये उपाय वंघवाये बरघोड़ चढ़ना, उत्सट ररमा, भेच नचान:- 
इत्यादि प्रवृत्तियों के प्रेरक ओर नायक दोनायावि अपना कर्तव्य सममने 
के, सारांश यद्रदेक्षि दख समय साधुकर्यये चारित्रधर्म लोप होते लगा 
था और भावक समुदाय कर्चव्य से पदच्युत दो उनके पाछे २ ठन्नदी 


(४१) 


राह पंर चलता था. ज्ञान्जी ऋषि के समय जेत धर्म की १रिस्थिति 
चपराक्त थी | 


शेसा होते भी वार-शासन साधु विहीन नहीं हुआ | अबु- 
साचियों की अल्प संख्या हे।ते भी अल्प संख्या में खाधु साय कांग 
ब्रिद्यमान थे, जब २ घोर पिमिर बढ़ जाता तब २ कोई न. काई 
गद्मपुरुष उत्पन्त होता और जन प्रजा को सम्मार्गारुढ करता थां । 


जेन-शासन की मंद हुई ज्योति को विशेष उद्योत्त करने वाले 
अनेक नव युग प्रवततेक सप्थ महात्मा इन दो दृजार वर्ष सें उत्पन्स 
हो चुके थे, 
छहानजी ऋषि के समय में भी ऐंले एक घसे झुधारक सद्दा 
पुरुष की अत्येव आवश्कता छउपस्थित हुई कि जो खाधुबर्ग से - 
उपरोक्त ऐवों को दूर कर रूत्य का प्रकाश फेलावे और अन-समाज में . 
बढ़े हुए संदेह और मिशथ्या मान्यता को नष्ट करे, इतिहास साच्ञी हे. 
“कि जब २'अधाछुन्धी, बढ़जाती हू. तब २ कोई न कोई वीर नर 
प्रध्वी पर प्रकट हो पुनरुद्धार करता है, . इस्री “क्तयमाचुसार पंद्रह 
सी के सचत्‌ में एसा एक मद्ान्‌ घंमे सुधारकेगुजसत के प.य तख्त 
अहमदाबाद शहर- में ओसवाल ( क्षत्रिय ) ज्ञाते- मं“ उत्पन्त: हुआ 
डनका' नाम लॉकाशाइ था, वे सरोफी का 'घंधा करते 'थे. राज्य 


दरबार में उनका अधिक मान था, हस्ताक्षर उनके बहुत सुंदर थे. 


६४२) 


घुद्धि दौम एवम्‌ निमेल थी. लेन घर्मे पर उनका अप्रातिम ग्रेम था 
एक समय दे शानली ऋषि के समीप उपाश्नय में 'साये उस 
समय ज्ञानजी ऋषि धर्म शाख समालने और एन्‍्दें योग्य व्यवस्या से 
रखने में लगे हुए थे उनके एच्त शिष्य ने सूत्र की प्राचीन जीण 
प्रतियां देखकर शाइज्नी से का, “ आपके सुंदर इस्ताहर इन 
पुस्तकों फा पुनरुद्धार करने में उपयोगी नहीं होसक्ते ? शाइमी ने 
अत्येद आनंद के साथ सूत्र की जोर्य प्रठियों की प्रति लिपि करने 
का फाये स्वीछार डिया ( विक्रम सवत्‌ १४०६ ६० घन्‌ १४५२ ) 
अपने लिये भी उन्होंने सूत की प्रतिया लिख लीं मिफ्ते २ 
उन्हें विस्तीणी सूत ज्ञाव द्वोगया उनको निमेल और कुश प्र घुद्धि 
चीरश्वामी के पवित्र आशय को सममझः गई, उनहे स्लानचजु खुन 
जाने से बौर भाषिद अयगाएर धर्म और घैमान में विचरने वाले 
साधुओं की प्रवृति में जमीन भासमान का सा अतर दिखा, साझु्ो 
की हत्सूत् प्ररूपना उनसे असह्य द्वोगई जैन समाज की गति उल्टी 
दिशा में देखकर उन्हें बहुत धुत जचा और सत्य को याथावध्य 
प्रकाश करने की उनके मानस मदिर में प्रबल स्फरणा हुई | प्रति पक्ती 
दल अत्यव बढ़ा और शाक्रि तथ। खाधन सम्पन्न था वो भी 
जिमयता से ये जादिर व्याख्यात --- उपदेश देने लगे और सत्य 
में व्याप्त भाकृदिक अदमुत आस्र्षणण शक्ति के प्रभाव से उनके 
श्रोढ समुदाय की सँझिया प्रतिदिन चढ़ने खयी, मिन्‍न २ देशों के 


(४३ ) 


श्रीमेत अग्नगए्य आवक बृद्दत्‌ संख्या में उनके अलुयायी हुए, केवल 
श्ावक ही नहीं परंतु कितने ही यति भी उनके सदुएदेश के असर 
से शास्त्राभुघार अखपार घने आरापने तत्पर हुए, लेकाशाह: स्वयम्‌ 
वृद्ध होने से दीक्षित न द्वोघके परंतु भाणाजी आदि ७५ भव्य जीवों 
को उन्होंने दीक्षा दिल्ला उनकी सहायता से आप जैन शासन सुधारने 
के आपने इस पावित्र काये में महान, विजय प्राप्ठ की और अल्प 
समय में द्वी हिन्दुस्थान के एक छोर से दूसरे छार तक लाखों जैनी - 
उनके अनुयायी बने, जिस समय यूरोप में धममें सुधारक मार्टिन 
ल्युथर हुआ ओर प्युरिटन ढंग से खिस्ती धसमं को जाग्रत किया. 
उस्तो सप्रथः या उसी साल अकस्मात्‌ जैन धमें सुधारक 
श्रीसान्‌ लोकाशाद को समय मिलता है %# 


जा कप ७३ 
लॉकाशाह के उपदेश से ४४ मनुष्य दीक्षित हुए उन्होंने अपने 
गच्छका लाकागच्छ नाम रकखा, बीर संवबत्‌ १४३१, 


४ 0.00 6. >>. 4452 096 _0ग_.९& 8800 87086 गे. 
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ि०४०४ ० ३० एॉशाए. 
हु  छ ओपी ० ० + 
समय २ पर धर्मशुरु जन्म लेते हैं, दोते हैं ओर जाते हूँ परंतु 
समाजहऊ पर पावन और स्थिर छाप लगाने का सोभाग्य बहुत कम 


(४४) 


श्ानजो ऋषि के पश्चात्‌ आज तक गादी नधीन आचार्यों फी 
नामावल्ली निम्न लिखित हैं, 


६२ भाणजी ऋषि ६३ रूपजी ऋषि ६७ जीवराजजी ऋषि 
६४ तेजराजजी ६६ कुंबरजी स्वामी ६७ दप फऋषिजी ६८ गे।वा- 
जी रवामी ६६ परशुरामजी स्पामी ७० लोकपालजी स्वामी ७१ 
मद्गाराजजी स्गामी ७२ दोलवरामजी स्वामी ७३ लालचंदजी स्वामी 
७४ गोरविंद्रामजी स्वाप्ती हुकमीर्चद्जी स्वामी ७४ सित्र॒लालजी 
स्वामी ७६ उद्यचद्रजी स्त्रामी ७७ चौयमलनी स्वामी ७८ ऑऔ- 
लाक्षजी स्वामी ( चरिद मायक ) ७६ श्री जगादिरलाजजी स्वामी 
( वर्तमान आचार्य ) ॥# 

ज्ञानजी ऋषि से आ्राजतक ४४० वर्ष का कुछ इतिदाप्र अब 
बर्णंस करते है ५ 


को प्र्त द्वोता दे, ज़िस्ती धर्म में मानसिक दासत्व दूर करने का 
जिंतमा कार्य मार्टिन ल्यूथर ने किया वैसा द्वी कार्य श्रीमाव लॉका- 
शाह नें थे, जैनधमम मे क्रियोद्धार के लिये किया- 





ह| पूज्य औो हुकमीचद्रजी महाराज की सम्प्रदाय की पाटावशी 

अल्ुख्वार उनके सम्प्रदाय के उत्तरत्तर प्राप्त हुए: आचाये पद की 
कप रू तु 
नामावक्षी यद्ष दिखाई दे4 


(४५ ) 


थो महावीर की बाणी फा अन्रक्षम्बन ले 


ले।काशाह न जो शुद्ध मार्ग प्रवत्तीाया उछ सागेगामी 
नियमानुसार संयम पा 


मामाजुप्राम अप्रातेग्रद्ध 


साख 


चिद्दरकर, परविनत्न जन शासन का ड्यात 
फरते थे, भाग्पाज अप साधसखाजी 


झापजी अग़पि तथा जीब- 
राज ऋषिज्नी प्रभूति से लाखों की 


सस्पात्ति त्याग द्वीक्षा ली था, 
सखाजो ठो बादशाह आकषर के मंत्री मंडल गें से एक थ, बाद 
शाह की इन्कारी हानेपर भी पांच करोड़की सम्पीक्त त्याग उन्दोंने 
दीक्षा ली थी | 


प्राय; सो दर्ष तक तो लॉका गच्छीय साधुओं 
रहा परन्तु पीछे से उनमे भी धीरे २ अ 


का व्यवद्यार 
[८ 
अन्धाधुन्धी बढ़ने लगी । 


। आर 


पृचबत्त अन्धकार फैलाने वाले बादल फ़िर चढ़ आये, 
साधु पंच मद्दान्नतों को त्याग 


मंठावल्स्त्री 
लगे, तथा सावब- 


9००१ 4७ क। 9 छा 
ओर परिमदधारी होन 
च्ट [+5 पक, कै किक लि. 
भाषा ओर सावथ क्रिया में ग्रदृत्त द्वोने क्षगे, 
परंतु उस समय भी कई अरपरिभ्रहा और घआत्मार्थी साधु बिशुद्ध 
संयम पालते, काठियावाइ मारवाड़ पंजाब से विचरते थे ओर वे इन 
चादलों के असर से सुकत रहे थे, मालवा मारवाड़ आदि में विचरत 
पूज्य श्री हुकमीचंद्रजी मद्दाराज का सम्प्रदाय ऐसे दी आंत्मार्थी 
साधआओं में रू एक के पाट एक होने से हुआ ह ! हु 


डी टिण+ 
हि ““%्‌ 


ले धर्माद्धार का क्षीमान 


सिर्वद्य उपदेश देते, निष्परिम्त है। रहकर 


आ 


(४६) 


लोचिशाद के पश्चात्‌ फिर से जब ये मेघक्रचदू आये तय उन्हें 
नष्ट करने के लिये गुजदत में किसी समर्थ महापुरुष के 
प्रादुर्भाव होने की आवश्यकता हुई उस समय प्राक्मतिक नियमालुमार 
घमातेंदर्जी लवज्ी ऋषि और श्री धर्मदासनी अणगार एक के 
परचात्‌ पक यो ठीन मद्दा व्याक्ते उसन्न हुए, उन्दोंने अदुभुत परावस 
दिला लोकाशाड के उपदेश का पुनरुद्धार किया पल्कि शासन 
सुधारते का जो काये उन्होंने अपूर्ण छोड़ा था उसे इस त्रिपुटी ने 
बूएू किया इउन्दोंने मदायीर की आ्ाज्ञासुमार अशझसगार घर्म सी 
अराधना आरभ की उनके बिशुद्ध क्वान, दर्शन, चारित भौर तपके 
प्रभव से तथा शाजालुकूत और खमयानुकुंग सदुमदेश से लाओं 


& एक अप्रेज़ बानू मिसीक्ष ब्टीवन्सब्‌ के जो राज कोट में 
रहती थी अपनी गाए ०६ ]०ण००॥ (नाम पुस्तक में इस समयका 





इल्लेख यों करती ६॥ हा 
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(४७७ ) 


मनुष्य उनके भक्त होगए | उस ससय से उन्होंने जैम-शासन का 
अपूर्व उद्योत किया, तब से लौंका गचछ यति बे और पंच महांत्रत 
पारा साधु एसे दो विभागों में जैन श्व० पंथ बैंट गया ल्लोंकां 
'च्छीय तथा अन्य गच्छीय जो श्राबक्र पंच गहाव्रतवारी साधुओं 
मानने बालन तथा उत्तके दिखाये हुए मार्ग पर चलने चाजे 
ईैं। थे साधुमागी नाम से प्रख्यात हुए यह मांगे फुछ सया न था 
इसक भवतका ने कुछ नये घम्म शास्त्र नहीं बनाये ध. सिफ शास्त्र 
विरुद्ध चल्नती प्रणात्नी को रोक शास्त्र की आज्ञा 'ही वे पालने लगे, 
भारताड़ का सम्प्रदाय भी इलता भागे का अजच्चुपरण- करने बाली 
दान धर वे भी साधुपार्गी नाम से पदिचाने जे हैं | यहां -इस 
सम्प्रदाय के प्रभावशाली पुरुपरत्नों में प्ले थोड़े से मुख्य २ 
आचाया का कुछ इतिहास अवलोकन करना अप्रासंगिक नहीं 
द्ागा | 

श्री; धर्मे्चिंहती। --- थे जामनगर काठियाबाड़ू के दशा 
अमाली वेश्य थ्‌ इनके पिंता का नाम जिनदास और माता का 
ताम शिवा था, लाकागच्छ के आचारय-रत्नसिंहजी के शिष्य देवजी 
सहाराज के व्याख्यान से १४ वर्ष की उम्र में घर्मासद्दजां का 
नेराण्य उत्पन्न हुआ और पिता पुत्र दोनों-ने दीक्षा -ली- विनय छारा 
शुरु छूपा खन्पादन कर ज्ञान अहरण करन के-ंलय प्रतल अशणग्यवास 
पराध्चहजी झुनि सदत सदुद्योग करने लगे, ३२ सूत्रोंफे उपरांद व्याकरण 


(४८) 


न्याय प्रश्धति में भी वे पारंगत विद्वान हुए. उनकी रमरणशाकी 


अत्यंत तीध्र थी. बे अष्टायघान करते थे, शीघ्र काव्य रचते ये, 
दोनों हाथ तया दोनों पैर स कलम पकड़ फर लिख सके थे | बहू 
सूजी होने के पश्चात्‌ पक दिन घर्मसिंदजी अणगार सोचमे लगे कि 
सूत्र में कद्दे अनुसार साधु धर्म तो दम नहीं पाते तो रत्न 
पिंचामाणिं समान इस मानव यानन्‍्म की सार्थझटा कैसे सिद्ध होगी 
सन्होंने शुद्ध संयस पालन का निश्चय क्या और गुरु से भी 
कायरवा स्याग फाटिवदद्ध द्ोने का आम्रह किया गुरुजी पूज्य पदका 
मोह न स्याग सके 

आअतमें उनकी आजमा और अ'शीर्याद भी आत्मार्यों और सहाध्यायी 
यतियों के स थ उन्दोंने पुनः शुद्ध दीक्षाल्षी (विकम सं. १६८४ ) 
पर्मसिंदजी अशगार ने २७ सूजों पर ( टच्वा ) टिप्पणी लिखों | ये 
दिषाणिया सूररदस्य सरहता पूर्वक समझाने को अति उपयोगी 
हैं | विक्रम से, १७२८ में उनका स्पयेयास हुआ, उनका सम्प्रदाय 
दरियापुरी के ज़ामसे प्रख्यात है । 


अआरीशवणी ऋषिः-सूरत में बीरजी बद्दोरा नामक एक दशा 
ओमाली साहूझार रहता था, उनक्री साइकी फूलब्राई से ज्बजी 
मामफ पुत्र हुआ- क्ौंकागच्य के याद वजरंगजी के पासउनने शाखा 
ध्ययन डिया और दीछ्ा ली यवियों की झावार शिमरिन्दा देखकर 


( ४६ ) 


दो चप बाद उत्त स्व प्रधक दो उनसे विक्रम खबत्‌ ६६८२ 
स्वयप्ेव दीक्षा ली। अनेक परिषद सहन किये और शुद्ध चारित्र पाल,. 
जैन धर्म दिपा स्वर्ग पधारे। मुनि श्री दोलतऋणषिती तथा अभिऋषिजी 
अभात्त उनका सम्प्रदाय स है | 
श्रीधरमंदासजी अशुगार--वे अहमदावाद के समीप सरखेल 
ग्राम्त के निवासी भावसार ज्ञाति के थे । उनके पिता का नाम 
जीवन कालिदास था। विक्रम संबत्‌ १७१६ में उन्दोंने प्रयत्ल वेराग्य 
से दीक्षा ली ओर उस्ती दिन गोंचरी जाते एक छुम्हारिन ने राख 
बहराई । बह थोड़ीसी पात्र में गिरी ओर थोड़ी हवा में बिखर गई | 
ह वृत्तांत इन्होने घर्मासिइजी से कहा | 
इप्तका उत्तर घर्मतिंहनी ने फर्माथा कि, जेस .छार विन फोई 
घर खाली नहीं रहता उद्ची त्तरद् प्राव३ तुम्दारे शिष्यों के पिना 
कोई भ्राम खाली न रद्देगा और छार हवा में फैल गई इसी तर 
तुम्दारे शिष्य चारों ओर घमे कागसार करेंगे। घर्मेदासजी के & 
शिष्य हुए। जिन्होंने देश देश/न्तरों में जनधमे की अत्यन्त सुक्रीत्ति फैलाई 
६६ शिष्यों में स ६८ तो मालवा, मारवाड़, मेवाड़ ओर पंजावमें विचरस्ते 
ओर जैसथम की ध्वजा फइराते थे, सिक्के एक मूलर्चदंजी स्वामी 
गुजरात में रहे उन्दोंने गुअरात- में घूम कर जेसघमर का अत्यन्त 
प्रचार किया। मूलचंदजी स्वामी के ७ शिष्य हुए वे भो जैन शासन 


की दिपाने वाले हुए,. उनके नाम नौवे लिखे अजुप्ार हैं।- 


#5 
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६ २० ३ 
१ शुल्नाबचद्रजों २ पंचाणजी ३ बनानी ४ इन्द्रजी ४ घमारसी 
६ जिट्वलजों और ७ भूपणजों दनके शिष्यों ,ने झाठियाबाड़ 
में १ लीबड़ो २ गोल ३ बरवाला 9 आठ कोटी रच्छी ३ 
चूड़ा ६ भागभा ७ सापला ऐसे ७ सघाड़े स्थापित किये। 


गुलाबचंद्रजी के शिष्य बालमी स्यामी, वालजी स्वामी के रिप्प 
द्वीराजी स्त्रामी, द्वीराजी स्वामी के शिष्य कानजी स्वामी और 
कानजी स्वार्मीके सिप्य अजरामरप्ी स्त्रामी हुए | ये भजरामरजी 
मद्दप्रदाषों भर पंडित पुरुष हुए | उनके सामसे चतैसान में लींबडी / 
संप्रझ़य ( सघाडा ) प्रख्यात हैं ! 


दौलतरामजी तथा श्री अजरामरजी--थे । दोनों 

मद्दात्मा समकालीन ये। दौलवरामजी मे स। १८१४ में शरीर अ्रजव- 

मरजी ने १८१६ में दीक्षा ली थी। श्री दौलवरामजी मद्राराज पू० 
हुकमीचन्द्रजी मद्दाराज के गुरु के गुरु थे, वे अति समर्थ विद्वाए्‌ , 

ओर सूत़ सिद्धान्त के पारगामी थे. मालवा, मारबाड़, में ये विच- 
से ओर इसी प्रदेश को पानन करते थे, उनके असाधारण ज्ञान , 
सम्पत्ति की प्रशप्ता श्री अजरामरजी स्व्रामी ने सुनी | अमरामरजी 

स्वामी का ज्ञान भी बढ़ा चद्ठा था तो भो सूत्र ज्ञान में अधिक 

उनति करने के किये श्री दौलतरामजी मद्दाशाज के पाप अभ्यास 
करने की उसकी इच्छा हुई | इस पर से लॉबड़ी संघ ने एक खाप्त_. 


(४१ ) 

मसुप्य के साथ दौक्षतरामजी महाराज की सेल में प्रार्थना पत्र 
भेजा आचाये प्रवर श्री दोलतरामजी सद्दाराज उस समय बूंदी कोदे 
विराजते थे | उन्दोंने इस विश्षप्ति को सहपे स्वीकृत कर काठेयावाड़ 
की ओर हार किया | बह भेजना हुआ मनुष्य मी अहमदाबाद तक 
पूज्य श्री फे साथ सी था परंतु वहां से चह एथक दो लॉपडी संघ को पूछ 
श्री के पधारने की बधाई देने आया (उप्त समय लॉबड़ी संघ के आनंद 
का पार्‌ न रद्दा, लींबड़ी संघने उच् मनुष्य को रु० १२५० ) बधाई. 
में भेद दिये |-पूज्य भी दै।ल्तरामजी लॉवड़ी पधारे तत वहां करे संघ 
ने उनका अत्यन्त आदर सत्कार किया ।  , 

लॉवड़ी संघ की अजुपम गुरुभाफ़ देखकर दालतराॉमजी मह्दा- 
राज श्री भी सानंदात्यय हुए। पंडित श्री अजरामरजोी स्वामी पूज्यश्री 
दोलतरामनी मद्दाराज से सूत्र सिद्धांव का रहस्य समझने लगे. 
समकित सार के कत्तो प॑० मुनि श्री जेठमलजाी मद्वाराज इस समय 
पालनपुर विराजते थे वे भी शाख्राध्ययन करने के लिये लॉबड़ी पथारें, 
आर वे भी ज्ञान गापी के अपूप आनंद का अनुभव करने लगे | भिन्न २ 
सम्प्रदाय के साधुओं में परस्पर उस समय कियना प्रेमभाव था 
आर साघुयशों में ज्ञान पिपासा कितनी तीन थी यई इशध्च पर 
से स्पष्ट सिद्ध है | प॑० श्री० दौलतरामजी मद्धासाज के साथ २ 
कित्तने ही। समय तह विचर कर पं० श्री अमरामरजी, महाराभने 
सूत्र ज्ञान में अपारोसित अभिद्वद्धि की थी आर पूज्य श्री दालतराप्र जी 


५ कं लिन लक जता 
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गद्दाराज के आप्रह से पूज्य श्री अजराभरज्ी मदाराजमे जयपुर 
में शक चातुसौस भी उसके साथ छिया था | 

पृज्य भ्री हुकमीचन्दजी स्थामी--पूउ्य दौलतराम मदहारान 
के पश्चान्‌ श्रीलालचद्रजी मद्दाराज आचाये हुए, और डनके पाट 
पर परम प्रतारी पूज्ष भरी हुरुमचेद्रजी मद्राराम हुए ढीड़ा (रायमिंदर 
के) प्राम के रहने घाने वे ओसवाल गृद्त्थ थे उनकागोत अपलेात 
था बूदी शहर में स० १८७६ में मार्म्श पे मस्‍्स में पूज्य भला 
ड़ जी स्वामी के पास उन्दोत प्रचल उेशग्य से दोता ली | २९ से 
घर उन्होंने बेले २ तप किया चादे जितने कहऋ शीत में मी ये 
सिर्फ एक हू चादर ओदूठे थे, शिष्य बनाते का उनके स्वेया 
प्याय था, उसने सय मिठाई भी खाना त्याग दी थी। टस्िर्फ वेरद 
हूडप रसकर बॉडी के सथ द्वव्यों का यावेध्तीउ पर्वत त्याग किया 
था थे बिन्‍्डुल् कम निद्रा लेते और रात दिन स्वाध्याय और 
ध्यानादि प्रवूर्ति में दो लीन रदते थे वित्य २०० नमोस्थुण पिनते 


हक 


थे, आप समय पिद्ान्‌ दोते भी निरभिमानी थे कोई चर्चा करने 
आता वा अपने आज्ञावर्वी साधु श्रीरोशलालनी मद्ाराज के पास 
भेज देते, अपने शुरु पूज्य सी लानचद्रपी महारान शाल्लानुसमार 
रारूत आचार पालने के लिये बार बार विनय करते रदते परन्तु 
अपनी विनय अस्वीकृत् द्वोने से ध्रथर विहरने लगे और तप 


खयमादि सें वृद्धि करम लगे, इससे गुरुजी उनका अति निंदा 


[ ४शे ) 
कैरते लगे, किसीने उन्तकों आहार पानत्ती देना नहीं, उपदेश 
छुनना नहीं तथा उतरने के लिये स्थान भी नहीं देना ऐसे २ 
उपदेश देने लगे, क्षणा के सागर श्री हुकमीचद्रंजी महाराज ने ॥ 


पर तनिक भी लक्ष नहीं दिया वे तो गुरू के शुशानुवाद ही करते 
ओऔर कहते थे कि मेरे तो वे परम उपकांरी पुरुष हैं महा 
भाज्यवाज्‌ हैं मेरी आत्मा ही भारी फर्मी है। इस तरद वे गुरु 


अर, 


प्रशंशा और आत्मनिंदा करते थे तो भी गुरुनी की ओर 
ओर से वाकवाण के प्रद्दार द्ोते ही रहे यों करते २ चार वर्ष 
चीत गए. परंतु वे गुरु के विरुद्ध फदापि एक शब्द भी न 
बोले ( चार वर्ष बाद गुरु को आप ही आप पश्चाचाप होने 
लगा और वे भी निंदा के बदले स्तुति करने लगें। अत से 
व्याख्यान में प्रकट तौर पर फरमान लगे कि हुकम्चद्रजी ते चोथे 
आरे के सभूने दें वे पवित्रात्मा और उत्तम साधु द वे अदमुव 
क्षपा के भेडार हैं | मेने चार व तक उनके अबगुण गाने में ब्रुटिं 
न रखी परंतु उसके बदले उन्होंने मेरे गुण श्राम करने में कमी 
नहीं की | धन्य हैँ ऐसे सत्पुरुष को | श्रीमान्‌ हुकमीचेद्रजी महाराज 
का गुण समूदरूप सूथ्े स्वतः प्रकाशित था; जिससे लोगों की 
पद्दिलें से ही उनपरपूज्य भाफ्ते तो थी ही फिर आचार्य श्री के 
छदसारों का अचुधोदन मिलते दी उनकी यशदुदु॒भी दशही दिशाओं 
में गूजने लग गई | उन्देंने अपनी सम्प्रदाय में क्रियोद्धार किया 


कटने ५ 


६ ५४) 


तब स्रे यह सम्प्रदाय उनके नाम से प्रण्षिद्ध हुई और पदिचानी 
जाने क्षमी | उनडझे भअक्षए मोती के दाने जैसे ये. उनकी हस्तलिखित 
१६ सूत्रों की प्रतियां इस सम्प्रदाय में अप भी वर्तमान हैं । सं० 
१६१७ के वैशास शुद्ध ५ मंगक्वार को जावद भाम में देद्दोत्सग 
कर ये पविद्रात्मा स्व पघारे 

श्रीयुत ग्योइट सत्य फरमांते हैं कि, “ काल से भी अविच्छिनत 
हो पेसा कोई प्रतापो और भ्रौढ़ स्मारक सत्युबाद छोड़ जान/ ढचित 
है कि जिध्से देह नशवर दोने से नाश द्ोजाय तो भी उस स्मा(क 
& कारण इमेशा जीवित रद्दे और वद्दी वास्तविक्न कीर्ते का फल 
है ऐसे मद्दाराज-महापुरुष विरले द जन्म लेते दें । 


पूज्य शिवलालनी स्वामी--भी द्वर्मचंद्रजी महागज के 
पाट पर शिवल्ालजी मद्दाराज विराजे उन्दनि सं० १८६९ मेंर्दीज्ञाली 
थी, वे भी मद्दा अ्तापा ये, उन्दोंनि ३े३े चष तर लगातार अश्वण्ट एकातर 
का, यू छिफि तपसत्रा दा नह थ. परत पूर्ण विद्वान्‌ भा थ, रद परमसत 
के जश्ञाता और समर्थ उपदृशक ये उन्होंने भी जन शान का अच्छा 
डद्योव किया और श्री हुकमीचद्रमी मद्ाराज ढो सम्प्रदाय का 
को बदाई सं० १६३३ पोप शुक्ल ६ के रोज उनका स्वगंवास हुभा। 


पूड्य श उदयसागरजी स्दामी-श्न मद्ात्मा ढा जन्म 
जोधपुर निवासी ओसवाल गृहम्य सेठ नयमलजी की प[व्षत 


६ 9३-). 


परायेणा:भाया श्री. जीवु बाई के उदर खे.खं० १८७६-े पोप माह 
में-हुआ: सं० १८६१ में इनका व्याह .परमात्सादह से किया गया.. 
ब्याह होने के कुछ ही समय पश्चात्‌ उन्हें खेसांर फी अश्वारता का 
आन: होते वेराग्यः स्फुरित हुआ; सब सम्प्रन्ष परित्याग करने की 
झअनमिलापा जाग्रव हुई परंत माता पिता छुटुम्वादिकों ने .दीज्षा लेते 
को आाक्षा त्॒ दो | इलिय श्ावक प्रत धारण कर स्राछु,का -वेंप 
पहल. भिक्षाचारी करते आमानुसामं विच्वसने: लगे. :छुछ॑. समय. :यों 
देशं।टन करने के पश्चात्‌ माता . पिचा-की >शआाज्ञा मिलते-दी-<इंन्द्रोने 
स० १६७८ के: चत शुक्त ११ के 'सेज-पूज्य श्री. शिवलालंजी 
महाराज के सुशिष्य. हु चेदजी मद्ाराज़ के. पास दीक्षा घारण की 
आर गुरु गम ख्रे,ज्ञान प्रहण करने लगे। इसको स्मरण शाक्ति अद्भुत 
ओर चुद्धि बल-अगराघ था + थोड़े ही समय. में. इन्होंने ज्ञान ओर 
चारित्र की अधिक हैी। उन्नीत की, इनकी: उपदेश शत्री अत्युत्तम थीं ह 
इसलिये पृज्य श्री जध्ां २ पधारते वहां २ उनके मुख कम्॒लः की. 
वाणी सुनन के लिये संवमती झनन्‍्यमती हिन्दू मुखलमान अभत्ति 
अआधेक संख्या में आते थे. उनकी शारीदारेक़. सम्पेदा आति आकप कं 
थी, गौरवणे, दीप्ते कांति विशाल , आल, प्रकाशित बड़े. नेन्न,. चेद्र 
समान मनोहर धदन ओर. तत्वश्ञान सह अंग्त खान भेष्ट माधुरी 
घाणी ये सब श्रोद समूद पर जादूंसां प्रंभाज “डालते थे. पूज्य श्री 
पंजाब में -अटंक 'रावस पिंडी-तक पधारे थे -ओर उस अजान मुल्क 


टी इंपद/व7 ० + 
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में थी अपना प्रभाव दिखाया था, कई राजाओं को सदुपदेश दे 
शिकार और मास मदिशा छुद्ाई और अद्दिसा पर्म की विजय 
ध्वजा फहराईइ थी | 

पूज्य थी के आचार पिचारः-- पूज्य श्री के हृदय की 
मधिच्याया वर्तमान के उनके खाघु दें “ड्िद्वेश्वनयों बहुली सव॒स्ति 
मोद, या प्यार में जो लेश मात्र खतत्रता दीजाती दे बढ़ी स्वतग्रता 
फिर स्वच्छेदता के स्वरूप में परिणित देजादी दे 'भीर मिक्षका 
फल भयकर असह्य और अक्त॒म्यदोप उत्पन्न करता दे. ये कारण 


प्रत्यक्ष रखकर किस्रीमी शिष्य को स्वन्छदी बनने न देते. 


भिन्न २ प्रकृति के साधु एकन्रित द्वो उम्र सम्प्रदाय फो शुद्ध 
समय की स/मा में रसना सरल फार्य नहीं है । अनंताठुबंधी की 
चीकड़ी के बंधन में फसते हुए मुनि को मुक्त करने के लिये वे स्व॒त्प 
प्रयास करते ये। सूत्रों के रहस्य को न्‍्यायपू्वक यों सममाते 
ये कि:-- 

# अछि मत | अणगारे, सिब्झई, घुन्माइ, सुन्चई, परिनि- 
व्यायइ, सब्बुक्खाणमंत करेइ गोयमा नो इणट्ठे रुमेद् से के गह्ठंण 
भते | जाव अनव करेइ मोयमा [ असंउदे अणगारे आउयबस्जाओं 





# भाजार्थ:-गृह सरका व्याग किया परतु आंउरिक आश्रव 
द्वाए जिधने नहीं सेके ऐसे पास्रंड खेढी साथु भत्रवीभरूर कर्म 


(५७ ) 


सत्तरुम्भ पर्याहओं सिदिलपेघणवद्धाओं- घणियवंधण वद्धाओं 
पशरेंइ रहस्पकालठिदआओ, दीदकालठीइआओ पकरइ मंदाणु- 
भावाओ तिव्चाणुभावाओं पकरेइ अप्यपएसगाओं 


बहुपएणछगाओं 
पकरेइ**** श्री भगवती श० १ 3० 


१ इसके अतुसधान में 
थ्री उत्तराध्ययत से अ १ गाया 8 वीं कहकर भावाथ गले उतारते 
थे कि गुरू की हितशिक्ताअत्येक शिष्य को सम्पूरा ध्यान से सुनना, 


विचार करना, मन में ठपाना ओर उसी अनुसार वर्ताव करना 


चाहिये. शिष्य के दुष्ट हृदय की गेभोर भूलों को क्षार करने के 
लिये कराचित्‌ कठिन प्रद्दार युक्त द्वित शिक्षा दो तो भी विनीत शिष्य 
की अपना श्रेय समझ कर बह शांति से श्रवण करता, परंतु ततिक 
भी कोप या शोक न करना और शुभ विचारों से सन को समकका 
कर क्षमा धारण करती चाहिये । व्यवद्दार ओर मन से कषुद्र मनुष्यों 


का तानिक भी सेसमे न करता ओर हास्य क्रीडा आदि अ्रसंगसे दूर 
रहना चाहिये | 


परंतु सम्प्रदाय में थाड़े शिश्षिज्ञाचारियों का समूद घुमा हुआ 
बे पतली दृष्टि से देख कर मन में 


० 


सोचते लगे कि, साधु के नाम 





4 कु ९५ 
प्रक्रांद, स्थित, रख घदान के बदले आवक बढ़!तं हैं चें।कन कस 


बांघते हैं इसलिये अ्र्तारेक-रियुओं से जय श्र'प्त करना यही बाह्य 
ध्याय का मुख्य लक्ष होना चाहिये | 


( श्८ ) 


202 <% 208 3905 
से लेगे। को ठयना या ठगाने देना या फंसाने देना यह महा पा 
अधर्म और निर्वत्ञता है। सम्प्रदाय की यह बेपरवादी आगे शंमीर 
ओर मयहर परिणाम देद्ा करेगी. 


शास्त्र सत्य कहते दें हे, ईद्रिय भर मनडे बश रखना यद्दी 
आत्मा की पद्िचानका सरल और उत्तम ठपाय दे | मानप्विर संयम 
से पापपुंज नहीं बता मन विक्ारी दोऋर दूपित हुआ कि, मानप्रिक 
पार हो चुडा इपज्षिये साधुवर्म के संरचयानेमित संवम के नियम 
योजिव किय ६ इस अंकुर को टुःछरूप खममने वालों का दुःखमय 
दवालव से द्वात्न दृवाज् हो जाते हैँ अनेक आकर्पणों में फंसान 
श्ले भव द्वार जाते हैं निरंकुश स्तरंत्रवा मे साधुशों में स्वच्छेंदठा, 
कलद ओर दुःख शिवाय दूमरे परिणाम भाग्य से दी प्राप्त 


द्वेत ६ | 


ऐसे सबल कारणों का दीय दृष्टे से विचारकर पूज्य भ्री ने 
सम्पदाय के छिवने एक साधुझों के साथ झाद्धार पानी का श्रम्पन्ध 
छोड़ा था | डिश्का चेप अभी तक वतमान है | चरित्र शि।येलिता छ 
< 3 5 2703 % 2 ४ ७ 3: 
चढ़ का फेत़ाव रोकने के लिए ऐसे रोगियों क' दूँढ चिकित्सा कर 
सदे रास्ते लगाने का पूज्य श्री का प्रयास कट काद़ें के सशश दाने 
से छूट छाट मांगने वाले मुनि नामघारी पूज्य श्री के वैयागृस्‍्यसे मी 
चचित दान लगे | गि 


को, 


स० १६४४ के असोज शुद्ध १४ के व्याख्यान में, रतलाम, 
स्थान- पर पूज्य, श्री, उद्यप्लागर, जी. मद्दाराज ने झुबा चार्य.पद्‌ 
श्री चौथमलजी मद्दाराज को देना जादिर फ़िया * श्री संघ ते उसे. 
सहपे स्दीकार किया, श्री दोधमलजी मद्दाराज का चाठुमीस जावद 
था इस लिये चातुमोस पश्चात्‌ रतलाम से मद्दाराज भरी प्पारचंक्ली 
ओर महाराज श्री इन्द्रवदजी प्रभत चादर लेकंर जावद पधारे- 
सें० १६४४ के संगसर शुक्त १३ को जावद में मद्दाराज श्री 
चाथमलजी को चादूर घारण कराई | उस समये मंदारंज भ्रो 

श्रालाकजी वरगरह २१ मुनिराज भी जावद विराजनते थे- 


स० १६४७४ के मद्दा शुक्त ६० के रोज रतक्ाम में पूज्य श्री 
उद्यसागरजी मद्दाराज का स्वर्गवास हुआ, पूज्य श्री का '.नियोण 


महोत्थच् अत्यंत चित्ताकपेक ओर चिरस्मरणीय विधिसे हुआ था । 


'पूज्य श्री चोथमलजी :स्वामी/--- से० “१६५४ :के फाल्गुन 
बंद ४ -फे रोज . रतक्वास पधार छर सम्प्रदाय की बागडार आपने 
अपने हाथ से ली । पूज्य श्रोने ख० १६०६ चतसुदी १२ को दीक्षा 
ली “थी पूज्य और मद्माक्रियापात्र और पवित्र साधु थे । 
 . उनकी नेत्रशाक्तेी' क्षीण दोगई थी और चुद्धाचस्था भी 'थी-। 
परंतु शरीर 'की अशांफि का तानेक भी विचार, न ऋर विद्वार करते 
रहते थे, बेजड़ कारण दिखा' आजको : तरह थाणंपति न 'हुंदइंत: 


( ६० ) 


साधुतो किस्तेद्दी अच्छे इस वाक्य को सत्य स वित कर दिखाते थे। 
पूज्य श्री का सूत्र ज्ञान बढ़ाचदा था | मुंइस दी व्याख्यान फरमांत 
ये, क्रिया की ओर भी पूर्ण लक्बगर था. रावकों एक दो दफे उठकर 
रशिष्यों की सार संभाल लेते थे. सम्प्रदाय मे अलग हुए साधुओं 
का अबतक सुधरने की ओर लक्तय न देखा तो उनसे आद्वारपानी 
का व्यघद्ार रक्खा ही नहीं | 


7 


उपदशको के चरित्र झार आचरण का प्रभाव समाज पर 
पडता दी दे. इस लिये वे भी श्रेष्ठ आचार वाले द्वोने चाहिये | 
व्याख्यान देंनेस दी उपदेशकों का क॒र्तेव्य इतिश्री तक पहुंच गया ऐसा 
सममभाना भूल है| सन दिन भर के उनके आचार विचार ओर उच्चार 
में गभीरता, पापभीझुता, पविन्नता ओर प्रसन्नता कन्नकनी चादिये | 


कायदे या नियम कार पर नहीं परंतु व्यत्रद्वार में भी लाने 
चादिय अविक्षण पापछे बचने की जिज्ञाया जागृत रदे तभी असख्य 
आकर्षणों से आत्मा बच सकती है | महात्मा कद गए दें किः---- 


उपदेश्ों के भात्तिभाव, श्रद्धा, सत्येश्वन, और फरीरी यृत्तिया 
शेध्यों की धार्मे६ बुत्तियों खिज्ञवी हैँ । धार्मिक रि्राज 


सेद्दीई 
ओर संस्कार का जितना विशप क्लवान हो उतना ही अन्दा हे। 
ञ्ञ 


पे 


हू जस्ता संकट आजाय, चाई जैसा लाक्च आने पाप्त द्वो, दो 


है 


५ हि भी पक ली 

भी अपसे से धर न त्यागा जाय, यह खयात्न ओर निम्वथय सम्पूर्ण 
मी क्र 5 

रीतिस पेठ जाय तभी सफलता समझती चाहिये । 


धम कुछ पांडित्य का विषय नहीं | धर्म बुद्धि गम्य ही क्यों 
न हो परत. वह हर्यप्राह्म हे, क्‍योंकि चह श्रद्धा का विषय दे | 


घम विहान नाते शिक्षण भा श्रद्धा के असाव सं पूएूं असर नद[ 
कर सक्ता | 


सब्र मनुष्यों को घम्रे की ओर अत्येत उदार व्यापक ओर शाखीय 
प चर ९ हद 

शुद्ध खयाल लगाना हो तो घमे द्वारा ही लगा सकते हैं, हाईक इच्छा 

स्वृत३ प्रकरटित होती चाहिये । दूसरों 


के डर या अंकुश का अधर 
कुछ ही समश्न॒ तक टिक सकता दे। 


आत्मविश्वास के त्रिना प्रातिज्ञा 
नहीं निम् सकती आकस्मिक भूत्तोंका परिणाम को प्रायश्वित्त छाए 
नर्स कर सकते हें जो स्वेच्छा से शुद्धभाव द्वारा प्रायाध्चत्त हो गया 
अल्पश्रम ओर अल्प त्याग से ही निवृत्ति हो सकती है । अगर ऐसा सदी 
किया गया तो आगे क्‍या २ करता पड़ेगा उसकी कृल्पता हृदय में 
लात ही देह कंपने लगता है| 

अपने शास्मों सें हजारों वष पद्दिले कहा गया है उसी अनुसार 
सद्दात्मा गोघीजी अगमी प्रेम और तपश्चयों के ही दूसरों पर प्रभाव 
ढाल रदे ६ । 


है 


€ ६३ ) 


एक ने दूसरेपर मिथ्या कलेक लगाना, भन्थ दण्ड सेवन करना, 
यह जैन नाप्र को लजाता है, माहत्मा गांधीजी की सलाद तो यह 
है कि, प्रेम से मनाभी, भूलें बताओ, खट्टे खोखलों से बचाओ 
और उन खड्ड में गिरने वालों कांहाथ पकड़ो, द्त ल से समसा प्रो 
ममत्व का नशा उतारकर बराठ गले झतारो, झत्यप्त फी प्रन्‍षता 


५ 


से उस बेग को रोकों परतु बक्ात्कार मत करो | 


सपताज की छुव्यवस्था यह साधुन्ों की पहरेदारी का ही प्रवाप « 
परिणाम दै | समाज के नेता सुनिराज की निष्पक्षपाद से उपरोक्त 
सलाद देते रदने से दी खाघुसमाश की कॉ्त्ति स्वजा पहराता 
रहेगी | 

खुशामद यद्द गुप्त वियद्दे | मलुष्य मात्र भूल फा पात्र ६ 
भूल करने वाक्ा क्विर स ऐसो भूल न करे ऐश्व सममाने वाले ऐमे 
कर्वदथ अदा करने वाल को अपना शुभेच्छुछ समझना चादिये परतु 
पहक्ष/व दो, की हुई, भूल का छुत गुन्दगारों को मदद करना गु दवा 
गदाने जैसा मद्दाधाप दे यद्द प्रदृत्ति तो अपराध करने पाले को 
इसतेजना के समान दे | यद पत्तप्ात मोद श्रेद्ध से श्र्ठ ओर समर्थ 
मनुष्यों में भा गुप्त बिप्र फैत्नाइर गिराकर कितना मठ भेद्ध उसने 
करता ई जिपरे शोचजीय दृष्टात अपनी आस! आगे मौजूद दें । 


रोगी को विश्वात्न दे पाल प्ोज्ञ कर मुख्य घेर प्रकट करने 


६ ६३.) 


तक श्रक पेता निभ सकता हे परतु खास अश छुण खंग का: 
अछाध्य आर जहरीला बनाना महापाप है |.इस इंद्रआल के शिकार 
धोने से बचना श्रावकों का मुख्य धर्म है। धमे की इज्जंत को तिरस्कृत- 
रष्ट से पददुलित करने , वाले को इस शुप्त विष को भयंकर 
प्रभाव से सचेत कर देना चादिये। खेत करने वाले अपने इस धरम 
को नहं। पालने से पमेद्रोह्दी ई-शुद्ध श्रद्धापूनेक आत्म ,यज्ञ करने 
वाल शूरवार ही शुद्ध सेयम के संरक्षण करने का यश प्राप्त करेंगे 
समाज- की वांग होर ऐप्े श्रवीरों के ह्दी करकमलें। में शोभा. 
दृता हूँ के, जो इस विपीले-फंदे से समाज, की बचात़े हैं. । 


दिन्दू समाज की ऐसी रचना है कि, प्राचीन काल पे ही समाज 
आर गुरु नेता है. भोला भारत .प्रज्ञा घर्म-के नाम से .भूलावे में 
भूल जाता हू. घर अश्रशान वगे से भ्रय या सद्॒ह उत्पन्न क्ररता हू 
जब समझदार समाज में श्रद्धा जागृत करता हे। दमें.पदिन्त व्पने: . 
स्थान [नेभाचे फे, लिय्रे उस स्थान के योग्य बनना दी पड़ेगा, ओर _' 
समाज श्रद्धापूबक मान दे, एधी ग्रोग्यता रखनी ही पड़ेगी. - 


8प08४ एएणगनक्वा।, (0० वेंफाँ5 80वें रद्चात-826 ध6 0५-00 खाते 78० 
ए५॥ कए०१९-४ जिए78..'भूल है जाय मनुष्य का संवभाव हं | हम 
से भूल दोगईे ,उप्तका ज्ञात होना उच्च-मलुष्यस्त्र है परंतु भूत मंजूर 


ब्रश 


( ६४ ) 


कर उसे मुधारना घुर्ये का भला फरदेना ये देवी मनुष्य है, दिझ्न की 
इन्छाए पमड से नप्नता में उतरी कि भूत सुधारने की दृश्य प्र 
शाओं का सनका प्रारंभ हुआ | 
«८ अपने देशमें समाज राज़ घल ओर तपो बल ऐसे दो ही 
घलों को पहचानती हे ओर इसमें भी तपोबल की प्रतिष्ठा अधिर 
सप्रकती है । यद अपने समाज की विशेषता है, मनुष्य विषय 
वासना के अधीन जितना भी कम्र होगा उतना दी उछका जीवन 
सादा और संयमी होगा उतनों दी उसकी तप्श्यों दोगी, स्वाय 
ओर विल्ास की पामरता जिस के हृदय पर फम दे बढ उतने दी 
प्रमाण में तपस्‍्वी दै। ज्ञान और तप्श्षप्रों इन दोनों का सेयोग 
ऐश्वये है । है 
कान के कड़े सिराने वाले निंदक की निंदा न करते उस के 

बंधन वाले पाप कर्मो के लिये दया लाना और उसे सदूबुद्धि 
सत्पन्न हो ऐसी भात्रना लावा और यद्द भावना सफल हो ऐसा 
प्रयास करना यद्दी सच्ची वीरता, थरद्दा इमारे अरिद्ंत भगवंत का 
अनुभव किया हुआ सच्चा मारे दे । 

आसीद्यथा गुरुमनोदरंरा समर्या 

स्वस्पभबत्तिरदघा न त्तथा परेपापू ॥ 

रत्ने यथा5ः्दरमातमीणलक्षकाणां 

मेवे तु काच शकलेकिरणाइले5पि ॥ 


2, 


शताबधानी पंडित श्री रतचन्द्रजी भहायज--सानिक-मोती- 
हीरा, पन्ना, परखने वाले जेोंहरी का मन कीमती रत्तों पर जेसा 
आकर्षित होता है उतना सूर्य के प्रकाशमें प्रकाशित काच के डुकोइ 
( ज्ञाइमिटेशन जो खच्चे से भी वाह्मय दिखाबट में विशेष सुंदर 
दिखते हूँ ) के तरफ नहीं आकर्णित होता । 
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पुज्य श्री श्वीलालजी । 





अध्याय १ ला । 





वाल्य जीवन । 





राजपूताने के पूर्वाथ बनास नदी के दक्षिण तट पर टॉक 
नाम का एक नगर बहुत प्राचीनकाल से बसा हुआ है । जो जय 
पुर स दक्षिण की ओर ६० मोल दूर दे | ई० सन्‌ श्८१७ में 
जब प्रख्यात अमीरसा पिंढारी ने राजपूताने में एक नये राज्य की 
स्थापना फी त्व ठसने राजधानी का शहर बनाया ) राजपूताने में 
समसे पीछे जो कोई राज्य स्थापित हुआ तो यद्दी राज्य | दो इजार 
चौरस माइल का इसका विस्तार दे [| उसका कितना ही भाग 
राजपूताने में और (कितना द्वी मालवा में दे | टोंक के राग्यकत्ती 
अफ्गान जाति के रोदिला पठान हैं और वे नवाब दी पद॒वो से 


(६७) 


पहिचाने जाते हैं । सारे राजपूताने में यह एक ही मुसलमानी राज्य 


३ शा 


है| चारों ओर ऊँची २ टेकरियों से घिरा हुआ ओर पुरानी पद्धति 


5० > के ० 3 ६ «« ३ अा+ अशोक. जज और $+ 
का ठांफ शहर पुराना दाक॑ आर नई ठटाक एस दा सागा भ भटाे 


हुआ है। 


पं पु ०-4 4 कप च्ज [4५] 
सकड़े बाजार आर ऊँच नीचे रस्ते वाज्ञी ओर बहुत प्राचीन 
समय से बसी हुई पुरानी टोंक सें अपने चरित्र नायक का जन्म 


हुआ था, इसी कारण से वर्तमान में यह शहर जेन प्रजा में अधिक 


प्रसिद्ध हे । यहां पुरानी टोंक में # क्षत्रिय चेशी परमार जाति खे 
निकली हुई ओसवाल जाति ओर बस्तर गोत्र में उत्पन्न हुए चुन्नी- 
लालजी नामक एक सदगृहस्थ रहते थे । राज्य में. एवम्‌ जाति में 
सेठ चुन्नीलालजी बन्ब की प्रतिष्ठा आधिक थी। स्थावर सलकियत में 


बे 


दो २ तान २ संजिल की तीन हवेलियों के सिवाय पुरानी और नई 


६4 


# जैन राजपूत जाति के सम्बन्ध में कितनी ही जानने योग्य 
ऐतिदासिक बातें कनेल सर जेम्स टॉड साहब रचित “राजस्थान 
इतिहास” के हिन्दी के अधधार पर नीच लिखी जाती हैं | 

४5 __/३ को. हा. आए कक 86% हे ७. ० 
१--चित्तार के केश मे मानसरावर के अन्दर जा पंवार 
कक औ श कक ्च [के भ्ज 

राजाओं के वक्त का शिलालेख लगा हुआ है उसकी नकल है;--- 
भानसरोचर राज़ा मान पंवार ( परमार ) ने बनाया है । 


उसके सात सो वर्ष के बाद उनके कुछ के राजा भीस ने शिला>- 


(६८) 


टोंक में मिलाकर छोटी बड़ी १४ दुढानें थीं | मिसका किराया 
झाता था तथा सरकार में तथा छटकारी फौज में लेनदेन का घंघा 
या चुन्नीलालजी सेठ श्रमाशिक और घर्मपराथण थे । एक सदय- 
हस्थ के समस्त योग्य गुणों से अलंकृत थे | ल्‍ 





लेख कगाया दे और उसी भीम के पुत्र ने मारवाड में बहुते से 
नपर बसाये और इउसौके उत्तराधिकारी जैम क्षत्रिय ओसवाल् 
फहलाये हैँ । 

नोट नं० ४--मालवे के मद्दाराज शवंति या उण्जैन के 
आपीश्वर राजा भीम की बहुत छी प्रशता का वर्णन जैन अन्यों में 
पाया जाता दे | उनके दी एक पुत्र ले मारवाडू राज्य के अनेक 
स्थानों में नमेर स्थापन किये और लूनी नद्दी स अरवक्षी शिखर 
हक स्थक्ष के अनेक स्थानों में उनके द्वारा अमेफ नगर स्थापित 
हुए | किन्तु उन नगरवासियों में से सत्र है जैन धर्म में दॉशित 
हु [ उनके उत्तराथिवारी लोग इस समय सब में झधिक घन- 
खाली आर वाशिज्य व्यवसायी मद्धाजन नाम से विख्यात हैं | वे 
राजवूत-रक्षधारी द्वोने से सरवेश्न सर्वे करते दें और उनको (किसी 
राजकीय पद पर नियुक्त करने पर प्रे लोग लोसनी चलाने के 
समान स्वच्छेंदवा से तलवार चलाने में भी समर्थ हैं | भाग पदिला 
दिन्दी अजुबाइ पूछ शश्३े७-३७। . नि न 


( ६६ ) 
ज जुन्दीलि।ज सठ की धर्मपत्नीं का नाम चांदकुंवर बाई था हू 
हम चरित्रे घटना के संग्रहर्थ पांच दिन तक टोंक में रहे उसे 
समये इन बाई के यशोगान इनके परिचित व्यक्तियों के मुख से 
चुने उतने विस्तार भय से यहां नहों लिंख सकते | ये धाई पवि- 
मं हू ध 
१--रामाश्षेंद जेनध्मोवलस्बी और “ओस) जाति के हैं।इस 

भोख जाति की संख्या सब रजवाड़ों में लगभग एक लाख के 
दोगी और सबही* अग्निकुल राजपूत वंश में उत्पन्न हुए हैं | 
इन्होंने बहुत काल पहिले जन धर्मावलस्थन और 'मारवाड़ के 
अन्तर्गत ओसा सामक स्थान में रहना आरम्भ किया था त्था उस 
स्थान के नामासुसार ही ओसवाल नाम से विख्यात हुए | औप। जा 

-अग्निकुज्ञ के प्रमार व सोलंकी राजपूतशास्रा के लोग है 
सब्रसे पदिले जेनघर्म में दीक्षित हुए थे ! 
अध्याय २६ प्रप्ठ ७२९४-३४ | 

भारतडप के ८ 9 जाति के ज्यवसायिओं में ओसवाल गिनती में 
बहुत ज्यादृह तथा विशेष दरव्यवान हैं। वे प्रायः १ लाख हैं। थे - 
ओसचाल इसलिये कहे जाते हैं कि इनछे रहने का पूर्व स्थान 
झोसिया था | ये सर्च विशुद्ध राज़ंपूत हैं इनमें एक ही समुदाय के 
नहीं हैं | परन्तु पंवार, सोलंकी, भाटी इत्यादि सब समंदाय है । 


(७० ) 


श्रवा और पतिश्रता कौ साखान्‌ मुर्ि थी । उनका घामिक शान 
नितना बढ़ा चढ़ा था उतना ही उनका चरित्र भी अयन्द विशुद्ध 
था । इनछा विच्चर माधवपुर ( अयपुर स्टेट ) में था | इनके पिता 
सूरजमल्जी और का # देववच्तजी देश विष्यात श्रावक थे। 
देववक्तजी को २८ सूत्रों का अभ्याप था और सूरजमढजी भी 
शाप्ष के अच्छे शाता विदेशी झौर करीव्य निछठ थे | रहीं 
के ये गुण पनडी पुत्री को प्राप्त ये । दिन में दो वक्त सामायिक 
प्रतिकत्त्मण करना, गरीबों को गुप्त दान देना, तपश्थयों करना, श्ाना- 
भयाम्र थाना झादि सतप्रयृत्तियों से ठथा शान्त स्वभाव, चलुरा8, 
विवेक आदि सदूगुणों से चांदकुंबर याई के प्रति सब का आइर 
भाव था । चुन्नीलाक्षजी सेठ के बढ़े भाई द्वीरालाज्जी बस्तर ढ् 
यक्त फद्दत थे कि इनके पुण्य से द्वी दमारे कुडम्व चन्द्र फी फ्ला 
दिन भ्रतिदिन बढने लगी दे ओर इनके इस घर में पांव रखते ही 
ऋद्धि शिद्धि की भी इद्धि इई दे । ९ 

चोदऊकुंवर वाई ने सामायिक प्रतिक्रमण तथा कितने ही चोऊड़े 
तो लगनके द्वोने पदिले ही सीख लिये थे। लगन द्वोने के पश्चान्‌ भी 


>तजतजततततम+तईा 





# देववक्तजी के पौत्र लद्र्भाचन्दजी कि जो वर्तमाल में विद्य- 
मान हैं उनने श्रलाजजी को दीक्षा की आज्ञा के निमित्त अपने 
फुआजी को समम्माया या । ड़ 


(७१) 


आायोजी के सहवास से उनसे धार्मिक-ज्ञान में वृद्धि की | उनके 
हअत्त प्रद्याख्यान चारों स्कन्ध उनकी जिन्दगी के आत्म कई 
वो तक रददे | साधु साध्वियों के प्रति उन्तका अनुपम पूज्य भाव थां। 

दि आहार पानी बहराने के समय कदाचित्‌ कुछ असूझकता हो 
जाता तो वे उस दिन आहार न करतो थीं सारांश इन सती साध्वी 
ख्ी का चरित्र अतिशय स्तुतिपात्र था, स्तुतिपात्र ही नहीं परन्तु 
भक्तिपान्न भ्री था | ह 


इसे 'नेसेत्तहुद्य सात्नप्रसुता ल्री के उद्र छ सागादाई जाभक 
एक पुन्नी ओर नाथूलालजी नामक एक पुत्र का प्रखव होले के पत्थात्‌ 
चिक्रम स० १६२६ के आपाट मास वद्य १५ का एक पत्र का 
जन्म हुआ | जगत्‌ में पुत्न जन्म का असीस आनन्द तो कई 
साताआ का भराप्त दाता हूं परन्तु वहा माता आनन्द सफ़र ख्ंभ" 


भाती है. कि जिसका पुत्र उसके दूध को दिपाता हे और छुल .का 
प्रकाशित करता है । कक 


-श्रीमती चांदकुंवर वाई ने # शुभ स्वप्न सूचित एक ऐसे पुत्रकी 
प्रसव किया कि जो पवित्नात्मा, धर्मात्मा, महात्पा और चौरात्मा के 





# श्ीलालजी को माता के गभ में उत्पन्न हुए सौत चार 


ह + शा ०० न "०३-. 


मद्दीने बीते थे कि एक समय साजो सादिया चांदनी से सोई थीं। 


(७३२) 


सदृश विश्व में प्रख्यात हुआ | जबतक जीवित रदे इय प्थ्वी पर 
चन्द्र की तरद अमृत अपोते रहे, शौतलता प्रवादित करते रदे और 
अनेक भव्यात्माओं के हृदय-क्मल को विकप्तित करते रहे | 
जिनका मास धौलाल रक्‍्सा गया | पुत के लक्षण पालने में दिसाये, 
सूर्य के प्रकट ध्ोते हो उसकी सुनहरी किरणें ऊँच से ऊंचे पर्वत 
के मश्तक पर जा वैठती हैं इसी तरद् इस बालक की प्रतिभा भे 
आप्त जनों के अन्तःकरण में उच्च स्थान प्राप्त किया था | इसकी 
तेजखिता, मनोाद्वर बदन, शरीर की भव्याकृति, विशाल माल, 
प्रकाशित नेत्र इयादि लक्षण स्वाभाविक रीति से ऐसी सूचना देते. 
ये कि यह थालक झागे जाकर कोई मद्दान्‌ पुरुष निकलेगा। 








सूर्योसत हुए थोड़ा दी समय बाता था उस समय घन्हें स्वप्नावस्था 
में एक देदीप्यमान काठिवाला गोला दूर से अपनी ओर आता 
हुआ दिसाई दिया । थोड़े दी समय में वद्द बिल्कुल समीप आा 
पहुंचा | ध्यों २ यद समीप आता या त्यों ? उसका प्रकाश भी 
बढ़ता गया । माजी आश्चये चक्ति द्वो गई प्रकाश के सरध्य स्थित 
कोई सूर्चि माने कुछ कद्द रद्दी हो ऐसा साक्ष हुआ परन्तु असाघा- 
रण प्रकाश से उनके हृदय पर इतना आधिर ज्वोम-हेआ कि मूर्ति 
ने क्‍या कट्दा उसकी स्मृति न रदी घड़कक्‍वी छाती से दे जग पढ़ी 
आर पति के वास जाऊर सब हकीझत नियेदन की | 


(७३) 
श्रीलालजी चालक थे तब उनकी माता उन्हें साथ लकेरे 
स्थानक में भ्रौमाताजी तथा गेंदाजी नामक विदुपो ओर विशुद्ध 
चरित्र बाली सत्तियां फे पास शास्राध्ययन करने के लिये निरन्तर 
जाया करेती थीं। उन्तके पवित्र संचाद का पवित्र असर उनके हेदय॑ 
पर चाल्यावस्था से ही गिरने लग गया था ॥ उस समय टोंक में 
पूज्य श्री हुक्मचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के सुसाधु तपरवीजी 
आपन्नजालजी ( पूज्य श्रीचोधमलजी के गुरु भाई ) तथा गंभीर- 


सलजी महाराज विराजते थे | अपने पिता के साथ उनके पास मी 
जाने का अवसर भ्ीलालजी का कभी २ मिलता था । पन्नालालजी 
महाराज बड़े झात्मार्थी; सुपात्र, ससय के ज्ञाता ओर विद्वान खाधु 
थे १ एक से लगाकर ६१ उपचास तक के थोक उन्होंने किय थे । 
इन' दाना सत्पुरुषा का सतरसमागम्त श्रा श्रात्ाल्लजा क जावन का 
उत्कपोभिमुख करने ्र महान्‌ आधघर भूत हुआ । हे 
: बाल्यावस्था से ही साधु ओर आर्याजी की ओर अ्रतिम 
प्रेमभात्र और अनुपम भक्तिभाव था । जब थे पांच वर्ष के थे तबं 
ओर बालकों की स्म्मत की-तरह श्ीलालजी भी ऐसी. रम्मत करते 
थे कि कपड़े की-भोली बलाते, मिद्ठी की कुलडियों के पात्र . घनोते; 
मुंद पर चल बांधते, द्वाथ' में शास्त्र के- बदले कागज लेते ओर 
व्याख्यान बांचत ऐसा दृश्य दिखाते.थे ।.इस' स्थिति में उन्हें देख: -- 


अकटहक 
४ हल 


(७४ ) 


कर कोई प्रश्न करता कि श्रीजी [ लाही परणोगा झेदीक्ञा लोगा 
दो अद्युत्तर में वे कहते कि ४ मैं ठो दीक्षा लडंगा शा! ” पूर्व 
जन्म के संस्कार बिना लघुवय से ही ऐसे सुविचारों की सकुरणा 
होना अराक्य दे | यइ खबर उनके पिताजी को मालम होते ही 
उन्होंने ऐसे खेज्ञ न खेक्षन को फरमाया और विनीठ पुत्र ने 
किर से मैश्वा करना योद़े वर्षा के लिये परित्याग किया ( 
छठे वर्ष ऊँ प्रास्म्म में श्रीलालजी को व्यवह्टारिद्द शिक्षा देना 
प्रारम्भ डिया गया परन्तु धार्मिक शिचचा का प्रारस्म ठो पढ़िले से ही 
इनकी सुशिक्षिवा और कचेब्यपरायण माठा की ओर से द्वो चुका 
था | छः वर्ष इतथी कम उम्र में उन्दोंने माता के पास से सामायिक 
प्रविक्मण सम्पूर्ण साख जिया था सिर्फ़ श्रीलालजी को शी 
नहीं अपनी वीनों # सन्वानों को इसी तरद धार्मिक अभ्यास 
8-० न न 
# श्रीजी के ज्येष्ठ भ्राता श्रीयुव नाथूलालजी वम्ब अमी 
बर्तेमान देँ । उनके कुटुस्द्र में आज भी कितना घमौजुराग दे इसका 
डिंचित्‌ परिचय देना आवश्यक दे । घं० १६७७ के द्वितीय श्रावण 
बच्च ११ के रोज स्व० पूज्य जी की जीवन घटना के संग्रह 
हम टोंक गये थे और श्रीयुन नाथूलालजी बम्द के यहां पांच दिन 
तक रहे ये । दे रात दिन दमारे पास बेठकर सोच २ कर इमें 


(७४) 


'करने के पश्चात्‌ नीति: अर्थात्‌ सामान्य धम की उच्च शिक्षा चांदकुंदर 
वाई ने दी था | “ एक अच्छी माता सो शिक्षकों की आवश्यकता 
पूरती है ” | इस कद्दावत को उन्होंने चरितार्थ कर: दिया था .। 
आयोबर्त ऐसी साताओं के पदरज से सदा पवित्र बना रहे ऐसी 
हमारी भावना हैं । | 

टोंक में सरकारी एवं खानगी दोनों प्रकांर के स्कूल थ परन्तु 
खानगी स्कूलों की शिक्षा (विशेष व्यचद्दारोपयोगा समझ श्रीलालजी 





सब चिगत ज़िखाते 
लिखी थीं। 


ऊ 


थे] उनके पास भी कई मुख्य २ बातें विगतवार 


अन्‍न्‍न्‍क: 


श्रीयुत नाथूलालजी एक आदर्श श्रावक हैं। उन्होंने चारों स्कंघ 
उठाये हैं तथा और भी कई ब्रव भत्याख्यान लिये हैं। रोज बीत 
सामायिक करन का उनके नियम है।वे विवेकी, धर्मप्रेमी और सुला- 
यस ( मदु ) स्वभाव वाले हैं । ४७ वर्ष की उम्‌ दोंते भी वे एक 
युवा की तरद्द कार्य करते हैं। उनके चार पुत्र हैं, पड़े पुत्र माणिक- 
लालजी भी बैसे है सुयाग्य हैं | श्रीयुत नाथूलालजी के पुत्र पौत्रों 
प्रभूति सारे छुठुस्व का घमोलुराग प्रशंसनीय दे । टोंक में उनकी 
कपड़े की दुकान चहुत अच्छी चलती है. तो भी सेठ, नाथूलालजी 
इस व्यापार से घम्म व्यापार में विशेष लक्ष देते दें | 


हर लटकन 2 


(७६) 


को टिन्‍्दी प्लिसाने के लिये पड़ित मूलचर्दओ नामक पक आदर 
अध्यापर के स्थूल में रक्सया और उदू शिक्षाय द्वाजी अच्चुल रशीम 
के स्कूल में भेजना प्रारम्भ झिया | विद्याभ्याम की ओर उनझछी 
स्वाभाविक अभिरुपि बालवय से द्वी थी | इस अपने सद्दाष्या- 
पियों की स्पधों में श्रौत्नालजीं से आये नस्बर मिला, अपने शिक्षक 
का प्रेम सम्पाइन छिया | उनकी स्मरणशाक्ति इतनी तीमर थी कि 
उनके शिक्षकों को बड़ा आश्रय द्वोता था | 


स्कूल में सत्यत्रक्ता, सरल स्व्रमावी और प्रामाणिक विद्यार्थी 
की तरह इनकी कीचि थी । विद्यागुरुओं के वे प्रीतिवात्र ओर 
विश्वाघी थे | श्रीलाल्ी के उच्च गुणों से सुग्ध हुए सद्माध्यायी 
इनसे धुर्ण प्रम रखते थे ओर सम्मान देते ये | इतना दी नहीं 
परन्तु उनके नाना गुणों को सब कोई विशुद्धभाव से शलाघा करते 
ये | अपन विद्यागुरु की ओर श्रीलालजी का प्रेमभाव भी प्रसेशा- 
पात्र था और शाला छोड़ने के प्मात्‌ भी बेसा द्वी प्रेम कायम था 
इसका एक उद्ाइरण यहा देते दे ] चय 

सं० १६४४ में अपनी झठारद वर्ष की अवस्था में जब 
इन्होंने अपने मित्र गुज़रमलजी पोरवाल के साथ स्त्रय दीक्षा 
अर्गाकृत की तच इन्हें प्रायः साठ तोले की एक सोने की कंढी 
अध्यापक मइाशय को इनायत की यो | 


(४७ ) 


श्रीलालजी स्कूल से हिन्दी तथा डदूं अभ्यास करते थ्रे ःओरः 


उनका धार्मिक अभ्यास भी शुरू ही था तो भी आश्रय चह था 
कि दे स्कूल में हमेशा उच्च नम्बर रखते थे ओर अभ्यास में भी 
सबसे आग रहते थ | तपस्ताजा श्रापन्ालालजा तथा गस्भारमलजा। 


महाराज के पास निर्व॒ात्ति के समय वे जातें ओर पच्चास बोल, 
नवतत्व, लघुरंड, गतागत, गुणस्थान, क्रमारोाह आदि अनेक विपय 


तथा साधु का प्रतिकमण प्रश्नति कंठस्थ करते थे | घारिक अभ्यास 
करने में उनके एक भिन्र बच्छराजजी पोरवाल कि जो अभी विद्य- 


डे 


मान हैं उनके सद्दाध्यायी थे.] दोनों साथ २ अभ्यास , करते थ। 


श्रीयुत बच्छुराजजी कहते दें. कि जब हम साधु का प्रतिक्रमण 


साखते थ सब महाराज मुझ जा पाठ दंत उसे सिफ घझुनकर दा 
ख्रलालजा कटठरथ कर लते * आर शुभ चहा/ पाठ वारबार रठना 
पड़ता था इत्तनों आधेक उनको स्मरणरशाःएफ़ सात्र था 4 


श्रीलालजी का शरीर नीारोगी और -सुदृढ था। जन्मे से' दी थे 
उतके दुसरे भाइयों से अधिक सजबूत थे | सहन शौलंता, निर्भयदा 
सादसिकवतसि उठ निश्चय किया छुआ काय पूर्ण करन को. उत्केया 
उत्साह ओर सत्याम्नद इत्यादि रुण बाल़्या व ही उनमें प्रका- 
शेत्त घ, शुक्ला के चेद्रक्को तरद उनकी दछ्धि ्मि 
शुझणों फा प्रकाश भी  चढता गया इछि 


ध्ऊ 


साथ उपयुधा 
जिसके शनेकासेक: 


,ट8 पक 
हा 
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प्रदाइरण इन मद्ापुरुप के जीवनचौरेश् में स्थान स्थान पर 
हश्यमान दे । ष 


श्रील लज्ञी पा स्वभाव ग्रहुदद्दी फॉमल आर प्रेम पूर्ण दोने से, 
उनऊे बालमनेदियों की छंस्या भी भधिक थी | उनके साथ इनका 
बतोब घड़ाद्वी उदार था। श्रीलालजी उत्तम गुणेंकी छाप मिप्रसमूर 
पर जादूसा असर करती थी वन्धुराजजी चर युतरपत्तजी पोरबात्ष 
ये दानें। उनडे सास मित्र थे | श्ॉलालजी के वराग्यते इन दोनों 
मित्रों के हृदय पट पर गहरी छप लगी थी और इर्साथे उन्दोंनिभी 
बनके साथ श्वसार पररल्याग कर आत्मोन्नति साधन करने का दृढ़ 
सकल्य किया था. परन्तु पीछे से वच्चराजमी को आक्षान मिलनेसे 
उसी तरद सयोगों की प्रतिकूलठा होने से दीक्मा न ले खके और 
शुभरमलजी ने श्रीलाजजी के साथ दी दीक्षा ली। श्रीलालजी के प्रति 
इनका अत्यन्त पूज्यमाव था । 

स्कूल के श्रीलालजी के सहाध्यायी उन्हें इतना चाइते थे झि 
जब बे स्कून छोड़कर अलग हुए तद आंखों में भथु लाकर रुरन 
करने लगे थे उनके मित्र उनका वियोग सदन नहीं कर सक्ते थ 
उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, और प्रेम मय स्व माव श्र इनके 
मित्रों का हृदय द्रवीभून दोता था ॥ परन्तु उन्हें जिशापतत) बशीभूत 
करने बाला कारण उनका ज्षमागुश था श्रीलालजौकी हृदय इतना 


(७६ ) 


अआंधेक कामल था कि वे किसीका दिल दुख एसा एक शब्द भी. 
कहते डरते थे ओर कचितू उनके कोई शव्द या किसी प्रवात्ति से 
' दूसरा का दिल दुख गया एसा भाव होते ही तत्काल जाकर उनसे 
त्षप्ता प्रार्थी होते थे, ये श्लाध्य सद्शुण उनकी बीर माता की तरफ 
से उन्हें प्राप्त हुए थे । भीलालजी की ऐसी उदार अब्बाति से उनका 
किछीके सांथ बेर भाव न था. ' शत्रुता थी तो ।ध्रफ मनुष्य के 
शरीरमें मित्रकी तरह रहते हुए शत्र॒ुका काम करने वाले आज्ञ॑स्य रूपी 
शत्रु से थी--भ्रीलालंजी का. क्षमागुण उनकी मंहत्ता बढातां था 
इतनहिी' नंद्दी किंतु ऊपर कहे अंतुसार वशीकरण 'सेत्रकीं आवश्य- 
कता भी पूरता- थीं. इस उत्तम गुण द्वारा वे परिचित व्यक्तियों पर 
विजय प्राप्त कर सकेते थे'। (-ज्षमावशीकंते लोके, ज्षमया कि न- 
सिध्याति ! )' अथोत्‌ यह संखार' क्षमा द्वारा वशी है अतः क्षमा 
द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता ? अथांत्‌ सब्र' मनःकामना सिद्ध 
तहत 


स. १६३४२ के भाद्र शुक्ल ४ के रोज जयपुर अतर्गत दनी 
नामक ग्राम निवासी बालावक्षजो नाप्त के सुभावक्र की पुत्री! मान- 
कुबर बाई के साथ भीलालजी का सम्बन्ध किया गया| उस समय 


कप 


श्रीलालजी की उम्र 5 वर्ष को आर मानकुबर बाई की. उम्र ७ 


| के, 8. 


बष का थे | मर ४ 


थध्याय श्र | 
विवाह और विरक्वता 





से ६६३४ में भ्रीलालजी ने शाला छोडी और अप पार्मिक 
ज्ञान की आमेशद्धि के लिए अधिक दद्यम करने लगे | इसी 
बर्ष अथोत्‌ से १६३६ के आपाद माद्द में इनके पिता'सिठ 
चुनीलालजी स्वर्ग पघारे। पिवाजी के ख्वगंवास के पांच मात पश्चात्‌ 
से १६३६ के मागेशीर्ष वच्च २ को अलालजी का व्याद हुश्ा । 
उस समय इनकी रुप्त १० वर्ष को पूरी द्ोकर ११ था वर्ष क्या 
था और इनकी भायाको & वां दर्द लगा था। राजपृतानेमें वाजलग्मका 
अत्यन्त हानिकारक रिक्षाण आज से भी उस समय अधिक 
अचलित था इस भ्था को मिटाने के लिए भ्रीज्ञालजी ने दीजशिव 
ड्ुए पश्चात्‌ सतत उपदेश दिया ६ जिखका झुछ ही परिणाम आज 
जनियों में दृष्टिगोचर होता दे | 
"- श्रीज्ञालगी की बरात टोंक से दुना आई। उस समय प्राहृतिक 
किसो अदृश्य अकल आकर्षण के प्रभाव से उनके परमोपकारो 

गुय तपरनीजी श्रीपज्नालालभी तथा ग्रंभीरमलगी महाराज 
भी इथर उधर स्तर विद्ार करते २ दुनो पथार गए.] ये शुभ सैवाद 


हि (८१) ः 


किक _ु अं /े 


झुनते ही वरराज के रासाच विकसित दोगय ओर आंत आतुरता 
स्राथ गुरुश्री के दशेनार्थ उपाश्नय गए। 


भारवाड़ में बरराजा के द्वाथ मदनफल के साथ दूसरी भी चीजें, 
एक वस्त में सपेट कर बांधन की प्रथा प्रचलित है उसमें राई के 
दाने भी दोते हूँ राई सचेत टोने से साधु मुनिराजों का सचेत 
चस्तु सहित्त संघट्टी नहीं कर सक्ते तो भी भक्ति के आवेश में आये 
हुए श्रीलालजी का हृदय गरु के चरण स्प्शे करने का विवेक न 


ध्झ 
हि 


त्याग सका | वरराज ने सचेत वस्तु खद्दित अपने गुरु के चरण 
कमल का स्पशे किया इस अपराध (  ) के कारण साथ वाले 
अवक भाई एफ के पत्थात, एक इन्हें उपालभ देने लगे, वब तपरवीजी 
महाराज ने कहा एके आप इनक भसाक्तभाव, घसंधरम आर उत्साह 
का आर तानक ध्यान दृुआआ आर वरराज़ का एबल्कुल घबरा हु 
मत डाला | इस अकार लोगों को उपदेश दे शांत किये ओर वरराज 
को सम्बेधन कर कुछ बोधमप्रद बचन कहे | इन बचनों ने श्रांजी 
के हृदय पट पर जादू सा असर उत्पन्न किया'।* 


श्रीलालजी के लग्न समय चुन्नीलालजी के ज्येप्ट आावा हीरा-' 
लालजी तथा श्रीलालजी के ज्यछ बन्धु नाथूलालओ अश्वति कुटुम्षी- 
जन आजन्दोस्सव में लीन थे | उत्तकें हृदय आत्तनद से मग्न थे, 
पर श्रीज्ञालजी के हृदयकमल पर उदासीनता छा रही थी घूवे 


(८२) 


जन्म के शुम संस्कारों 'के प्रभाप से पालवय में ही वेगग्य फे 
दोज अंकुरित हुए थे और मिन वाणीरूपी अगर जन्न का बार २ 
सांबिन होने से भव यह वेरग्य गृक्त विशेष पत्मवित हा बद शया 
झौर उसका मूल भी गदर बैठ गया था तो भी आनिच्धा से बड़ों 
की आज्ञा चुप रद कर रिरोधार्व रुरते रद | उनकी यह्द प्रश॒त्ति 
शायद पाठकों को अरुचि कर होगी और यही प्रश्न मन में उठेगा 
कि व्याद न करना दी क्‍या घुरा था ? परन्तु कर्म के अचल कायरे 
के आगे सबको सिर भुकाना पड़ता है और प्राकृतिक सर्व काविया 
सर्वदा देतुयुक्त दी द्वोती हैँ । श्रीमती मानकुबर बाई के अयसू का 
सार्ग भी इसी प्रकार प्रकट द्वोना विधि ने निर्माण किया होगा। 
श्रीमती को श्रीमठी चादकुबर याई जैसी सुशिक्षिता खास के पास 
से उत्तम षपदेश ( सिक्का ) सम्पादन करने का सुयोगें आप्त हुआ 
आर पिन्न जीवन ज्यतीत कर दीक्षिता दो छ३ वर्ष वकू संयम 

पाज्ष पति से पद्दिल स्वर में पधप्रंन का सोभाग्य आप्त हुआ, यह 

भी इसी प्रवृत्ति से परिणाम हुआ ऐसा अनुमान करना अनुवित है 

ऐसा कोई कद्द सकेगा ? द्वा | ऑलालजी का हृदय दस समय 

रग से रगा हुआ था और ज्ञानाभ्यास की उन्हें अपरिमित पिपासा 

थी यद बात निर्विवाद दे पर-तु दीक्षा लेने का रृढ निश्चय उस 

सम्रय था या नह्दा यह निश्चयात्मक रीवि से नहीं कद्द सकते] 
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लग्न के समय मानकुंवर वाई की वय बहुत छोटी 'अभ्रोत्त्‌ 
आठ नो बर्ष की थी | इसालिये वे उसी समय पिअर गई ओर तीन 
वर्ष तक ले पिशआर में ही रहीं | सारवाड़ में प्रथा. दे कि योग्य उमर 
होने के पश्चात्‌ गोना देते हें परन्तु जो लग्नादि कोई प्रसंग शस्चुर- 
गृद्द में हो तो थोढ़े दिन के लिये नववधू को बुला लेते हैं | परन्तु 
श्रौल्ञा्ञजी के लग्न हुए पश्चात्‌ ऐसा कोई ज्लास अवसर न आया 
जिससे मानकुंवर बाई तीन वे पिठगृह में ही रहीं | 


इधर श्रीलालजी का वैराग्य. बढ़ता ही गया.। संलार पर 
आअदुचि हुई | व्यापारादि में उनका चित्त न. लगता | ज्ञानाध्ययंन 
में, सत्समागम में ओर धर्मध्यान करने.में दी. वे निरन्तर दत्तचित्त 
रहने लगे | तपसवीजी ,पन्नालालजी तथा .गम्भीस्मलजी-के खत्संग 
ओऔर सदुपदेश का इनके चित्त पर भारी प्रभाव गिरा | उनक' पास 
शास्प्रध्ययन करने में ही वे अपने समय का सदुपयोग करते तगे। 

श्रीज्ञी बारह वेष के थे तब एक दिन वे सामायिक ब्रत कर 
मुनि श्रीगंभीरसलजी का व्याख्यान प्रेमपूतक सुन- रहें थे इतने में , 
बीकानेर निवासी श्रीयुत चुन्नीलालजी डागा कि, जो रतलाम वाले 
सेठ पुनमचन्दजी दीपचन्दजी की टॉक फकी- दुकान पर मुनीम थे 
व्याख्यान मर आये । चुन्नीलालजी शाझ्ष के ज्लाता, उत्पात, बुद्ठि 
वाले विद्वान ओर वयोच॒द्ध .श्रावक थे--। खामुद्रविक और व्योविष- 
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शास्त्र में' भी उनका ज्लान प्रशंसनीय था । वे भी श्रीजी की पंक्ति 
में दी खामायिक फरके बेंठे ये | अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि श्रील्ञालजी 
पर पड़ी । भ्रीजी के शारीरिक लक्षण को वार २ निरखने क्गे | 
व्याख्यान पूर्ण होने पश्चात्‌ अपनी कोठी पर गए और भोजनादि 
से निवृत्त दो दुकान पर आये । थोड़े समय पश्चात्‌ द्वोरालालजी 
बम्प भी कार्यवशात्‌ चुन्तीलालजी ढाग्ा की दुकान पर गए, तब 
घुन्‍्नीकालजी डागा द्वीराक्नालन्ी से कदने लगे कि ४ श्रीक्षात् 
आज प्रात) काल व्यास्यान में मेरे पास दी बैठा था | उछके शारी- 
रिक ज्क्षण मैंने तपास कर देखे | मुझ आशश्रर्य होता है कि यह 
छुम्दारे घर में गोदड़ी में मोरख क्‍यों ? यह कोई धांधारण मनुष्य 
नहीं । परन्तु बड़ा संस्कारी जीव दे | सामुद्रिक शाज्न सच्चा हों 
और मेरे गुरु छ्वी ओर से मिली हुई प्रसादी सच्ची दो तो में 
छाती ठोकार कह्दता हूं कि यद्द तुम्दारा मवीजा आगे जाकर 
कोइ मद्दान्‌ पुरुष निकलेगा | जद्वां तक मेरी बुद्धि पहुंच सकी वहाँ 
तक मैंने गहन विचार डिया सो मैंने यही सार निकाला श्षि यद्द 
रकम सुम्दारे घर में रहना सुरिकिल है । ” भ्रीयुत द्वीरालालजी तो 
ये शब्द सुनकर स्तब्ध द्वी हो गए | 


५ ० कट 
कई समय श्रीजी शदर के बादर िमलछर पास के, पर्वत 
पर चले जाते और वां घंटों ठदस्ते । बद्ां के सैसर्गेक दृश्य चोर 


2 
/ ४८ 

288 २६० 
हे 


८ 


रु 


३८५ “हु 


५७० रथ 


कक 
230४४ ५५ ५ ५ 


श्र 





2 तप 
मेवाड़ के नामदार महाराणा श्री के मुख्य सलाहकार ओर 
पूज्यश्री का परम भक्त श्रीमान्‌ कोठारीजी श्री चलचंत- 

हु सिंहजी साहिब, क्री उद्यपुर. 





डाकना रसाया रकरीपर सखारी श्रीलाल्ज़ी 
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प्राकृतिक अपार लीक्षा देखते ९ मस्तिष्क में एक के पत्चात्‌ू एक 
नथे २ विचार तरंगें लाते | वहां पर कोई 2२५ खम्य तो तत्व 
चिंतन में ऐसे निमग्न हों जाते कि कितना समय हुआ यह भाव 
भी नहीं रहता । श्रीजी कहा करते कि पर्वत पर का निवास मुझे 
बेड़ा सत्ला लगता था | घर में भी वे अपनी “तान मंजिल वाली 
ऊंची हवेली में # चांदनी पर विशेपत; अपनी बेठक रखते ! 
शहर के बिल्कुल समीप नेत्रों को परमोत्साह देने वाली पर्व॑तश्राणियां 
यहां से भी दृष्टिगोचर होती थीं | टॉक के समीप की ऊंती 
ऐतिहासिक रासिया की टेकरी मानो तत्ववेत्ताओं का सिंद्दासन :दो 
'ऐस आभास दिखाता और अपनी पीठ पर आराम लेने के वास्ते 
श्रीजी को पुन; ५ आसमन्त्रित करती हुईं मालूम होती थी । श्रीजी 
भी इस्त आमन्त्रण को पुन; २ स्वीकारते ओर उत्साद से उसके 
उत्तुग आग पर चढ़ते | आसपास का अनुपम सष्टिसोंदर्य उनके 
तप्त मस्तिष्क को शांति देता | विशाल व॒क्षों के पल्लव पंख का 
काम्र कर आतिथ्य धर्म बजाते, कोयलों की मीठी कुछुक और मयूरों 
का साधुय ककछारव रूपा खगांत आगत महमान का सनारजन 
करते, पारमल फत्नाता हुआ ठडा स्वच्छ ससार चारा आर फक्का 
हुई अपूबे शान्ति और प्राकृतिक अदुझ्कत कलाओं का प्रदर्शन 





हा 22330 ००७५. 
% देखो इनके सकान का चिन्न | 
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भ्रमित मगझ़ फो तर कर देने में परस्पर सपद्ी करते ये | आधू से 
उत्पन्न और अरवक्षी तथा उदयपुर छ के तालाब का पानी पीकर 
पुष्ट हुघा बनास मामक विशाल सरितपवाइ अमेर आधितोंकों 
शान्वि देता | अपने उमय वेट पर खड़े आाम्रादि वृक्षों को पोषता 
और परोपकार परायण जीवन दिताने का अमूल्य बोधपाठ 
सिद्धावा, घौमी गठि से बद्दवा था । काम्रवृत्त फल आने पर हमधिरू 
नीचे कुक विनय का पाठ धिखाते और झपने मिष्ट फलों द्वारा 
दुनियां में परमाये बुद्धि की प्रभावना करने को है उत्पन्न हुए हों रेसी 
प्रतीति दिलाते ये | एक याजू पर क्षगे हुए बट बृत्त पर टा्टि गिरते 
ही यद सूचना मिलती थी कि राई जैसे बीज से ऐसी बड़ी वस्तु 
दो जादी दे । संखार में जरा फीस ठो अंगुली पकड़ते पहुंचा 
पकढ़ेंगे । 
संसार में फँसते हुए फो बचाने का उपदेश देने घाले घट इच्त 
का आभार मानते | श्रीजो के ठालविक विचार भावी जीवन की 
इमारत की नींव इृंढड करठे ये ॥ काठेन पत्थरों से टकरा कर भावाज 
करने वाकी सरिता के वट पर रसेन्द्रय की ले'लुपता के कारण देद 
जिन र जी आल त- आर कह. 7:28 जन की जी कब 80. 0.. अ0त 8. पी ८ह। 
% उदयपुर के सरोवर से निकली हुई वडच नदी बनास से 
जा मित्रदी दे । 
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को भोग दी हुई तदफती सछलियां कदाचित्‌ उनके दृष्टिगत होती 
है कक (5 
तथ इन्द्रियों के 


वश न करने माल्ते विचारों को पुष्ठि मिलती थी | 


सूयोस्त पहिले पहुंचने की तेजी में नीचे उतरते सामने ही 
फूल भाड़ दिखते, फैला हुआ पराग मगज़ को तर करता, परन्तु 
फूटे हुए 'अकुर, खिली हुई कलियां, फूले हुए फूल ओर नीचे गिरे 
हुए, मिट्टी में मिले छुम्हलाये हुए पुष्प जीवन की बाल, युवा, 
प्रोढा और बृुद्धावस्था तथा जीवन मृत्यु का भ्रद्मक्ञ चित्र खड़ा करते 
ओर श्रीजी प्रकृति की समस्त कलाएं देखते, पास के पत्थर पर बैठ 
जाते थे | प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक पान ओर भूबिद्वारी प्रत्येक पत्ती, 
मानो स्वाधेभय छोर परिवत्तनशील संसार का नाटक करते हों ऐसा 
मालूम दोता था | सपीप में चहते हुए करने को मानों जीभ आई 
हूं। उस त्तरद् पत्थर के साथ का विवाद इस नाटरू में संगीत का 
फायकत्तो था “ जेखी दृष्टि बैसी सृष्टि” इस नेसार्गेक नियमानुसार 
ये सब रश्य ओर सब घटनाएं श्रीजी को बेराग्य की दी शिक्षा 
दंती थी | 


हे 


रे 


प्रति की रचनाओं ने मस्तिष्क 
प्रवल सत्ता जेसा ली थी कि राह सें 
होते रहते थे | ह 


के परमागाओं पर इतनी 
भी वे दी विचार रफुरित 


(ध८) 


“मुशोमिव ने सुगधी छे छना फांटा गुलाबे थे, 
पूरा प्रेमी पक्याने, ठपातुर केम रासे थे ? 
मनाहर कठनी कोयल करी का तेदने काली ? 
इलाइल भेर दे जेमां सफेदी सोमले मूक्की 
रुद्दी रजनी तथों राजा, कलंफ्ित चन्द्र कां कौधो, 
बनालयों केम क्षयरोगी ! अरे अपवाद का दौधो ?* 
मर्णरांव 
प्रकृति की अमून्य शिक्षा से श्रीजी के हृदय में इद्धि पाता 
हुआ वैराग्य भाव उनकी कोमलता और सत्यप्रियता के कारण 
वचन और व्यवहार में भी व्यक्त होने लगा | केवल मित्रों से दी 
जह्दी परन्तु अब तो सावा और श्राता के छम्रज्ञ भी मानवर्जावरन 
की दुलेभता, ससार की अ्सारता और साधु जीवन की श्रष्ठता इस उच्च 
आशय के वाक्य श्रोजी के सुखारदिंद से धुन। २ निकलने लगे! 
गृहकाये में वनिक मी ध्यान न देंदे कब सत्समायम क्षाना- 
ध्ययन और एकान्तवास में दी वे समय बिताने लगे | धर 


शलालजो की यद्द सब प्रवत्ति और संसार की ओर से उदा- 
सख्रीन वृत्ति देस उनकी साता भ्रश्नठि सम्बन्धीजन के चित्त चिन्ता 
ग्रस्त हुए | जो साता अपने पुत्र का धर्म पर अति अमुराग देखकर 


( ८६ ) 


-अथस आल्दवादित द्ोती थी, वही माता पुत्र के वेराग्यमय वचनामूत 
भी आज सुनना नहीं चाहती | उनवा घर्ममय व्यवद्दार उन्हें अति 
अमरचिकर-अस्वस्थकर मालूम होने लगा | साधु साध्वी की सेचा 
शुश्षुपा तथा उनकी सत्संगति में रहना दी जिसने अपना फत्तेव्य 


बी 


बना किया है चद्दी साध्वी स्री सांसारिक मोह के कारण अपने 
पुत्र का साधुओं के सत्संग में रहना नहीं देख सकती | उनका 

अन्तःकरण उनका सत्संग छुड़ाना चाहता है | सांसारिक प्रेम गांठ 
उनके मन से घोटाला किया करती दूँ परन्तु थे अपने अमभिश्नायों 
को स्पष्ट शब्दों सें पुत्र के सामने व्यक्त नहीं कर सकती थीं | 
अद्दा ! यह संसार के राग का कितना अधिक प्रावल्य हैं । 


अध्यापक गेटसे के क्िय हुए प्रयागों से सिद्ध हुआ है कि; 


4 


सारी वृत्तियां पुष्टिकारक रासायनिकतत्व उत्पन्न करती -हैं | शरीर 
के परमाणुओं को शक्ति उत्पन्न करने के लिये उत्तेजित करती 
रहती हैं. | क्रोध, घुण। और दूसरी दुईत्तियां शरीर में द्वानिकारक 
मिश्रण बनावट उत्पन्न करती हैं. जिसमें से कितने ही अत्यन्त 
जदरीले द्वोते दूँ | प्रत्येक्र दुवात्ति शर्रर में रासायनिक देरफेर करती 
है | मन में उत्पन्न हर एक विचार मस्तिष्क के परमाणुओं की 
रचना में हेरफेर करते दें और यह परिवर्तन कुछ न कुछ अंश में 
स्थित ही रहता है | ह 


(६०) 


भाता भर भात इस्यादि कुड्ठम्त्री जनों को इस' समय सिफ्े 
एक हो विचार भाश्चासन देता था | दे ऐसा मानते थे कि, इनकी 
बहु के यहां आने पर इनके विचारों में परिवर्तन हो जायगा | 
इसी आशा में वे योंदी दिन दितने लगे | 

आशा यही रागपाश में फंसे हुए भाशियों की प्राशदायिनी 
बूटी है । यह मलुध्य के मानसिक प्रदेश में भ्रविष्ट दो भविष्य के 
लिये नई २ रम्य इमारतें चुनती है और आश्ितों को आश्वाधन 


देता रहती दे । 


सं० १६३६ में भीजी की घर्मपत्नी मानकुंवर वाई फो दूनी 
हे गोना सत टोंक के घाये, उस समय उनकी उम्र १९-१३ वे 
क्री थी | पुत्रणवू के आगमन से सास का डंदय आतन्द से उमरा 
गया और इन्हें उनके विनयादि शुश और योग्ववा देखकर तो 
अपनी आशा सफल होने के संछेत भालम हुए | भीजी के सह्दा- 
ब्यायी मित्र भो उसकी परीक्षा करना चाहते थे, भ्ीजी का बैराग्य 
बयंग के रंग जैसा क्षणिक दे या मज्ीठ के रंग जैसा दै | इस 
परीक्षा का क्या परिणाम द्वोवा दे तथा श्रीजो के कुडुम्वादिक जनों 


की झाशा कितने अश तक सकक्ष हवा है यद अब देखता है। 


औीजझी से कई चचनामुत जेब में रखने की छोटी पुस्तिका में 
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उतार लिये थे उनमें से साथ के वचनामृत का स्मरण वे बारस्वार 
किया करते थे 


प्रियास्नेशे यस्मिन्निगठसइशों यानिक्टो 

सम३ स्वीयों वर्गों घनमभिनवं चन्‍्धनमिंग । 

सदाघ्म्रेष्यापूण व्यसनबिलसंसर्गविपस 

भवः कारागेहं तदिह-न रते! क्वापि विदुपाम ॥ 

भावाथ--ससार में स्लरियों का स्नेह श्रखला के बंधन जया 
तथा भटकते हुए गोधे जेखा हे | अपना कुटुम्नी वंगे यमराज के 
समान, लदमी नई जात की बेढ़ी के समान है ओर संसार श्यप- 
विन्र उस्तुओं से लीन दुःखदाई दीनों के ससगे जैसा भयंकर है | 
यों संसार यह सचमुच काराप्रह द्वी है आर इसीकिय विद्वान मनुष्या 
की भ्राति इसके किसी स्थज्ष पर भ्री नहीं नज़र आती | 





घध्याय ई रा 
भीपण प्रतिज्ञा। - 


+ 





आस 


श्ीजी नित्य की तरह अपने परोपकारी गुरुबत्रे का व्याख्यान 
श्ाज भी भ्रेमपूर्वक सुन रहे हैं | वीर प्रसु की अस्त मय वाणी के 
पान से श्रोवाज्ञनों के हृदय भी आनद से मत्छने लगते दें 
व्याख्यान में आज अश्यचय का विपय है | अह्यचय खब सदणुणा 
का नायक है, ब्रह्मचये स्वये मोज्त का दायक है, अक्षयारी भगवान्‌ 
के समान दे, दब, दानव, गंधवे, यक्ष, राक्सस, किन्नर ओर बड़े रे 
चक्रवर्ती राजा भी ब्ह्मचारी फे चण्ण कमल में सिर झुकात ६ 
ओर उनकी पूजा करते हैं इयादि सार स भरी हुई सूत्र को गाथाद 
एकके पश्चात्‌ एक पढ़ी जाती दे और रहस्य सममाया जाता €ूं| 
मीच २ में नेमनाथ, राजेमती, जम्यू कुबार विजय सठ, विजयारानी 
इध्यादि आदरशे अद्यचारियों के दृष्टान्व भी दिये जाते हैं और उनके 
यशोगान गाय जाते ६ | 8 


एक बहाचारो पूज्य पुरुष क सुखारबिन्द से मद्भाचर्य घर्म की 
इस प्रकार अपार मद्मा सुन श्रीजी के छदय सागर में इच्छाओं 
को समगें उठने हीं, तरंगे से छुमित मद्ासागर की तरह उनका 


(६३ ) 


अंतःकरण विचारतैरंगों से भर गया ओर व्याख्यान. पूर्ण दात ही 
खानपान कौ, परवाद्द त्याग अपनी पूर्व परिचवित्त-भश्रिय टेकरी की ओर * 
प्रयाणु किया; दह्ठां एकांत सें एक शिक्षा पट पर बेठ कर वे 
विचार करने लगे “ एक छोटी बाल बय की सुकृपार कन्या का 
हाथ पकड्ऋर मैं यहां ले श्राया हूं. मुझे घममाते हैं कि उसका भव 
बिगाडना महायाप है. तो जम्बूकुमार का मोक्ष दोना असंभव है 
त्ीथेंकर पद प्राप्त श्रेनेमनाथ भगवान्‌ ने भी ऐसा क्यों किया 
भेरे हृदग में उस पर दया है, अनुऋम्पा है । मेरे संसार त्यागने से 
उन्हें कितनां मद्दान्‌ कष्ट द्वोगा यह सब में जानता हूँ, परन्तु एक ही 
व्यक्ति की दया के कारण अनंत पुण्योदय से प्राप्त, और अन॑तत 
भव की अपणवा स मुक्त करने की सामथे रखने वाला यद्द महुप्य 
जन्म कि जो देवों को भी दुल्लभ है मुझे हार ज ना चाहिये क्‍या 
काम भोग रू कीच सें इसे नए्ट भ्रष्ट कर डालना सेरू जेसी भूल 
करना दे | जिंदगी का पल भर भी विश्वास नहीं और यौचन दो 
चार दिन की चांदनी है यह विद्यत्‌ के चमत्कार की नाई ज्षशिक 
है, श्ुण भर चमक लुप्त हो जायगा, एक पुल पर से बेग से ज़ाने 
वाली दून को जाते हुए देर नद्ों लगती, इसातरद्द इस युवावम्धा 
को, निकलते दूर न लगेगो काल की अनेतता का विचार करते 
वो स्लो बष का आयुप्य भी जिय्यत्‌ के चमत्कार जेसा ही है (इतने से 
अल्प समय के किये भरे था उसके क्षणिक सुख दुख का मुझे 


(&४ ) 


क्यों दिदयार करना चादिये ? हाड, मांस, चर्म और रक्त से बने हुए 
इस क्षणमंगुर शरीर पर के मोह साव दी बंधन ओर दुःख के 
कारण दूँ जेते कमल पत्र पर पढ़ा हुआ तुपार ववेंदु थोड़े समय तक 
मोदी स्राफ़िक शोभा दे अदृश्य हो जाता है उसीतरंद यह शरेर, 
योवन, सी और संखार के सबे वेमव भी अवश्य अदृश्य दो जायगे 
इन सब के लिये में अपनी अविनाशी आत्मा का दित न विगड़ने 
हूं । यद्द समस्व संधार स्वायों है, जबतक वृक्ष पर फत्त दोते हैं तब 
तक दी सब पक्षी आकर उसका आश्रय लेते हैं और फत्त रद्दित 
दोते है उसका झ्ााग सब चले ज्ञाते हैं, अगर में विषयों को न 
स्याये तौ भी यौवन वय का अन्त आते ही इन्द्रियों का बल प्ीण 
दो! जायगा और ये विषय भोग भी मुे छोड़ चलते जाये! और 
मेरी आत्मा को अधे गति की गददरी खाई में दकेश्ते जांयगे, इस 
लिये इन विष सरीश्षे विषयों का मुझे अभी से दी त्याग क्यों न 
करना चांदिये ? इन विचरों के परिणाम सर भीनी यद्दी निश्चिद 
कर सके के बस भ तो अब [विषयों का पारेटाम कर समक्ष 


की द। सेवा भ्रद्दण करूँगा । 
“एस समय उपर की वृत्त-लतायों में स्ले सुंदर सुमंधित पुष्प 


श्रा के शरीर परापर पड़, वृक्षा परक पत्ती माना ब्राज्ञा को शदता। 
की तारीफ करते दो और प्रतिश्ञा अटल पालने का आमद करते हों। 


(&५ 9. 


ऐसा मधुर संगीत 'अलाप आलापने लगे।सू्य नारागण का किरुंगु 
बट वच्षों को. भेद श्रीजी के मस्तक पर पिजय ताज पहिराती हों 
एुसा . भरांख होने लगा, सष्टि देवी- ने श्रीजी के साथ सद्दानुभू|तते 
दिखिान के लिये ही यह व्यवस्था क्‍योंन रची हो ! 


हर 


छह | कैसा सांगालिक शब्द ! केसा अपूत ब्रत | केसी द्व्य 
भावना ! केसा विशुद्ध जीवन ! बस बस से ऐसे ही पाविश्न जीबन, 
बिताऊंगा. यही कल्याणुप्रद माग ग्रहण करूंगा ओर जन समाज 
को भी इसी मांग पर खीचूंगा जिसके लिये मेरा हृदय चिंवातुर 
रहरा है. उसके लिये भी यही निर्मम ओर कल्याणकारी मार्ग 
खोलंंगा । अखंड ब्रद्मचय, यद्दी मेरे जीवन की अमभिलापा हो | 
इंदट्रियजानिद सु्ों की अच भुझे पततनिक भरी इच्छा नहीं, इंद्रिय 


विलास का विचार भी अब मुझे विष सम दुखदाई मालूम 


होता है. में अब इंद्रेयों का दमन त्प आदरूंगा, संयम 
अगीकार करूंगा न्ह्मचारियों का गुण कीत्तेन करूंगा, प्रभु का प्यान 
घरूँगा आर प्रभ के ज्ञानादि गुण अपनी आत्मा में प्रकटाऊंगा । अद्य.चग्े 
कफे। जगम्नगाता ज्यातंसय रल्शातला काम अपने कठ भे॑ धारण करूगा 
आर-जगतू्‌ में- ब्रक्मचये का दिव्य प्रकाश फैलोऊँंगा. | विषय वासना 
की अचंड आर धकंघकवी ज्ोद शृंखला से में अपने शरीर अपनी 
इंद्रियां ओर भन को परिवद्ध नहीं होने दूंगा शॉल के खंरक्षार्थ-देहा 


(६६ ) 


का विनाश द्वोता ही वो बेशक हो / नत्यि जीवश्स साघोंति 
इस वीटवाक्य पर मुझे पूछे भ्रद्धा है इसलिये में किसी भी सी 
का स्पर्श तक नहीं करूगा | अपने मन से प्रभु की साहझ्ी द्वारा 
श्रीज्षी ने ऐसे विशुद्ध श्रद्मचये घर्म आद्रने को भौषण प्रतिशा की 
भर व्‌ अपनी आध्मा म॑ नया हत्साइ नया सठेज्ञ प्रदटा घर का 
तरफ फिरे । जुबानी में ऐसे विचार आना भी पूर्व पुण्योदय का 
दी फ्ल दे | 
जरा जन जालवी लेजे, भरे फरेरी ज्ञानी छे । 
कलंझित कीर्ति ने करशे, खरे ! पैरी जवानी छे ॥ 
अभिमाने करे अधा करावे नीच ना घन्पा । 
प्रिचारो फेरे सन्‍्धा ज्लुवानीतों ग्रमानी छे ॥ 
घनाव्या दैकने कैदी, नखाव्या शीप कैफ छेदी । 
जुपानी श॒त्र छे भेदी न मानों के मजानी छे ६ 
विकारों ने वलगनारी, बतावे पापनी बारी । 
सुजाड़े बुद्धि ना सारी, पीडा कारक पीछानी छे ॥ 
समझ संसार ना प्राणी जुयानी मान मस्तानी | 
अरे पण चार दोडांना जुतानी जाथ फानी थे ॥ 
कथे शफर झुठी काया झुठी संसार फी माया । 
जुपानोनी कुठा छाया छुठी झा ज़िन्दगादी च्ले॥ 
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( ६७ ) 


सानफुंपर बाई फो घर- आये थोड़े दी दिन हुए | उनके घिन- 
यादि रक्तम गुण तथा कत्तेब्य परायण॒त्ता ने घर फे सब मलुप्यां 
के सन्त हर लिये । सब्र क्योई बहु की सुक्तकैठ से प्रशंसा करता था 
परन्तु इससे मानकुबर बाई को कुछ भी आनन्द न मित्षत्ा था | 
अपने पति की वराग्यजत्ति उनके हृदय को नोच खाती थी | जब २ 
थे अकेली रहतीं तव २ विचारमाला में गुंधाती ओर पत्ति का मद 
छिस तरह असन्न करना तथा किन २ युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा उनका 
प्रीतिपान्न बनना ये उपाय सोचने में ही भाय; वे अपना सब समय 
व्यतीत करती थीं। “ विनय यही महा वर्शीकरण हू ” यह मह्दा- 
संत्र आते ही खास ने इन्दें सिस्ता दिया था, इसीलिये वे दर तरह 
विनय, भक्ति द्वारा पति का सन प्रसन्न करने का प्रयक्ष करती' पथ 
परन्तु आजी तो स्राय+ इससे दूर ही रहना पसन्द करते ये | 


विशेष कर वे प्रथक्‌ धवेली के प्रथकू स्थान पर है। सोते, फचित्तू 
बातालाप करते और आधिक समय पढ़ने लिखने या घमोमुघान में 
ही व्यतीत करते. थे | ऐसा दोते भी उनकी पत्नी को यह सान्यदा 
थी कि घीरे २ पति की मति को ठिकाने ला सकूंगी | उसके सासुजी 
भी प्राथ; यद्दी आश्वासन देते रहते थे. परन्तु आज का व्याख्यान 
छुनने के पश्चात्‌ पर्वेत पर की हुई प्रतिज्ञा के कारण श्रीजी के विचा 
वाणी और व्यवद्वार में एकाएक बहुत परिवर्तन दोगया । पत्नी 
साथ. एकान्तबाथ -और चातज्ञाप आज से -इम्ेशा के लिये बन्द 


२ 


( ६८ ) 


डोगया | इससे मानकुंवर बाई के हृदय में प्ज्वलिद विस्तारित में 
थी दमा गया परन्ठु वे विल्कुछ्त निराश ने हुई अपनी आशदायिनी 
सिय सख्ती आरा झा उसने सबेथा पारिद्याग न किया [ 


प्रति की सेवा करने तथा अपने हृदय के उसार पति से कद 
हृदय का भार दलका करने की तोन अभिलावा होते मी मानकुवर 
बाई क्विने ही दिनों तक ऐसा अवसर न मिलने से सिर्फ अधुपात 
द्वास दी हृदय का भार कम करती रहीं, कारण यद्द एक हं। रास्ता 
इनक लिये खुला था | रातकों तो श्रीजी उपाश्रय में या हपन्ती 
दूसरी इचेली भ्र संबर करके सोते | दिन में धहुत कम्म समय घर 
रहददत | कुटुम्व आविक द्वोरे से दिन में एकान्द में वर्वाक्षाप करने 
का समय मिल्तना दुर्लभ था भौर फिर श्रीजी भी दूर २ भागते थे 
इसलिये मानकुबर बाई के मन यी सब आशाए मन में द्वी रह 
जाती | भ्राजी के माताजी तथा उनके मित्र इस्यादि उन्हें बार २ 
निवेदन कर कुदते पर-तु श्रीजी फ मन पर उसका कुछ झखर न 
द्वोता था । क 


एक दिय श्रीजी अपनी तीन मजिक्नी ऊची हवत्ी ४ चादनी 
में घठे थे और जग्रपुर निवासी स्वर्गस्ध कबि शोह्दरी जठमलजी 
अआरडिया विरचित प्यात्मफ जम्यू चरित्र पढ़ने तथा उसकी फाड़िया 
कठस्थ करन में लीन थे उस समय अवसर देखकर शरे पात्र से 


( ६६ 3) 
मानकुंबर घाई पति के पास आ खड़ी हुई भोर नम्न भावयुत दीन 
वाणी से, दवाथ पकड़कर लाई हुई ख्बला की ओर अभिदृष्टि से 
देखने की प्रार्थना करने लगी । परन्तु काम को किंम्पाक फले सममभतने 
वाले और प्राण की आहुति देकर भी शियल्न ब्रत के सरक्षण की 
प्रतिज्ञा ने वाले दृढप्नतघारी महानुभाव श्रीक्षालजी मे साचे नयन्‌ 
रख मोनघारण कर लिया। युवती के सॉजन्य, सोदिरय, वाकूपटुता 
ओर द्ावभाद उनके हृदय पर एकान्त होते भी कुछ असर पेंदा न 
कर सके | एकान्त में ख्ली के साथ रहना, वातोलाप करना, उसके 
कंझण वर्चन सुनना, उसके दावभाव या अगाप॑ंग देखथा पश्चति 
ब्रह्मचारियों के लिये अनिष्टकर ओर अकल्पर्नाय है ऐसो सोचकर 
श्रीजी ने त्वरा से निकल भागने का निश्चय किया ओर' उठ 


ब्ब्ड़ू 
हुए, परन्तु चीचे उत्तरने की पत्त्धर की सीढ़ियों की राह 
मानकंचर भाई खड़ी थी, इसलिये श्रीजी सीढ़ी के दूसरा ओर 


दता के दूखर खड़ स जल्द २ जान लग | 


हृदय का भार कर्म करने के लिये प्राप्त अवल्लर से लाभ उठाने 
ओर उन्हें भग न जाने देने का निश्चय कर युवती उसक्के पीछे २ 


०. 


।मह्न पांव से चली आए श्रीजी का द्वाथ पकड़ने के लिये अपना 
. कोसल करपल्नव बढ़ाया | अपना वही हाथ जो पिता ने पति को 


इथलेवे के समय द्वाथ में सोंपा' था। वद्दी द्वाथा पत्ति को फिर से 


पकड़ने का विनय करने पर अबला की ओद 'अत्तदय ही रहा । 


(१००) 


# नजर से निरखो भाथ ” इस गंगी अज का दिव्यनाद भ्रीजी के 
अबणयुगक्ष में गिरने द्वी न पाया--कछिसी भी खली का स्पर्श न 
करना | इस भ्रतिज्ञा का कहीं भंग दो जायगा इस डर से भर 
ध्मन्य राह न मिलने प्ले तत्काल श्रीजी यहां से उत्तर की ओर की 
इस तौन मंजिल क्री हवेली के बराबर वाली पश्चिमी द्वार की अपनी 
दूसरी दो मंजिल वाली इवेली की चांदनी पर कूद पढ़े # अपने 
इस व्यवद्वार पर पश्चात्ताप करतों भय से धूजती मानकुंवर बाई 
एकदम सीढ़ियों उतर नोचे झाई और यह कया शब्दारय द्वआ्रा 
ऐसे सासुओ के प्रश्न का अश्नपूर्ण भय्नन से खुलासा किया | तुरन्व 
साजी नीचे उतर दूसरी हवेज्ञी के मंजिल चढ़ पुत्र के पास्र दोढ़ेते 
हा पहुंचीं | खबर होते ही नायूल/ज्ञजी भी आये। 


चांदनी की समतल भूमि छोव॑ध दोने से भीजी के एक पावि 
मे सख्त चाट लगी, नस पर नस चढु गई । यह देखकर माजी के 
आस से अश्यु बदने लगे ) डे घोलीं बेटा ! ऐसा थ किया र, अग्र 
तू बालक नहीं दे | इतनी ऊंचाई से कूदने पर कभ्री जीव की 
जोखम रदती दे | उत्तर में श्रीड़ी ने कद्ा | माजी [ संसार की 
वाला में जलने की अपेन्षा मैं मरना ह्धिक पसन्द करता हूं। 
उस सभ्य इकोमजी को बुलाने के लिये नायूलालजी चले गये थे | 
अनिल ++--- नमन पञञ- 3 मिलन 5 न नतन 33 लन न +5क न ना 
ह# देशो समीप का चित्र ] 


के ॒ 


(६१०६-) 
हकीम तथा डाक्टर का इलाज कराने से थोड़े दिनों पश्चात पंरी 


अच्छा हां गया | परन्तु सवधा आराम न'हुआ। यह तकलाफ 
सप्ताम जिन्दगी परय्यन्त रही। यह घर्देना स० १६४० मे घटा | 


हक] 


संख समय श्रीजी की उम्र १५ चषे की थी परन्तु शरीर का बंध 


कि हे।ने से वे १८ वष के हों एसे दिखते थे | 


; 

भोग की लालसखा की हेद्य-देश' में से हमेशा के लिये देश 
निकाज्ा देने की दहिस्मत करना, सुकुलबती ओर सुरूपवाली स्त्रीका 
भर यौवन सें परिद्याग करना कुछ नन्‍ही सी बात नहीं है | श्रवीर 
प्रभु फा उपदेश जिनके रण २ में रंगा हुआ दे ऐसे आदुश अह्य“ 
चारी श्रीज्ालजी ने यद्द उत्साद दिखाया। यह सप्मुच प्रशंसनीय, 
बन्दनीय और आम्यय उत्पादक तथा सामान्य मलुष्यों की शाक्ते के 
धषाहर का दे | जो कार्य संसार स्यागने पर भी कितने ही व्यक्तियों 
से न बन सका वह काय श्रीजी से सेसार में रहकर कर दिखाया । 
काजल की कोठरी में रहने पर भी कपड़े पर रेख न लगने देना 
बड़ा दुष्कर काये है| भी वीर प्रभ॒ की आजा को श्रीजी प्राणों खरे 
भा अधिक मानते थ | चांदनी पर से कूद भ्रीजी ने वार प्रंभ की 


आहत का अनुकरण कर सच्ची बोरता दिखाई हे। श्रीउत्तराध्ययन 
सूत्र में कष्ा दे कि :-- ह 


(१०२) 


जहा पिराला वसहस्स मूले न मूसगाणं-वसही पसत्या । 
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्के नवमयारिस्‍्स खमों निवासो॥ 


अर्थ--जह्दां बिल्ली रहतों दो बढ्ां चूदे का रहना ठीक नदी 
इध्ती तरह जहां ख्री का निवास दो वहां प्रद्माचारा का रहना चेम- 
यारी नहीं | 


श्री दशवै कालिक सूत्र में फह्दा है कि ।-- 


हत्थपायपडिच्छिन्न करने नासं विकप्पियं | 
आरेवाससय नारिं बंभयारी विवज्जए ॥ 


* 

अथे--जिसके हाथ पांव लिन्न मिन्न हैं कान भौर माक भी 
कटे हैं और सौ वर्ष की घुढ़िया दे ऐसी ख्री का भी अद्माचारी फो 
सदृवास न करना चाहिये । 

जड़ा कुककुटपोयस्स निच्चे कुललओ भय। 

एवं ख़ बंभयारिस्स, इत्थिविग्गहो भरयय॑॥ 

अर्थ--जसे कक्‍्क्ट के यच्चे को दमशा विल्ली का भय रहता 


चर 


दे ठैसे द्वी अक्षचारी को स्री फो देह से भय उत्पन्न हांता हू 


ओी चीर प्रभु ने पित्त जिनागम में श्क्षच्य की भूरी रे 
प्रशंसा की दे ओर अद्गाचये के संग परने की अपेक्षा गरता भला 


(१०३ ) 

ऐसा साधुओं को सम्बोधन दे कटद्दा ६] श्रीजी भी- गशृहस्थ के देष 
में साधु दी थे ।...... 

कामान्ध और विप॑यलुव्ध मनुष्यों को यद्द वृत्तान्त पढ़कर सोचना, 
घाहिये, पश्चात्ताप करना चाहिये ओर अपनी आत्मा के दिताथे इच 
महात्मा की सख्रवात्ति का अनुकरण कर साफल्य जीवन फरना चाहिये [ 
विषयों के ग़ुज्ञामन बन सन इन्द्रियों परं विजय प्राप्त करना सीखना 
चाहिये और ऐप ा करने के किये अनेक प्रकार के नियम निश्चय 
आदर कर जीव की जोखम -में भी दे पालने घाद्दिये। 


अनादिकाल फे अभ्यास से मन ओर इन्ट्रिय स्वभाव से ही 
शब्द स्पशादि विषयों की ओर खिंचाकर पैषयिक सुख्रों में सी 
सर्वथा क्षीन रहती हेँ और यही कारण हे फि आत्मा की अनन्‍्द 
शाक्ति का भान नहीं रहता | मन बन्द्र की तरह अति चंचल है | 
चन्द्र जैसे छत्तो पर कूदता. फिरता है बेसे ही मनुष्य का मन भी 
नानाप्रकार के विषयों में बेग से दोड़ता रहता है | सबे केशों के 
क्षय और परमानन्द की प्राप्ति के लिये मन की ऐसी चेचलता. 
ओर क्लशप्रद स्वभाव के ध्वंस करने की खास जरूरत है | कोई 
एक मद्दाभाग घिरले पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। श्रीलालजी ने 
चालवय 'से दी वैपयिक खु्खों को परित्याग करने में अद्भुत परे- 


कि - 


2७ 


(१००) 


ऋष दिखाया | इससे उनका चरित्र प्रत्यक सनुप्य के मनन करने 
योग्य, अनुकरण करने योग्य और श्मरण में रखने योग्य दे ! 


दीक्षा लेने के पश्यात्‌ भीजी के उपरेश में महाचर्य के लिये 
हमेशा बहुत जोर रद्दवा या । शरदाचर्य के निर्वादाय रिप्यों के 
आद्वार विद्वार कौ तरक भी वे बहुत ध्यान देते थे भौर यही कारण था 
कक इनकी सम्प्रदाय में दीज़ा पोल। साथु न टिक सकता था । 


25 यु है| 


भध्याय ४ था 
चैराग्य का वेग । 





उपयुक्त घटना के बीतनें के थोड़े दिन पश्चात्‌ श्रीजी ने अपनी 
भाता के पास से विनयपूर्वक दीक्षा के लिये अनुमति मांगी । 
साजी के कोमल हृदय पर ये शब्द वज्ाघात जैसे श्रद्दारी हुए तो 
भी इनने थैये धारण किया कारण ऐसे ही मतलब वाले शब्द वे 
आज से पदिले कई समय पुत्र के मुख्त से सुन चुकी थीं हख समय 
उनने इतना दी उत्तर दिया कि ४ ससार में रहफर भी धर्म, ध्यान 
क्या नहीं द्वो सकता ? इमारी दया न आती हो तो कुछ नहीं 
परन्तु इस विचारी के ऊपर तो तुमे कुछ दया लानी चाहिये । 
इसका जन्म विगाड़कर जाना यह महा अन्याय है । फिर भी 
अगर तुमे दीज्ञा लेना दे तो मेरा चचन मानकर थोड़े वर्ष संसार 
में बिता । ” इतना कद्दते २ उनका हृदय भर गया ओर आंख में: 
से आंसू गिरने लगे | श्रीजी -ने अपना दृढ निश्चय दिखाते हुए 
कहा कि ८“ साजी | आप कोटि उपाय करो तो भी मे अब संसार 
में रहने वाला नहीं हूं । मुझे अब आज्ञा देशो तो सेयम आराधन 


फर अपना आत्मा का कल्याण करू | आयुष्य का क्षण भरका भी | 
विश्वास नहीं है ।/ ेु है 2४ 


(१०६) 


माजी के कहने से इस घात की खबर माथूलाजजौ का और 
» फिर सेठ द्वीरालाऊजी को हुई | सेठ द्वीराक्षालजी ने श्रीलालजी को 
घुक्षाकर कहा कि, खबरदार ! दीक्षा का किसी दिन नाम भी लिया दई 
तो ! आज से तूने साधु के पास भी किसी दिन नहीं जाना | 
साधु तो निठल्ले बैठे २ लड़झों को चढ़ा मारते हैं |” इन झब्तों 
से श्रीज्ञालजी के हृदय में बहुत दुःख हुआ | उन्दोंने बोलने का 
प्रयन्न तो किया, परन्तु कुछ बोल न सके | अपने पिता के घड़े 
भाई द्वीरालादाजी की झाज्ञा का उनने कभी इल्लघन नहीं किया था तो 
इनके सामने पोलना भी रहें दुःसाध्य था। सेठ द्वीरालालजी ने 
नाथूलालजी से भी फह/ कि “ इछकी बहुत संभाल रखना और 
साधु के पास इसे बिल्कुल मठ जाने देना ” | 


दीरालाशजी सेड की सख्त मनाई द्वोने पर भी श्रीक्षालजी 
शुप्तरीति से अपने गुरु के पास जाने लग | सदगुरु का वियोग ये 
ने सद्द सके | सत्संग में कोई अनोखी आकर्षण शाक्े गृददती दै। 
श्रीजी फी उत्तम ज्ञानाभिज्ञापा और सत्सा के आकेषंण के समीप 
सेठ द्वीरालालजी की ओर | भय झुश् गिनती में न था | 


पक दिन श्रीज्ञी ने परसप्रतापी पृज्य भी उदयसांगरजी के 





हैं इन गद्दापुरुष का जौयन-चरिश्र गुवावली में दिया दे । 


(१०७) 


मद्दाराज .के दर्शव करने का अपने मन में निम्बय किया और बड़ों 
को विनय-पूवेक अपना अभिप्राय दशोया | परन्तु उन्होंने जाने फी 
आज्ञा .न दी | उस समय पृज्य श्री रतलाम शद्दर में विराजते थे । 
रेलवे में बैठने के लिये टोंक सर ६० मील दूर जयपुर स्टेशन पर 
उस समय जाना पड़ता था | भीजी- ने एक दिन मोका देख घर के 
मनुष्यां से बिना कह टॉक से जयपुर तक-का २० रुपये किराया 
ठद्दरा दूसरे मनुष्य को न बिठाने की शर्त से तांगा किरांये किया और 
जयपुर मे द्वेन में बेठ सीधे रतलाम पहुंचे । पूज्य श्री के द्शेन कर 
नेन्न पवित्र किये ओर उनकी असंत समान मिष्ट वाणी श्रवण फर 
फान पविन्न-फिये । यहां सेठ नाथूलालजी,वर्गेरद को यद्द हकीकत 
मालूम हुटे त्तो वे बड़े चिन्ताप्रस्त हुए | स्ठ दीगलालजी घर अआा 
श्रीजी की मात्ता चांदकुंवर बाई को उपालंम देने लगे कि “ तुमने 
छोटी वय से अपने पुत्र छो घर्म का रंग जोरशोर से लगाया इसीका 
यह नतीजा तुम देख रही दो ! ” सारांश भीलालजी को छोटी उम्र 
से ही घम में लगाया जिसका यदद दारुण परिणाम तुम्दारे भांखों के 
सामने है | ह 


दूसरे दिन लाथुलालजी टोंक से रवाना दो जयपुर दोकर 
रतक्लाम पहुंचे | चहूं पूज्य श्री को बन्दुना कर बेठ गये | तच पृड्य, 
श्री ने पूछा 'कहां रददते हो” नाथूलालजी ने कद्दा “ टॉक रहता हूं 
महाराज ? ? तथ पूज्य श्री ने कहा ९ कंल ही देक से एक' भाई 


पल म 
ज ४ हल 
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अीघर भी आया है विरेषदा में पूज्य भी ने फरमाया डि उसका 
भाम तो श्रीकषात दे परन्तु उश्चरे शु्यों की ओर श्यान देते औबर 
कहना मुझे बढ़ा भच्छा लगता है ” अपने छोटे साई की ऐसे मह्दा- 
पुरुष के झुँद से प्रशसा सुतकर नाधूज्ञालजी को युद्ध झानन्द हुझा 
परन्तु पूज्य भी के भुदद से ऐेसे शब्द झुनऋर उन्हें यह भी भास 
दुआ कि श्ोजी भव अपने घर में रहेंगे यह होना अशक्य दे ! 


थोड़े दी समय में श्रीजी आकर अपने भाई से प्िझ और 
मिलते ही प्रश्न दिया कि “ भाई | क्‍या आज ईं सुम्दारे साथ 
सुमे पीछा घर जाना पढ़ेगा ? मुझे यहा थोड़े दिन पृश्य श्री कीं 
सेवा का लाभ नहीं लेने दोगे ? नाथूलाजजी ने कट्दा बढ़े स्थानक में 
पूज्य श्री धमंदासजी महाराज की सम्प्रदाय के मोसमर्सिहरजी मद्दा" 
राज जिराजने दूँ उनके दर्शन कर रवाना द्ोना. है। उस समय कुछ 
आनाकानी न कर अपने बड़े भाई के साथ ब चल पड़, यद्ध उनके 
हृदय की खदुता और विनय शुयय की पराझाप्ठा की सूचना है [| 
चलते समय ४नहोंने यड़े भाई से एक बचन मांग लिया था कि, में 
घर तो झाता हू परन्तु जिस इंवेली में आप सत्र रददते दो उसमें मैं 
नहीं रहूगा | बादर की दवेती में अकेला ही रहूगा । भाई ने बनकी 
यद्द बात मजूर की । 


रतल्ाप्र से रवाना दो ये जावरे आये | पद शुत्ति श्री राज- 
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भलजी कस्त्रचन्दजी तथा मगनलालजी महाराज बिराजते थे 
उनके दर्शन किये मुनि श्री सगनलालओी मसद्दाराज कि जो विद्यमान 
आाचाथे श्री जवादिरलालजी महाराज के शुरु थे उनको सच्भाय 
करते की अजुपस और अति आफर्षकशेल्षी % देख श्रौलालजी 
सानन्दाश्वये हुए ओर इनकी सेव्रा में थोड़े दिन रहना मिले तो 
केसा अच्छा दो १ ऐसा सोचन लगे, परन्तु भाई की इच्छा के 
कारण ते दूसरे दिन जावद आये। वहां श्री तेजावेंहजी मद्दाराह् 
प्रश्नति मुनिराज विराजते थे, उनके दृशेन किये और फिर दोनों 
भाई टोंक आये । नाथूलालजी का अपने छोटे भाई ( श्रीजी ) पर 
ख़्ठुत प्रेम था | उन्हें हरतरद्र खुंस रखना ऐसी उनकी खास इच्छा 
थी । इसीलिये राह में श्रीजी की मर्जी सम्पादन करने के लिये थे 
उनको मसदन्त पुरुषों फे दशशन तथा उनकी चाणी अ्रवणश करने फराने 


उतरते थे । उस समय नाथूलालजी की और २० श्रीजी फी १५ वे 
की उम्र थी | - ' 

ट्रोंह्न आये पश्चात्‌ श्रीनी बाहर की हवेली में अकेले रहते 
ओर पठन प्राठन तथा धर्मोनुठ्ठान से जीवन साथेक करते थे | उन्हें: 


.; 


सलार कारागृह लगता था 


। दीक्षा ले आत्मद्वित साधने की उनकी प्रबल 








$# सच्झाय करने की ऐसी ही खेली श्रीजी महाराज को भी प्राप्त 


पे "2 «० 


हो गई थी ओर यह प्रसाद सगनलाबजी महाराज की ओर से ही 


[3 


मेल्ी हुई दे ऐसा वे कटद्दा करते ये ]- 


नलकन- ब्टटव 0 
0 न 
जे हर 
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बज 
च्ड 
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उत्कंठा थी । इसके विरुद्ध उनके छुट्म्वीजनों की इच्छा किसी भी 
तरह किसी भी युक्षि प्रयुक्ति से या अन्तमें बल्लास्कारसे भी संधारमें रखने 
को धी | जैनशासत्र का ऐसा फ्रायदा हे कि जवतक बड़ों की आश्षा 
ने मिले तवतक दीक्षित न हो सके | श्रीजी ने बहुत २ प्रयत्न 
क्‍्यि, परन्तु आज्षा नहीं मिली | इसे भीजशी को बहुत दुशस 
हुआ और ऐसा निश्चय किया कि अब तो हिसो दूर देश में जाकर 
सन्त महन्त की स्रेषा कर जैन सूत्रों का अभ्यास फर भात्मदित 
साधना चाहिये । 


ऐसा विचार कर एक समय ये गुपचुप घर से मिकले और 
अआयपुर झा रेल में बेठ गुजसत काठियाबाड़ की ओर चले गए और 
बढ़ा कई साधु मद्ास्मानं से समागम हुआ ] धौजी का विनय गुण, 
ब्वानइद्धि के लिये आधारभूत हुआ । काठियावाड़ से कक्‍्छमुज 
की तरफ दो रण रस्त थराद दोकर वे फिर शुजरात में आये और 
यहां से मुनि श्री चोयमलजी मद्दाराज' मेवाड़ में विचरते हैं ऐसी स्घयर 
पा ज्वानाभ्यास कौ सीश जिज्ञासा से मेकाड़ तरफ गए और नाथद्वारा 
में मुनि श्री चोथमतजी मदाराज की सेवा में रद क्षानाभ्याप्त करने 
कगे | बदां से किसी ने यद् खबर टोंक पहुंचाई | 


श्रीज्ञी ने टोंक छोड़ी तब से आजतक टोंक पत्र न लिखा या 
“तथा किसी साधन दार। भी कुडग्वियों को इनका पता नमिल्ाया। 


(१११) 
इसलिये इनके 


के प्रयास समय में इनके कुटुस्त्रीजर्तों ने ऐसी चिन्ता- 


भरत स्थिति में अपने दिन निर्मेमन किये. यद्द आगे देखिये | 


आ्राजी टोंक से रवाना हुए उसके दूसरे ही दिल इनके भाई 
नाथून्नालली उनकी तलाश में निकले ओर जयपुर स्टशन आये 


परन्तु अब कंघर जाऊ यह राह उन्हें नद्दा सूर्मा। घंहुत साच 


विचार के पश्चात्‌ उन्होंने निश्चय, किया कि जहां २ विद्वान 
मुनिराज विराजते होगें वहां जाकर तपास करना चादिए | ऐसा 
सोच वे अजमर, नयेशदर, रतलाम बीकानेर, नागोर, जोधपुर, 
दिल्ली, आगरा आदि २ कई शहरों में घृथे, परन्तु किसी भी स्थान 
पर, भाई का पता न म्गल॒ग्त हुआ। फिर निराश हो घर आये। माजी 
प्रभुति को भी श्रीलालजी का पता न मिलने के श्रमाचार्रों से बढ़ा 


दुलें हुवा नाथुलालजी ने रोज चारों ओर पन्न लिखता प्ार्रभ 
किये यों दो एक सद्दीने बीते पश्चानू एक समय माजी ने खजक्ष 
चर 


त्यनें से नाथुलालजी को कहा । 


है 


हर 


ऐसा कट्ट कर तूं चुपचाप 
बेठा रहता हैँ यह ठोक नहीं यह सुनकर नाथूलालजी का 
हदय भर आया | मातु भीकी ओर उनका अतुलित पूज्य भाव था 
उनका दिल किसी सी तरह से न दुखाना यह उनका दृढ निश्चद 
था इंम्नतिये मातु श्री के ये शब्द कर्शरापठु पर गिरते दी बे फिर 


ग्र्गिज्ष का कईट्दों पता न लगा 
घर 


(११२) 


डूढने निकले दूसरे ही दिन रवाना द्ोइर कई शद्रर और आमों 
में द्वोते हुए नागोर आये | नायोर में उन्हें एक चिट्टी मित्री रि 
जो दोंक से सेठ द्वीरालालजी के पुत्र लच्दमौच॑ए॒जी की लिखी हुई 
थ्री। उसमें किखा या कि नाथद्वारा में मुनि श्री चौथमलजी महा- 
राज विराजते हैं वहां औजी दे | इसक्षिये हुम वद्दा से मायदारा 
जाओ । इस पत्र के पाठे द्वी नायूज्ञालजी नाथद्वार की ओर रवाना 
हुए । राह में कपासन मुफाम पर पं० भुनि श्री चौथमक्जी भद्दा- 
राज के दशेन हुए और कपासन में तप्ाख फरने से मालूम हुआ 
फकि टोंक से लक्ष्मीचन्दज्ी नायद्वाय आये थे भर भौलाक्षजी को 
घुला ले गए दें | यद खबर झुनकर नाथूलाजर्जी भी वहां से घीषे 
टोंक आये। 


उस समय भी श्रीजी बाहर की हवेली में अकेक्षे रहते थे और 
ये कही भग न जाय, इसलियें उनके पास खास-मसुष्य रक्खे गए 
थे | उनके लिये भोजम भी दहीं पहुचाया जाता था । ज्ञाति की 
रसोई में भोजन करने जाना उनने हमेशा के लिये बन्द कर दिया 
थ्रा | एक साधारण कैदी की तरद्द उनकी स्थिति थी 


के 
जब २ अधसर मिलता तब २, वे अपनी मातुशरी और भाई 
को दीक्षा की भाज्चा देने के लिये प्राथैना करते थे | आपसे में कई 
>> 
खमय आधिक -रसमय सुसम्बाद भी होता था । भौजी की मास्यत 


(११३ ) 

फिराने के लिये चाहे जेसी सचोट युक्तियां भिंडाई जातीं दो भी 
उनका भ्रत्युत्तर श्रीजी बहुत उत्तम रीति से देते थे। मोह की -उप- 
शान्तता और उत्कृष्ट बेशग्य आत्मा मे स्थित अज्ञापना प्रकटाता है | 
निर्मोह पुरुषों के सामने प्रकृति इमेशा नानावस्था में ही खड़ी 
रहती है | सत्य उन्हें कद्दी ढूंढने नहीं जाना पढ़ता | वे स्वतः हो 
सत्य को साज्षात्‌ मूर्ति रहते हैं | श्रीजी महाराज ने मोंह-रिपु को 
कई अश से पराजित किया था, इसलिये उनकी मति अति निर्मेल 
दो गई थी और यही कारण था कि, श्रीजी के उपदेशात्मक ओर 
भार्मिक शब्द प्रहरीं से सजी के सन पर गहन असर दोता था; 
परन्तु सेठ द्वीरालालजी की इच्छा के प्रतिकूल वे निश्चयात्मक रीति 
से कुछ भी कहने की द्िस्मत न कर सकती था | 





५ कलर 


अध्याय ५ वां- 
वि्न पर विध्न ! 





ऐसी संक्टमयी द्वालत में दो एक वर्ष व्यतीत दोगए | श्रीलालजी 
की उप्र १७ वर्ष की हुई | आज्ञा के लिये उनके सफल प्रयक्न 
निष्फ्ष 7ए भौर दिन पर दिन अधिक घरती होने लगी। साधु 
सुनिराजों के दर्शन, शास्र शव और पठन पाठन में उनके कुटम्वी 
जनों की ओर से द्षेते हुए विध्न उन्दे अतिशय असंध् द्ोगए । 
विन अपराध कैद में डाल रपना यह बड़ों का अन्याय अन्न उन्हें 
किसी तरद सदन न दं। सका | अपनी स्वतंत्रता अपहरण दोते 
इख श्रीजी के दिल में अधिक चोट लगी । सत्य क्द्दाहै कि “मुमुज्त 
प्राणी को उन्नत के लिये वाइस निकलने के प्रथम अपनी अन्त+ 
दशा को उन्नत बनाना चादिये * | ् 
झ हर 


पक दिन सुबह शोचकर्म से निईच द्वाने के मिस वे ऊपरी मजिल 
जिम 


कक 
ले मीच अ'ये । इस समय सख्त ठड पड रद्दी थी । तो भी कुछ 
कपड़े लसे न लिये फक्त एक चाइर डाल ली और इस्ती द्वालच 
रू वे टोक त्याग रवाना हुए | एक दिन से २२ कोस को कठिन 


जांच पर कर शादपुरा के समीप कडेड मास पहुचे | भूरर थका- 


(११४) 


चट ओर ठंड से उत्तके शरीर में व्याधि उत्पन्न दो गई | और एक 
कदम भी आगे चलने की शक्ति न रही | पास में एक पाई मीन 
थी तथा वहाँ कोई पहिचान बाला भी न था । उसमभाव से बेदना 
सददते ठंड से धर २ घूजते थे खादेड़ा ग्राम में आये | दुःख, भय 
ओर चिन्ता के विचार द्व मनुष्य की शक्ति को शिथिल्र करते हैं । 
हिम्मत ओर श्रद्धा से काये करने वाले को प्राकृतिक सद्दायता 
मिल्नती रहती है | ऐसी दुःखितावस्था में यहां उनकी सार खेभाल 
करने बाह्य कौन था * परन्तु पुण्य प्रसाद से नाथूलालजी के असर 
शिवदाखजी ऋणुवाल ( घटयाली निवासी ) किसी काये से खादेड़ा 
आये थे | उन्होंने श्रीलालजी को राह चलते देख लिया ओर 
'बाला २ जहां आप ठहर थे वहां लेगए। व्दां खानपान-शयनादि की 
,झुव्यवस्था .करने के पश्चातें ओषधोपचार द्वारा शान्ति होने के अनेक 
अयस्न किये । प्रकरति की गति कृति सिन्न दे .। परविन्न बरत्ति:वात्त 
.घुण्यशाल्ली पुरुषों को अनुकूल संयोग .अकस्मात्‌ मिल ही जाते हैं. | 
भर्ठृ॑दरि यथार्थ कद्दत हैं कि:--- 


बने रणे शत्रुजल्ान्निमध्ये, महाणवे परवेतमस्तके वा ॥ 
सुप्ते ग्रमत्त- विपमस्थितं वा, रक्न्ति छुण्यानि पुराकृतानि । 


सब स्थान पर अपने पूर्व कम ही रक्षा करते हूँ | जबृतक : 
ऋकसाटी का परंग नहीं आता तबतक किसी मनुष्य को सहन ऋकृर्फ 


कटा '४०७+० ७७, के 
के कर 


(११६१ 


की शाक्ति का नाप नहीं दो सछता। रछावश्यकता उपस्थित द्ोती है, 
तब हो प्राकृतिक अकलकला के प्रदर्शन निरखने ज्य मौफा मिलता 
है | शिवदासणी ऋणवाल श्रीज्ञालजी तथा उनके कुटस्वीननों से 
पूर्णतया परिचित होने से सदर द्वाल जानते ये । इसकिये 
इन्होंने दूसरे दिन एक ऊंट किराये कर श्रीजी को सम्मा 
बुभा टोंक की तरफ रवाना क्रिया और जवतक तदीयत नाडुगस्व दे 
तबंतक दोंऊ में रहने की द्वी दिदाग्रत की | तथा ऊंटवाले से भी 
रानगी रीति जे कद्दा हि तुम इन्हें टोंक पहुचाकर चिट्ठी लाझोगे 
तभी आई मिलेगा | उसी दिन शाम को झोशी टॉक पहुचे । 


आीभी--एक कपड़े से भगे उधछी खबर नायूलालजी को 
'जिलते दी वे तुरव उन्हें दृूढन निकसे । वे कपासन, निम्पाहेड़ा क्षे 
खबर मिलते दी पीछे टॉक आय | उस समय श्रीजी भी देंक 
शा पहुचे थे | नायूज्ञाकजी ने श्री जी से यह गद्धाद कठ सेकद्द[ / भाई 
तुम दस तरद घडी २ चज्षे जाते दो इसी'लिये दर्मे बहुत देरान देना 
पड़ता ६ और तुम भी तकलीऊ पाते दो ,, 


श्रीज्ञी-यद शकलीफ दूर का वो आपके ही ड्ाम है दीक्षा की 

आाक्षा दो फि, सद वकछीक मिट लाय पानी (वदा दाजर थे) बोल उठे 

॥ दीक्षा लेनी थी ती ज्याद क्‍यों किया ? ठेरे गए बाद इस 'जिचारी 
का रच्ुक कौन दोगा ? ,, 
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ओीर्जी-क्षम्रा' फरना साजी ! झाठ दस वर्ष क लड़के को प्रिना 
उसका झभिष्ाय जिय साता- विता ब्याह देते हैं उसे ब्याह क्‍यों किया २ 
ऐसा कहने का इक तो होता ही नहीं मेरे व्याह्ट की ( ल्ट्वावा लेने को ) 
इतनी उतावज्ञ न की दोती-तो यद्द परिणास भाग्य से दी आता सो 
भी में आपका दोप नहीं मर्तिता | सब उसके कमोनुसार ही हुआ 
करता एे फिर में क्रिसीके रहाके दोने का दावा भी नहीं करता । 
रक्षण करना न करना उससे शुभ कर्म-का ही कारण हैं। काटेडां 
में सी सेरी! रक्षा उसीने की धी। 


माओ-* बैठी हूं तबतक तू संसार में रह आर बाद में सुख्त 

से उंगम लना | महावीर रवामी ने भी मातानी को दु।खी न करने 

के लिये वे जावबित रहे वहां तक सर्यम न लिया'थी मर्गधान जैसे 
री माता की इच्छा रक्छी थी | 

नाथूलालजी-( बीच में ही बोल उठे ) ओर भगवान्‌ ने बड़े भाई 


की इच्छा भी क्‍या नहीं रक्खी थी १ माता के लिये २८ वर्ष रह तो बड़े 
भाई ( नंदीबद्धन ) फे लिये दो वष भी रहे | 


श्रीजी-मद्ावीर प्रभु तो तीन ज्ञान के स्वामी थेः ओर मुझे 
वो एक पत्र पश्चात्‌ क्‍या दाने चालाहे उसकी भी खबर नहीं. |. 


सहायीर ही (कह गए ह कि, खसमयमात्र का. प्रमोद. नद्दीं करना 
चाहिये | 


पशनरसनर 
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माजौ-परंतु पुत्र ! में एक दिन भी तुमे नहीं देखती हूं. तो 
मरा आधा राधिर औटा जाता दे सुम्क तेरी बहुत फिकर रहा करती 
है। ठुके तो अपने देद की तनिक भी परवाद नहीं | ऐसी कड़कड़ावी ठंड 
बढ़ती दे दछ्षमें एकदम कपड़े ख भूखा प्यासा २२ फोध् तक चला 
दया और इतना दुश्ख उठाया ( माजी की आंख में अभ 


भर झाये ) 


ओऔजी--ए% ही वच्चा है, मां को प्राण श्र भी आधिक 
ध्याय हो । उसके सिवाय उसे दूसरा कोई आधार न हो तो भी 
पनिदय काल छसे भी उठा ले जाता दे ऐसे अगेक उदाहरण अपने 
सामने प्रत्यक्ष हैं । यद्द शरीर छोड़ कर पुत्र चला जाता हे वह 
डु/ख भी माता को सहन करना पडता दे | में तो घर ही बोड़ 
कर जाता हूं यहां आप भेरी सार संभाल फरते हो वह सेरे गुर 
मेरी सार संभाल लेंगे आप मेरे शरीर की ही र्चिता करते हो वे 
सो मेरे शरैर की मन की और मेरे अविनाशी आत्मा की भी 
संभाक्ष लेंगे | इसलिये आपको दुखित टोने फा कोई कारण नहीं, 
राजी होकर मुझे आज्ला दो, आपके आशीर्याद से में सुखी 
ही दोऊंगा । 


थ 


भाजी-मैं प्रसन्न दोकर किसौ,को अपने नयन निकाल लेने 
की थाह्षा दे सकूं वो तुझे राजी खुशी से दीक्षा की आज्ञा दे सकू। 


ह (११६ ) 


को मी 


श्शासछ 


झा 


मे ले | मोर मेरी दया 'आती हो तो मेरी 
सामने रहफर चाहे जितना धर्म ध्यान कर | तुमे 
कमाने को नहीं ऋदती | प्रभु की दया है और भाई जैसा भाई 
तुर्क कुछ दुषख नहा देगा | 


तू बल 
श्च्पर हक 


श्रीज्ी--माजी ! आगे पांछे सुके यह घर छोड़ता पढ़ेगा 
ही ओर लस्त्रे पांव पसार कर परवश दूसरों फे फन्धों पर ढ़ 
इस हवेली से निकलना तो पड़ेगा है । तो अभी ही खड़े पांच से 
स्‍्वयमव मुझे इस बंदीखातसे में से छूटने दो ओर सिंद की तरह 


हिल 


स्वतंत्र विचरने दो तो क्‍या चुरा दे ?। 
ब कर ध # 
श्री मगापुत्र ने झपनी साता सर फट्दा ६ कि -- 


जहा किपागफलाण परिणामों न सुंदरों । 
एवं भुत्ताण भोगाणं परिणामों न सुंद्रो ॥ 


त्री उत्तराध्ययन सूत्र, १६ अ० ३-- 


क्रिंपाक वृक्ष के फल देखने में बड़े सुन्दर हैं परंतु पारेणास 
भयंकर है उसी त्तरदद संसार के सुख भोग भोगंत मिष्द हैँ परेत 
परिशाप भर्यकर दुगगेति में लेजाने वाला दे । श्री कीर्तिधर मुनि के 
भी अपने संसार पक्ष के पुत्र सुकोशककुमार को कुटुम्ब-ओर 


(१२० ) 


ससार का सार सप्रगा उसका जन्म सायेरू रिया था, निससे पुत्र 
अय हो उसमें माता को अतराय न देना चादिये। 


माताजी कुद्ध बोल ने सके उनका हृदय भर चाय, आंखों से 
अष्ठ प्रवाद भारंभ हुआ | नाथूनालमी पी चकोर चलुझों ने भी 
माताजी का झनुरुरण किय।| इस करुणा रसपूरित नाटक के समय 
सीजी के हृदयसागर में सो ऐसी दी तरंगे 6ठ रहीं थीं कि-- 


अनित्याने शरीराणे, विभगो नेव शाथतः । 

नित्य सन्निदितों सुत्युस्तस्मादर्म थे साधयद्‌ # 

भीजी बादर की हवेली में जाने के लिये उठ खद्दे हुए | भर 
सातु भी को आश्वासन देते दोले- / मातु श्री | आपके संखार 
मोह के अधु आपकी मस्विष्क की गर्मी को शांव करते हैं तो 
भी उत्हें देसझर झुमे दुःख होता दे । 

परन्तु मातु भी | आप क्या नहीं जानते की बार २ द्वोते हुए 
जन्म, जरा ओर मृत्यु के अनंत दुःख के सामने यह दुःख झिस 
गिनती में दे | अ।पको दुःख हुआ इसौजिये झ्माता हू। माजी ! 
यह तो आपका अलुभव किया हुआ आप भूल जाते हैं कि--- 


/ नो भे मिन्रकलत्रपुत्ननिकरा नो में शरीर त्विदस्‌ ” 
पिन्न, कलतन्न, पुत्र, रारेर आदि में से कोई भी अपना नहीं | 


(११११ 
£४ सम्बन्धी जन स्वार्थी अर्थी सघला अत रहे चेगला ” 


४ व्याप्रीच तिष्ठति जरा प्रितजयन्ती 
रोगाश्व शत्रव इव ग्रहरन्ति देहस्‌ । 
आयु परिस्तवति भिन्न घटठदिवास्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम 


जरा बाघनी ओर रोग शत्रुओं के सद्दा प्रद्यार द्वोते भी स्वाथीन्ध 

नुष्य गफलत में पढ़े रहते हैं, परिण।म यह होता है कि, छिद्र वाले 

घड़े के जल की तरह यह पुण्यायु कम होता जाता है और मनऊी सन में 
ही रद जाती है १ 


साजी | खत्य मानिये' कि, मेरा वेराग्य मेण, लाख या काए के 
गोज्षा जैसा नहीं है | परन्तु मद्टी के गोला जेसा दे] उपसर्भ की अग्नि 
से वह अधिकाधिक परिपक्त दोगा। इसलिये अब भी जो परिसद प्राप्त 
होंगे वे हँसमुख से सहन करूंगा यह दृढ सममिये | ऐसा कद 


[७] हक 


भाजा चले गए | 


इन शब्दों ने साजी ओर भाई के मंन पर विजली जेसा अखर 
किया उसके परिणाम में उन्हें उपाश्य जाने की पंरचानगी मिली 
ओर किसी प्रकार का परिसद्द न देना देना निःश्चय किया । 


टप ० के के हे 
एक समय बातचीत में श्रीजी ने दशाया था किः-- 


(१२२) 


४ लल्मी त्णो आ बास, ऐवी राज्य गादी ने तजी 
भाव्रे थेकरी मिचुक थह, भागी ग्रया कां भरत जी ? 


अपन सो किस गिनतो में हैं। अपने भगवानका यही 
उपदेश द कि, क्षण मात्र भो प्रमाद सत करो कारण कि 


इद्रिय सर्व असाडधित छे, ठन साव निरोगी अने बल्ष पूरू] 
बुद्धि विचार,विवेक,सद्दायक,साधन, अन्य न कोई अधुरूं | 
उठ भरे ? अभिमान तज्ञी करे रुद्यम केम रहो। करनोड़ी । 
वेश घणा घरवा तुजने पशु पाल राठ रही बहु थोही । 
सुरर भा तन वे क्षण भगुर भाई ! अचानछ के पढ़ वानुं। 
“केशव! आलख् आज करो पण पाछल थी नहिं कोई यवातु । 


बनके श्वपतुर पक्त के तथा मादा पिता के पक्ष के किसने दी 
सम्दधी उन्हें सखार में रदने के किये शरमाते और समय २ पर 
दबाते थे परंतु श्रीजी इन भ्रयों से उरने वाल नहीं ये | 

शाति से सच को प्रसन्न करने बाले प्रत्युच्तर दे देठे थे | उनके 
कितने ही मित्र अपने भा बाप की आज्ञा पालन करने के शिये उन 
से आप्रद करते तब ये उनकी ओर बहुमन प्रदार्शिव कर अपने 
निश्चय पर घ्यान दिलाते थे | उनके उत्तर एक साक्षर के शब्दों में 


के तो ” में जानता हु कि, मादा पिठा की आज्चा पालना सेरा धर्म 


( १२३) 


कारण कि वे ही मेरे जन्मदाता ओर पालन कत्तों हैं | पिता की 
द र्मे सा हूं, माता के दूध से पत्ना हूं उनके इशारे से विष तक का 
ग़ज्ञा पी सकता हूं । तलवार की धार पर चल सकता हूं ओर 'अर्िनि 
| कूद सकता हूं, परन्तु उनका दुराप्द सेरे भेय कार्य में बाधक हे 
(सलिये लाचार हूं ,, 

लोकमान्य तिलक के लिये कद्दे हुए शब्द यहां स्मरण हो 

आते हैं “ नर रंक के पुत्र रत्नों को निराश द्वोना योग्य नहीं ज्वलेत 
धरोमिसान,अचूक सावधानता, अचल श्रद्धा, अद्ग धैर्य ,अखण्ड शौय्ये) 
ओर झनन्य भाक्ति द्ो ते बाकी सब सरल हैं''“'“““पास खड़े रहने 
चाले न थे, सहायता करने वाले कम थे ऐसे संथोगों में भी वह 
भारत तिलक निराश नहीं हुआ, श्रमित नहीं हुआ, विश्रांस लेने 
नदी ठहुरा, अनेक सेकट सद्दे, अनेक यातनाएं सद्दन कीं परन्तु 
अपना मंत्र जप तप तो प्रारंभ ही रकखा फाल उनके घाव भर देगा | 
दुःख की रात व्यतीत द्वो का प्रातःकाल भी होगा ”। 


उस समय (सं० १६४३ ) में पूज्य श्री छुगनलालजी महाराज 
टॉक में विराजते थे। उनके पाख श्रीजी शालख्तेध्ययन करन लगे परन्तु 


दीक्षा की आज्ञा न मिली आर आज्ञा न भंल चहातक आजा स कुछ 
बन सके ऐसा न था 


एक दिन श्रीजी इवेली में आकर अपनी पूज्य मातुभी ऋ 


६१२४) 


पांव लगे | माजी उस समय मानिकल्लाल को रमाती हुई सही थ 
ओऔजी मे उस छु; माद के बालक ( मानिकल्ाल ) को प्रेम पूजव 
माता के पास छे ले लिया और अपनी मोद में विठाया ।थोढ़े समः 
लक उस रमाया और फिर माजी के हाथ में देकर श्रीजी वोले “इसको 
अच्छी हरइ रखना ” माजी बोले ५ बेटा | इसकी और हमारी संभाल 
लेने का काम ते तुम्दारा दे ” श्रीजी मौन रदे । पैराग्य के विचार 
रकुरित द्वीने जे / 


प्रियवाचक ! हम कोग भी एक तत्ववेत्ता के विचारों का समन 
करे ४ इच्छुक हृदय नदी बेजल सकेते, भगर बोल सकते दें तो उन्हें कोई 
नहीं सुन सकता ) किछी को प्रधाद भी नहीं, शोक पूर् मयन दर्द नहीं 
रो सकते ” अगर रोते हैं तो लोग दसी करते दें--०*** 


“आवाज और गति” की यह दुनिया तथा “शान्ति और एकान्तां 
का यद जगत्‌ भिन्न २ द्वोने पर भी बहुत समीप २ है* “““ गुप्त जिंदगी 
की कई इच्छाए, हृदय के कई उभरते आसू , बुद्धि की डितनी हो 
प्रवल ठरगें धमें निष्फन द्वेती मालूम पड़ती हैं । जिन इच््राओं के 
परिषक्त होने केशिये सपतार में स्थान नहीं अभू के प्रवाद को 
रोकने के लिये जगन्‌ की सद्दायता की आवश्यछता नहीं, तरंगों को मूर्ति. 
सान्‌ बनाने के लिंग दुनिया अनुकूल नहीं | 


अ-+ई०१८०३६६-०- 


खध्याय ९ ठा 
साधु वेए ओर सत्याग्रह। 


आका “+-क+-ज--++++5 





ट् ८४ ८ ऐप कप ( 
* कितनी उन्नति करने के लिये दम जन्मे द १ कितनी उन्नदि 
पी इमसे आशा क्रीगई है) ओर दम प्राय! कितने अश तक अपनी 
हक किक नल मु ह गा 
"पद के स्वामी घन सकेंगे | यद् हम नहीं जान खकते | झगर दस चाहँ 
46. ब् रा ्ोक 
ते आपने स्वत: के भाग्य पर सम्पूर्ण अधिकार जमा सकते हैं, जो २ 
पी >५-+ है. बे अप पु पक प कप 
कार्य यांग्य हों अपनी आत्मा से का सकते हैं और ,हम जसे धोना 


७ के 


चादं चेसे ही हो सकते हैं !। 
ओय, से. मान 


अआओजी के चैराग्य का वेग बढ़ता जाता था और शाखाभ्यास से 
अनुमोदन भी मिलता था| प्रथम तो एक दीर योद्धा के समान उनका 
विचार था कि- न -' दैन्य न पत्चायनम्‌ ! परन्तु जब निराशा के प्रवाह 
में सभ प्रयास अच्श्य द्ोने लगे तथ इस महासागर सें नाव की 
अपक्षा एक पटिया के आधार से दी प्रवाह उदरने तक अदण करने 
का निश्चय (किया | अनेक आधघाद और घाव सदन करते अपने 
निग्वय को दृढ बनाते रह | दढ निश्चय , आत्मविश्वास यह एक 
अलौकिक रखायन दै। इस ह़ायन क्रेसदारे जाने वालों ने दी सच्चे 


अन्‍सच पहन. 


बा 


(१२६ ) 


धीर-सच्चे नायक का नाम पाया दे चक्रगर्ती के समान सत्र देश वश 
किये ओर श्री चतुर्विध-एंघ ने प्रीत्ति फलश से प्रत्तालन कर पूज्य 
ताज पहिराया । 


अंतिम निम्वय कर अपने मित्र गुजरमलजी पोरवाड़ के साथ 
गज एक दिन टोंक से रुप चुव निरुष गये और अपडी पूर्द 
परिचित प्रिय रसिक पहाईी को देख उपस्तके सप्रकाये अमूल्य तत्वों 
को याद कर दीक्ञ। लिये बिता टोंक में पय देता दी नहीं! यद निश्चय 
किया | यद्द गृंगा निश्चय बृक्षों को सममता यह संदेशा प्र/क्षतिक आ।न्दी - 
लगों द्वारा अपने क्ुद्धम्विश्नों को पहुंचाने को कद कर के रानीपुरा 
( यूदी स्टेट ) की तरफ़ चले गए । सबर मिलते दी नाधूलालजी 
बस्तर उनकी माता गुजरमलजी की मां तथा गुजरमलजी की बहू उनके 
पीडे पीछे रानीयुर गए | बद़ां पूज्य छगनज्ञाजजी मद्दाराज विराजते 
थे। पूल ताद्य करने पर विदित हुआ फि, वे देना यहां श्राये थे 
परंतु एरू रात रहकर चले गए हैं | यह समाचार सुत सब बहां से 
रवाना हुए | राद्द में खबर मिली #, ए% नाले के नीबे दोनों जमो 
में स्वयं क्षाघु के बेप पढने दें और साधु के भेडोपकरण ले फरोदे 
की तरफ गए दें | यइ घटना सं० १६४४ में मगस्तर बद्‌ में घटी 


फिर भ्रीज्ी की मातु भरी पर्भात सब कोटे आये चद्दा भी पता 
न चला | फिर निराश दो सब टोंक भाये चारों ओर पतन्नव्यवद्धार 


( १२७) 


शुरु किया त्त खबर भिक्षी कि, रामउुरा ( भानछुरा ) में सुनिश्री 
०५. 


किंशनलालजी विसनलाक्षजी और बल्देवजी महाराज विराजते हैँ 


५] 


&. है] ७ ओ 
उसके पास वे अभ्यास करते हू | 


यह खबर पद्कर नाथुलालजी तथा गुजरमलर्जी के भाःई 
दरदेवजी ये दोनों जे उन्हें लिया लाने को रामघुरा गए परन्तु के 
वहां न थे खबर मिलने से वे सुनददेल ( इन्दोर स्टेट ) गए चहा 
छक कुतबी के सकान से दोनों साधु के चेष में सजर आये । उस 
समय श्रीजी सद्ुपदेश सुना रहे थे श्रोताओं की संख्या १००से १ ४० 
भनुष्य के करांब था | सदुपद्श पू्णे होने तक दाना आभनतुर्क चुप 
भेठे रहे । व्याख्यान समाप्त होते पर उन्होंने कह | 


६ हमारी बिना आज्ञा के छुमने यह थेप पदिन लिया, लो 
ठीक नहीं किया, अब हमारे साथ टोंक चलो 7 “उत्तर में धन्दोने 
ऋकंदहय “अब पीछ तो आगे नहीं। कृपाकर आज्ञा दो तो हम सूतों 
की सेवा सें रह सकेंगे ओर इहसारे ज्ञानाभ्यास में भी ब्ाद्धि हो 
सकेगी । चाहे जित्तना सथों मक्क्षत निकलने की आशा नहीं हे, 
व्यर्थ मोद्द के वश हो अन्तराय कर्स क्‍यों बांधते हो | 


नाथलाज्षजी ने कद्दा * आप एक खसय टोंक हरे आप 
दूंगे बेसा करे * | यहूं बहुत कहा खुर्नी हुई। श्रीजी तथा गुज- 
श्मलजी ने आजा देने के लिय आग्रह किया ओर उनके भाई 


श्यां 
इन्कार किया ओर दोतों को टोंक ले जाता निश्चित किया [ 


(१२८) 


नायूलालजी तथा दरदेवजी जब टोक से रावा हुए ये तब 
टोंक रियासत से दोनों को पझुइ लाने के लिये वारंट निशइुलवाया 
था। वे वारंट के साथ सुन्देल के सूचा सादिव को मिले | सूभा 


साहिब ने कद! तुम फिर श्ले पक|वक्त और सममाकर कद्दो कि, सूमा 
कक 


साध्षव का हुक्म दे इसलिये चल पड़ो | अगर न माने तो फिर 
मुझे कदो | 


उन्होंने आकर वेसा ही किया परन्तु श्रीजी न माने | इसलिये 
फिर सूभा साहव से मिले | उन्ोंने भरीजालणी और गुजरमलजी 
को कचहइरी में युलाया | सुनेल के बहुत से श्रावक भी उनके साथ 
ये । स्वाभाविक रीति से उन आवकों का भीजी पर पूज्यभाव प्रकट 
रहा था | अल्य परिचय से तथा अक्प दय में ऐसी अख्रकारक 
सदुपदेश शैज्ी से श्रीजी ने उनके मन जीत लिये थे | विषय की 
मलिनता से निर्मल द्ोकर निकले हुए शाम्व के प्रभावशाली पुतलों 
की और सदवाध में रदने वालों की अंतरास्मा में गदनभाक्त पूरणता 
से भर रददी थ्री | 


प्राकृतिक नियम दे कि मामत्र जाति के सहायक शुमेच्छुक 
ओर एपदेशक होना चाहते द्वों उन्हें याद रखना चाहिये हि, अप 
अछुभव पूत्रोदि मद्दात्माओं की तरइ-- काइस्ट के कोस की तरद 
खंड का झली पर दी प्रप्ठ होने वात्ा दहे। जीवन का सच्छा 


(१२६ ) 


शक, हृदय का सच्चा तत्व इनकी आत्मत्याग की बेदी पर सोमे 
से दी साथकता सिद्ध होती दे | महात्मागान्धी इसी आभिम्राय को 
अनुमोदन देते हँ---फतह जब बिल्कुल समीप आकर खड़ी रहती 
है तब्र उसी राह से संकट सी सबसे आधिक आते हं। इस दुनियां 
में आजतक किसीको महान फतद प्रारंभिक अनेक प्रयत्नों और - 
संकटों को पीछे हटाने वाली एक अंतिम असाधारगा कोशिश किये 
बिना नहीं मिली । प्राकृतिक चरम से चरस कसोटी बड़ी कठिन से काठिन 
होती है। शतान का आतिस से अंतिम लालच सबसे आयिक लुभाने वाला 
रहता दे १ जो स्वतंत्रता अपने को प्यारी हो तो इस प्राकृतिक 
ऋसोटी में से अपने जिल्कुज् शुद्ध पार उतरना घादिये, शत्तन के 
चरम लालच के लोभ से हरतरद 'अद्ग रहना चादिये॥ 


भ्ावक समुदाय सद्दित श्रीजी तथा गुज्रमलजी सूजा साहिव- 
के आफिस के चौक सें खड़े रहे । उन्हें देखकर सूचा खाहिब के 
अआज्षा की कि,तुम दोनों इनके साथ टोंक जाओ इनके पास टोंक स्टेट 
का बारंट हद तुम नहीं जाओमे त्पे कायदेस गिरफ्तार कर तुम्हें टोकऋ 


पहुचाया जायगा | 


यह सुन किसीसे ८ डरने चाले सत्याग्रही भीलालजी पता 
अश् एक चढ़ा श्यक पाँच से खड़े छोंगये ओर सूचा साहिब से 
शाल पक्ेईव०० 


(१३०७) 

के यहां सटे हूं टोंक भेजना तो दूर रह्दा परंतु मुंके इस 
स्थान से भी हटाना दुष्कर दूं दम साधु हैं, बुलाने से नहीं आते | 
यैजने, से नही जाते, मैठते दें ऐो लोदे ही कॉल की तरइ और जाते 
हू दो फान के बग की तरह | आप राजा के अमलदार हैं परंतु 
साघुश्ों को सताने का अधिछार आपको भी नहीं दोधछता “। 


एक प्िद्वान्‌ के विचार सत्य दें कि * किसी आपातिे से तुम 
गपती श्रद्धा कभी मत दिजने टो, जब तऊ तुम्दारी शयनी आत्मा 
7र दृढ़ आत्म श्रद्धा होगी, तयतक हमेशा तुम्दोरे लिये आशा' दे । 
थो तुमने आत्म श्रद्धा नहीं सोई और झति बढ़ते ही रदे तो संसार 
व्यागे पीछे कभी न कभी तुम्दारे लिये मार्ग देगा दी | अड़ा श्रद्धा 
को जन्म देती है, मनुहय चारिव्रवल से और अपने माध्तिष्क को 
शाकि से अत्यन प्रविदूत्न सयागे। में श्री सफज़वा दलिद्ध करत दैँ | 
“ञड्वा मानतिक सना का महार्पर है ! यद दूव्वरी अनेक शक्तियों , 
को .दुशुना तिशयुता बल अप खादी दे जब तक श्रढ्मा मेता ८ तब 
वफ़ समझ मानप्रिक सैन्य स्थित है, प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त बल 
आविनाशी शक्ति गर्भिव ६ ” | 

आग्यदेवी के लादले पुत्र ही दवा और दिम्मद से उच्चारण 


कियेद्वए बचन सुनकर सूब खाटिय दिप्सूड बन गए और 'राजाका हुकग > 
शुष्दें सिर चड़ाना हुए पढ़ेगा/ इतने शब्द कद भय से धूजते वे ऊपर 
हि 


मु आप 4 हक 


($३९१) 
के मकाल में चले सए प्राय; एक प्रदौर तक श्रीजी एक पाँव से खड़े 
रहे, अंत-में नाथुलाल जी को ऊपर घुलाकर सू सा्दिब- में कद्दा, 
(भाई ! इस मनुएये को हम टॉक ,नहीं पहुंचा सकते,.इर्नहोने चोरी या 
ऐसा कोई गुन्दहा किया होता तो दस चाहे जेसा-करें सकते थे; परंतु, 
लक 


साधु का वेष पदिनना कुछ गुन्दा नहीं इस लिये-तुम्हें योग्य जचे. 
जैसा करके ले जाओ ओर हमें हप फंदू से ऋलग रकक्‍खे | 


नाथूनालजी निराश. दो श्रीजी के प्रास “भाये ओर. घर-आतने 


घट 


: लिये नम्नता से पफ्राथेना की तब श्रीजी ने कह्य -व्िप-सोंहर्नीय . 
फमे को हटाओ कि, लिखसे यह सब -खंताफ मिट. जाथ | 


अपने भाई को बहुत समय'तक एक पाँव 'सः खड़े दखकर 
नाधुलालजी , गदगद होगए ओर -ऋहा कि, आप- अपन स्थान पर 
पधारों ओर आहार पाती करो कर हम वातालापं करेंगे पद्चान श्री 
जी बगररह वहाँ से रवाना हां उप्र कुनची के घर पर जहा पहुछ 
सठदरदुएं थे आये घोरण पानी तथा गाँचरी,लाथ आहार पानी डिये: 


पश्मनाव नाथूनालजी ने श्षीजी से ऋहम कि, अभी टॉक स चिट्ठी आहईः 


उसमे लिखते है कि,चे. कुंचरीलालनी की ब्याद मकगया <यं शएा 


५ 


जिद ऋाए ऋज। का लेकर जल्द आआ | 


" ओऔरीजी ने कहा * अभी-दोंक आने की इच्डी नहीं, आप आए 
ह्ष्म तो ही[ता आज, 05 >3.ह छ+ 22.८2. 5, ४. 2६. ४, 5०%, २०४००. 


(१३२) 
रबना संयम सलिये टोंक में पॉव भी ने देंगे ” | ड़ 


अत में निराश दो नायूलालनी तथा दरदैवजी टोंक की तरफ रवाना 
हुए परन्तु जाते समय टॉक निवादी वालजी नाम के माह्यक को वहीं 
रसगए और उसे कष्ट गए कि, जहर २ श्रीजी विचरें वहां २ सू 
इनक साथ जाना इनकी सार सभाल लगा आर इनक कुशल बते+ 
मान से दमें रोज २ स्थान २ सद्त टोंक शिखते रहना । 


नाधूलालजी मे टोंक आर मार्जी* श्रश्नति से सब समाचार 
फहे और कद्ा कि, संसार में रहने की उनकी विल्कुच इच्छा नहीं 
है ।माजी में रद कि, सुमे यद बात नई नहीं मालूम होती भत्र उत्त 
अधिक सतठाना मुझे ट्रीक नहीं जैंचवा [ 


जी तथा युजरमल्जी साधू के वेप में विचरने लगे, सुन्देल 
घुछाम पर किशनलालडी पिसनलालजी मदाराज ( पूउयभ्री अनूप 
अन्दजी मद्दाराज की सम्प्रदाय के ) से समागम हुश्ला ओर उनके 
पास स शक्राध्ययन करना प्रारभ किया | वहां से पार्चो ठाणों के 
साथ २ विदार घर रामपुस ( द्वो, सटे. ) में चातुर्मास किया | 
संबय- १६४४ 


शामपुरा में केशरीमलज्ञी नाम के आदर सूत के जाणकार और 
4 च्जु हे ९. बजे 3 जे 3 
दिड्ान दूँ उनके परिचय से प्लीज के ग्रुत्र ज्ञान में अधिक बूद्धि , 


(१३३ ) 
हुई) उनके साथ के झान संवाद मे अपार आनद पआझारतों 
आर अधिक छ्लान सम्पादन हांता था | 


रामपुरा का चातुमास पूर्ण हुए पम्बान्‌ कालावाड़ कोटा प्रभूतिं 
की ओर हो पांचों संदात्मा पुरुष माधोपुर पघारे | पाठऊों को विदित 
हंंगा कि, माधोपुर में श्रीजो का मौसाल था | और उनके मोसाल' 
पक्ष का धमोठुराम अधिक प्रशेसनीय था| श्रीजी को कैसे २ परि 
सह सदने करने पड़े यह सब मे जानते थे। श्रीजी के मामा के पत्र 
ल्च्माचंदनी ( देववक्षजी के पोत्र ) साधापुर निवासी मायाचंद्जी 
पारचाड़ प्रभ्ति श्रीजी तथा गुनरमलजीकी श्ाज्षा फे लिये कोशीश री 

क आकर इनके कुटम्प्रियों फ़ो नाना विधि से समझा दीक्षा को 

आज्ञा देने वावत कहा ६ * 


हे 
4 


प्रथम श्रीजी की सातु श्री चांदकंजरु बाई का अरज करते 'पर 


उन्होंने कंद्ी कि, बहू को ( श्रीजी की झधोगिनी ) पूछने .दो । 
उनकी ओर से क्‍या उत्तर मिल्तता है। शा 

माजी ने फिर पुत्र वधू को बुलाकर पूछा कि, दीक्षा की आज्ञा देने 
में तुम्दारी क्‍या राय दे ? मानकुंचर बाई ने विनय' तथा थेयेपूेक 
उत्तर दिया “ आपने संसार में रद्दने के लिये जितने प्रयन्न. हो 
सक्र य परन्तु सब नेष्क्क्त गए [: अच ता आपका खार- उ 


सबको तक॑लीफे दोती दे इसलिये आप जो 'फरमायेँगे में शिरोघार्य 


(१३४ ) 
चअरूंगी ” | अपने पति को ऋपने समीप से टक्षने की झाज्या नहीं 
देने बाली मोद फांस में पति को फांचकर रखने वाली वर्तमानकाल 
थी भर्ध दग्ध अपीगनाओं को यद अवसर सोचना चादिये | 


यई उत्तर सुनकर माजी का हृदय भर गया | आंग्दों से दड २ 
अध्युपात होने लगा | थोड़े समय तक विचार विम्स्न रहे और 
फ्रि लद्द॒ीचन्दजी तथा नाधूलालजी स कद्दा कि, वि, मानिकन्ञाल 
( साधूलाक्षजी का पुत्र ) को स्रक्षालली के नाम पर रक्‍्खो '! नाधू-- 
साजजी ने साजो की यदद आता शिरोधारं की, किए साजी से कट्दा/ 
+पुख्य से तुप आहा देने जाओ ६ मेश आशीवाद दे सि भीजी 
सुन्दर रीठि से संयम पालें, आत्पा का कल्प्राण करें और जैन 
गागे दिपायें '' [ पस्य है ऐसी उत्कृष्ट इच्छा दाली मातान्रों फो | # 
इसी तरह शुभरमत्जी पोरवाड़ की सादा तथा उनही ख्री तथा 
इसके भाई मांगीलाज़जी की समझा उनकी दीक्ा की आता भी 
प्राप्त की ) पद्िते स ही साधु का वेष पहिन लिया होने से डिब्वी 





# माता के सम्दन्ध में एक कथा पूज्य श्री फद्दते कि पांच 
पुत्र बाली एक माता ह एक पुत्र को इच्दा दौद्षा लेने की दोमे 
से गुद श्री ने खाता को खदुपदेश दे अपने पुत्र को मित्ता देने कदा 
४स साहा ने अपने अद्दोभाग्य समम पुर के बदले दो पुत्रों को 
शुद्र्जी के शिष्य बनाये | 


( १६३५) 


प्रकार की घूम घास की आवश्यकता न हुई | टोंक से पूर्व मं ७ करोस 
दूर बशेठा आम में उन्हें दीक्षा का पाठ ' पढ़ाया जाने वाला था| 
माधोपुर वाले लद्दभी चेदजी तथा मुनिराज वगेरद पद्दिले से दी घढ्ां 
पहुँच गए थे | ओर टोंक से श्रीजा की माता की आाज्षा के उनके 
भाई नाथूज्ञालजी तथा सेठ हीरालालजी के पुत्र रामगोपालक) 
लच्मीचन्दुजी प्रभति तथा गुन्नरसलजी की माता की आजा लेखझ्ण 


जनके भाई मसांगीलाजलजी पोरघाड़ बगेरह च!दर कपड़े आदि छझोफर 
चणठ आये | 


ही बिक [4 श् ने 
संवत्‌ १६४४ के माघ वच्य छ गुरुवार के दिन सुंबद आठ सम 
पूज्य क्रा अनूपचदजी मद्दाराज् की सम्प्रदाय के पूज्य श्री क्रिद्ठन- 
लाज्जी महाराज ने श्रीलालजी तथा गुजरमलजी दोनों को विश्िं- 
पुवेक दीक्षा दी | यहां यंद चुत सिद्ध हुई कि 4-हस परिश्यदि, फे 
दाख नहीं परन्तु हम जिसके लिये आग्रह युत्रेंक विचार कर पहे' 
8 3 3 ३ ७ ७ | च पी प ० 
थे ओर जिसके लिये अखेड उद्योग करते थे बद् प्रदत्ष भ्राप्त दा 
गया । दीक्षा लेने के प्रथम गुजरमल्लजी ने श्रीलालर्जी स.कह्दाडक्ि, 
आपकी नेश्षाय में विचरूंगा अथातू आपका शिष्य द्वोडेया [यश 
ओजी ने कहा कि, सुझे शिष्य फरने का स्थाग दे | 
हे (| 
परस्पर थोड़े बहुत प्रश्नोत्तर हुए पश्चात्‌ जब गुजरमलणी,ने 
श्रीजी से शिप्य के समान अपने को स्वोफार करने क्षी बहुत विनय 


पूजेक अल फी, तब शआजी ने कद्दा-तुम सरी आहा से चलाये ? 
$ 


रू है] जौ 
आम 


(१२६) 


शुजरमलज्ञीः- ( सबके संमुख बोले ) मे सर्वदा आप 
झ्ात्ञा में ही विचरूगा। 


भ्रीजी;-बछ, तो अभी ही मेरी आज्ञा हैं कि, अपन दोनों 


घलदेवजी मद्दाराज की नेश्राय में रहें | 


गुजरमलजी ने यह आता 'रिर चढाई और दोनों को वलदेवजी 
मुनि ( किसनदासजी भद्ाराज के शिष्य ) के शिष्य बनाये। ओमी 
वा; इच्छा म दोते भी क्रिशनलालजी मद्दाराज बोले कि, दमतो गुज- 
रमकलजी को आपको नेभाय में सममते हैं यद्द सुनकर शुजरमक्षजी 

हि हर वे बोले हि, स॒मे 

को अपार आनंद हुआ और वे बोले कि, मुझे सम्यक्त्व रत्न की 
शभ्रीति कराने वाले धर्म के मार्ग पर लगाने वाले सथे उपकारी शुरु 
चो श्रीजी मद्वाराज ही दें । 

यथा श्रीजी की इच्छा पूज्य श्री हुक्मौचन्दजी मद्दायज के 
सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान मुनि श्री चौथमलजी मद्ाराज़ के पास 
दा लेने की थी, ठो भी उनके माता पिता के आम्रद से अपन गुरु 
आमनाय की सम्प्रदायम अरथोत््‌्‌ काटे वाले की सम्प्रदाय में दोक्षा 
दने का थी और इसा रात से आज्ञा मिली था । इसालेय कोटा सम्प्र- 
दोय में उन्होंने दीक्षा ली दीक्षा लेन के पदिले दा आचार सम्बन्धी 
चिजत्ी ४५ हि के कक 3. 
िठनी है कठिन रादें उनके गुरु से भ्रौजी ने मजूर करवाही थीं। 


(१३७ ) 


जी को दीक्षित हुए पश्चात्‌ श्री किशनलालजी महाराज से 
नाथूलालजी ने विनय की, कि आप श्रीजी के साथ टोंक पधार कर 
हमारी मातुश्री के दशन की आभिलापा पूर्ण करो | महाराजने 
कहा जैसा अवसर | 


तत्पश्वात्‌ महाराज साहिब टॉक पधारे ओर छहा एक ही रात 
रह दशन दे हाड़ोती की ओर विद्दार किया ओर वहां से माज्ञरा- 
पाठन पर्धारे | 


संबन्‌ १६४६ का चातुर्मास कालरापाटन किया। वहाँ धर्म का 
बहुत उद्योत्त हुआ, परन्तु श्री नी मद्दाराज के गुरु के भी गुरु श्रीक्षेशन* 
ल्ञालजी मद्दाराज कि, जो उनके ज्ञानादि गुणों की अभिवाद्धि करन 
वाले आलेबन भूत थे उनका इस चातुमां में स्वर्गवास होंगया 
इस कारण आजा को चहत दुो्खव हुश्ना  परन्त जद॒गा का आस्थरत्ता 
आर का खसार असारपना समभन वाल त्तरत्त उस खहन करन के 
लिये फार्टवद्ध होगए और चीर वाक्यों की मलहम पट्टी से इस 
घाव को भरने लगे । ह 





थध्याय ७ वाँ।. 
सरिता का सागर में प्रवेश । , 


$ 





पूरे अध्याय में अपन पद चुड़े हैं कि, श्रीजी ढी आंतरिझ 
में अपनी इत्द 


अभिलापा ज्ञान घाद्द और चारिध्र विशाद्धि विपय 
मिद्धि णापनारथ भ्रीपान्‌ हुकुमोचेदमी मद्ादभ की. सम्प्रदाय में 
सम्मिज़ित द्ोने की थी, चातुमास पूर्ण हुए. पश्चात्‌ अपना सनोरथ 
खुले दिल से गुरु की सेका में निवेदन किया। मुनिश्री विखनलालजी 
तथा बलेदेवजों गे कद्दा एकतों गुरू वियोग स हमारा हृदय भग्म 
होरदा! है भोर ठुम भी दम स अलगह्वाकर जले पर नमक छिद्स्ना[ 
चाहते दो | ः 

दत्तर व्वें श्रीजी महाराज पे विनय पूत्रंछ कद्दा कि, जिस इतु 
से मेन घर द्वार ओर कुटुम्त परिवार स्यागा दे डस द्वेतु सो पूरयोर्श 
से सिद्ध करगा द्वी भरा परम ध्येय दे । 


श्रीजी महाराज अपने उन्चाशय से न दिगे और अपने रृढ 
निश्चय को सिद्ध करने के लिय गुरुजी की शुभाशाप पाकर रामपुरा 
पधघारे | बढ़ा सुयोग्य सुश्राउक केसरॉमलजी सुगना का समागम 


(१३६) 


शास्त्राध्यथन में अत्यन्त उ्योगी हुआ-] श्रीजी अविरत: रीति से 
शास्त्राध्ययन करने -लगे। ज्ञानमें अधिक उन्नति की | इनकी व्याख्यान 


शल्ता भा उत्तम अर आक्रपरू हाने स श्रावक्रा से भा शातदाच 


आर छम्ं भावना बढेन लगा | ( 


चातुर्माल पूर्ण हुए बाद रामपुरा से विद्वार. कर श्रीकानोड़ 
मुंकाम पर पंडित मुनि श्री चौधमलजी महाराज चिराजवे थे वहां 
पंघारे और अपना अभिप्रायं कहा । टोंक श्रीयुत .नाथू नाल जी, वम्श्र 
को भी यह.खब्र मिलते दी वेभी कानोड़ आये और श्रीजी मद्दांराज 


कु 


[३ 


इच्छानु सार उन्हें अपनो नश्राय में लेन के लिये श्रीमान्‌ चांथम ल़जा 
भद्दारात्त को आज्ञापत्र लिख दिया, तर उन्दोंति अपने बड़े शिष्ष्य 
चुद्धिचस्जी सद्धार्राज के शिप्य बनाकर श्रीजी महाराज का अपना- 
सम्प्रदाय में ले लिया। यद्द घटतता छुंगरा ( मेवाड़ ) मुकामपर सवत्‌ 
१६४७ के मगर शुक्ता १ शनित्रार का हुई | तत्परश्वात्‌ वें श्रीमान 
चोयमंत्तती मदाराजको आज्ञा बिचएने लग। यहां उनका आर्मिक 
शक्तिका अधिक विकराश हुआ | ज्ञानी गुरुके'समागंम्र से सूत्र ज्ञान 
में आशातीत उनन्‍नेति की, निरातिचार चारितन्न 'पाज्षन श्र वशुरु क 
प्रीतिपान द्ाकर लोगों से पूननीय और ,कीर्ति के कोलेग्रद सदश 
होंगए.] ' सत्संगाति3 कथय के न करोति पुंसाम' 


हि 


5 


१६४६ का चातुमास सदुगुरुवय श्रीचाथपलजी महाराज-क 
साथ फाचाड़ भे क्या | 


(१४० ) 


यहाँ दिशपतया व्याख्यान झौजी मद्ाराज फरमाते थे | पत्थर 
जप हर्प को प्छलाई एसा उप्र आर उसका अदभुत अमर 
देख सप फो यहा सामंदाश्र्य होता और भोतृगण पर अवर्शनीय 


इपकार द्वाता था । 


इस प्रानुमांस में वे मिस मकान में ठहरे थ बद्ां एक बड़ा 
विकराज्ष सपर रूता था। एक दिन भी ऐसा माग्य से ही हो हाता छि, 
मिप्त दिन खप देखने में मे आता हो | भादार पानी के पाट पर 
वह कई समय गरल डालता था | रात छे समय रास्ते में पग देते या पाता 
पकने जाने तो रजोहरस के साथद्धस्धादा। तव दूसरी रादर्मे आकर 
फूंकार मारता और सामने होता था | तथा फचित्‌ समय पाद का 
प्रहार करता था | दिन में भी बद निडर दो उस मकान में फिरता 
था। सांप साधुजी से निर्भेय था| उसी तरद्द साधु भी सांप ते नि- 
भय थे | श्रावकोन संकान बदलने के लिये मद्दाराज से पुन; २ 
बहुत विनय की, परन्‍्छु यद निलझजञ सई| मदाराज कदते ये।ड़े पीि- 
ल के मुनि सिंदकी गुफा, सपे के दिल ओर घोर श्मशान भूमि में 
स्वजद्धापूतंक जाकर उपसर्गों को निर्मेत्रित करते थे । यद्द सर्प इमासे 
कसौरी के जिय दिना आमंत्रित किये यदां आया है सो बेशक 
इमारे सत्मग का लाभ उठा पत्रित जिनयाणी का श्रवण करता 
रहे । पूं चातुर्मास इसो स्थान पर सात के साथ रहरर-यर्तात 
किया परन्तु पुण्यप्रसाद से तथा तपचारित्र के प्रभाव से साँप 


हक 


(१४१) 


| ब्ध्‌ ्क बा 
कुछ उपसमे न कर सका ओर साधुओं के घैये तथा निर्भयवा की- 
फंछाई। का यह समय |सीर्वेनि समाप्त हुआ | इस युगमें भी चारित्र 


'बल अपना प्रभाव विचचों पर दिखा सकता दे, जिमके अनेक 


उदाहरण पुज्य श्री क्रे जीवन में मिलेंगे ॥ 


, सेवन्‌ १६५० का चातुर्मास श्रीमान चीथमलली गहाराज के 
चरणुकपत के समीप रहकर जावदमें किया। श्रीजी के समागम 


तथा सद्योध से जेन अजैन इत्यादि लोग हर्पित हुए और आनबद्धि 
५ ०्+ 
कर कत्तेव्यपरायरण बनें | 


संबत्‌ १६५१ का चातुर्मास निम्पाहेदा (मालवा) सेबत (६५४ 
का छाटी सावड़ी ( भेत्राइ ) और से० १६५३ का चातुमास 


जावद से [कर्या। की जां मह।सज चातुध्तास या शपकाल जहू 


विराज॑ते थे वहां चहों के लोग उनके अपरिपित ज्ञान निर्मेश चारित्र , 


चाक्‌पढुदा इत्यादि असाधारण गुणों से सुग्ध बनकर श्रीजी की मुक 


ऋठ स प्रशसा करते थ। दन पर दून उत्तका विमल वश देश देशान्तरों 


में विस्तरित होने लगा | 


सागर बर गंभीर । | - 


संबत्‌ १६५३ मेँ तपस्वीजी श्री इजारीमजरजी महारास क साथ 
भीजी महाराज-ठाणा दे रामपुरा पधारे |. बढ़ां ऐसे समाचार 


अफजिय:ड- 
हा ्फप न हा 
रे आओ ४ रे प 


580 3 


डर ३ ८ | 


(१४२) 


निक्षे कि, झावाये मशेदय श्री खत्यसागसजी मद राज र। इव हत्प 
ठीछ नहीं, आचार्य श्री यी ओर श्रीती का अतुप्म भाएि भाव जब 
गस्थालम में थे तब हा में था उपरोश समाचार प्रिजञव दा उनके चिं० 
न्वातुर हृदय भौर दशोनातुर नेठा न शाप्र विद्वार करने के लिये 
प्रर्णा की और थाई ही दिनों में परम प्रतापी मद्दान्‌ आचार्य भी 
धदयसागरज! सद्ार/जकों सवा से रतलाम पथ रे ६ 


ओलालजी मद्दाराज का ज्ञानाभ्यास की ओर विशेष नक्ठ तथा 
तब॒नुवार उत्तम श्राचार विचार दुर आर्चायेत्री मद्ाराज बहुत्त 
प्रसन्न हुए और शौनी से पृद्ा कि अब फोन से सूच पा अभ्याध्त 
करदे हो १ भीजी ने दिनयपूर्वक उत्तर दिया;+-* छृपोनाथ [ 
श्री में की कगएगरी हुत्ध का भभ्णस फाहा हू गह छुल 
फर भौमान्‌ आचार्य श्री कु मुख झमल ले सदल ही ऐस शब्द 
निकल पढ़ कि दाणाँग समयायग सूर का अभ्यास फरन से ५ सागर 
बर गभीर- ” होआग । इस आशीवेचन को मद्ारत श्री नन परम , 
आदर पूँचक शिरस्ताउद्च कर कद्दा, झि कल्पवृद की सयरा करद स॒ ढ़ 


इ।5छन वस्तु को परानि दो उसमें आरचर्य क्या £ 


प्रठछ पहले पड़ चुदे हैं कि, जब श्रीज़ी ग्रदवास में थे तब 
इन्हें आपर नाम देते वाले मी यह मद्ापुदष थे। क्ष न और दंवग 


ऋूप! #) ( सद्मी ) का धारए ऋर सचमुक भीषर घन किए जबा 


जा 


(१४३), 
इन्हीं .मद्मापुरुष की सेवा में उपस्थित हुए तो- उन्हें- “- सागर समान 
गंभीर होओगे ऐसी शुभाशिष दी और वह थोड़े बहुत समय में _ 
सर्फल भी, हुई । खतत्‌ सत्य का सेवन फरने वाले महापुरुषों 
के बंचन कदापि निष्फल नहीं जाते । श्रोग दशेन के प्रणेता प्रत्ललि ) 
मुनि ( शिन्‍्दी ने दरिभद्र सूगे को मशगानुसारों' कद्दा है ) कहते 


८ 


च्धना 
अजललकमबभ. 


शइदे 
के 


0 3. 2 0 
/ सत्यम्रतिध्ायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ! 


« मृत्राय;- ( साधक योगी के चित्त में) सत्य की स्थिस्ता दोॉने॑ 
पर क्रिया तथा फलन्न की स्वाघीनदे। ( दोती हें ) 


, श्र्थात्‌ अपनी इच्छानुसार अन्य का घेसावश तथा स्वर नरक 
कादि श्राप्त करा देने का चस योगी की बाणी में सामथ्य हे सत्य ८ 


४0.५ ० श ग्‌ हे. छः ४ 2 ५० 5.3 
नस असस्द्ध दा गया छू एस याद।ा का वाणा अमान 
5८ नस २) दस नल यो [>आिक +] 2 अं 
अप्रातविहेत हीते ६ । इसलिय एसा यांगा छिछा को कहे कर 
कप 


हु धार्मिक दोजा तो उनके चचनसात्र 


2 रु परी 


से 
न कि >> ०० ०5 48 न कई 
धाभिक हो जादा हे, जी फी कहदें कि सू स्वर प्राप्त कर, तो, उनके 
धिक की हक ; 
कथममात्र घर दी बंद अधथार्निक 


॥ 
४ 
बह 
20 

7 


॥ रच नहा दस बालू 


संस्कारोको दूर कर स्व झाछ कर केता हू ( पाते भोगदर्शील ) 


03 अनाटे 
्ल्ट ल् ड्रॉ 


(१४४) 


* चाय श्री के श्र में व्याथे बदती देख शरीसका छण 
संगुर खभाव समम उन्होंने सम्प्रदाय की रक्ता और उन्ननि के क्षिय 
प्रीमान्‌ चौथमलजी मद्वारात को युवाचार्य पद पर नियुक्त किया | 
( संचन्‌ १६४२ ) तलश्रात बेदनीय कर्म के क्ुयोपशम से पूश्य भी 
घो कुछ आराम देने पर उनकी आश्षाले शोभी ने रतलाम से विदर 
दिया और सबत्‌ १६५४३ छा बातुर्मास युव्राचायन्री मद्ाराज के 


साथ जादद में किया ! 


झष्याय ८ वो । 
मेवाड़ के मुख्य प्रधान को प्रतिवोध। 





| 


श्रीक्षी की अपुर्ये ख्याति सुन मेवाड़ के ४३ पायलखूत उदयपुर 
श्री संघ ने उनका उदयपुर चातुर्मास दोतते के किये आग्रह पूषेक 
जे की। इसलिये सं० १६४४ का चातुमांस उदयपुर से हुआ | यहा 
यान में दिऋदू मुसलमान हजारों लोग आते लगे। कई मंद्रि- 





#ग्रेबाड़ की प्रसिद्धि में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं अपनी टेक कायम 
ने के लिये राणा प्रताप न हजारों संकट सहन किये थ समस्त हिंद 
इयपुर के राजपूत्त अग्न स्थान पाते है मुखलमानों ले चित्तोढ़ को 
ग्माल किये बाद उदयपुर को राजधानी चनाया। पुरुपें। ने अपना 

कायम रक्षते ओर स्त्रियोंने झपना सदीत्य कायम रखते के 
३ श्राणों की भी परवाद स की थी, उनके स्मारक्त अमी पित्तोड़- 

पं कायम हैं | भारत के इतिहास-में सेवाडइ की कीर्ति सचर्णो- 


च््ज 


सि अंकित है. इतनादी आज भी अपने उच्च मान के लिये 
: गये दे, सम्राट जाजे के दिल्ली दरवार के समय भी हिन्द के 


* मद्दान्‌ राज्यों से भी इनके लिये खास व्यवस्था हुई थी आर 


(१४६ ) 


मार्गी माई भी नित्य श्रति व्याज्यान अपण छा लाभ लेने लगे और 
उनमें से कितने ही ने श्रीजी से सस्यकक्‍त्व सी प्रदण की श्रीजी मद्दा- 
गाज के अनुप्रम शुर्णों में सत्र लोग मुर्य दवाते और इसे कि, 
सचमुच उच्च मद्बात्मा का अस्ठिल अन-शासन के पुतरुत्यान के 


ल्िय दी दे । र् 





जज पु ल्‍ च्ड 
के में दोस्त रडवा जिखते है 
के 


अभी भी ददयपुर राज्य अपने प्ि| 
चारो श्रेर की द्च पद्ाद़ियां श्रारउतिक कोट के रूप में वियमात | 
हैं । यहा की जमीब डी द्वोने से कई ज्ञगढ़ यदासे 
वानी ज्ञाता दे परन्तु की से भ्री उदयपुर में पाना नहीं झा सकता 
मेवाड की भूपि भी पवित्र गिना जात॑ है | उनियों के श्री छग्म वाथजी 
ओफिशरियाजी, ैष्णयों के श्रीनाथनी और शैयों के श्री एकालिंगजी 
इन तानों धामों का राग्य की तरफ स्‌ पूर्ण समान सन्‍्मन क्या 
जाता दै । भी उटप्मटय स्वामी के ग्रदपी साउदान में होने स अभी 
तक थ  घमरक्षप के समान अपया धर्म अदा करते ह॑ | इस 
प्र का सू> सिद्धान्त है कि, * तो दृढ़ राखे घर्स को विद्द सात कर्चार!! 
क्रय राणाआ। की गेवा # सालह दजार और बृत्तीम द॒जार राजा 
दे थे वैसा द्वी द्वात्र श्री उद्यवुर के मद्वाराणा सादब काईच 
॥ झपय सोड़द् और बच्ीस उमरावों में खूर्य के सपा शासा पवे 
वे ह|कप्दरी सवारी तैथा राज्य की दूसरी रीविरिवाज अब 


्र द्ख् 


के 


(१४७ ) 


' इस चातुर्मास में ददयपुर में संबर ओर सपत्यरण इससा 
अवधिफ हुआ कि, पद्िले ऋभी भी न हु शा था | रूूघ त्याग अलाख्यान 
ध्यादि इतने अधिक हुए कि, जिनकी कदाचित्‌ नामवार तफसीक्ष 


श* 


दा जाय ता एक पुस्तक भर जाय | ! 


कई शावरक आाविकाशों ने बारह बच अज्भीकार किय- शारीरिक 
रचना, वेयक, नीति कम्कसर इत्यादि मिद्धान्तें से 
मांस खाना हानिकारक समझ कई मांघादहारी लोगों ने मांस रूचरा 
० ०५ ७७५०५ ५ ८65 ७ ५५ े 
करने का त्याग किया कड्यों ने मद्रिपान त्याग और कई्येंनि शि* 
ह ेे बज 8 ३१५ हि तन 
कार खलता छोड़ा । फराइयों को मुंह मांगे दाम देकर छुडाने की 
शपेज्षा सांसादारियों को समझते से विशेष लाभ है। शदर भें बढ 


कप ७5 


( थीछा आसवाल ) के मालिकत एफ पंचायती' हवेली ऐैँ-जि 











न 


कं. 


भी शाब्षाजुपार ही होते रहते ह-जगन्‍माना गाय को मभेसाड़ को 
सीमा के बाइर फोई नहीं लेजा सकता, बेल, भेस; पादे इत्यादि 
जानवर भी अजान आदशी या कसाई के हाथ बचने की राख्त 
सनह है, मोर, कबूतर, मच्छी, मारतेकी भी सनाई है। बुद्ध जाने- 
चरो को नीलाम नहीं करने देते ओर ने कसाई के दाथ ही बेचते देते | 


4५ 


राज्य का तरफ से सरकाश। पशुशातला उनका पालने क्रिया जाता 


है वर्ष के कई महीनों कलाई कदोई तेली झुम्दार इत्याविकों से 
अंगते पत्नाये जाते हैं | ँ ' 


रा 


६ १४८) 


मोदरा भी कहते ६ इध्ी यही विशाक्ष जगई में साधु गुनिशन 
चानुमोस करवे हैँ यहां इमेशा २०० से ३०० मतुष्य धौजी हे 
भ्याणयान में एकत्रित होते ये । दोनों बढ़ी २ धर्मशालाएं भर जाने 
पर तोसरी भोजनशाल्ा दै पहां बैठना पढ़ता या। भौजी का भाग 
इतनी घुलेद था कि सब श्रोतसमुदाय चराहर श्रत॒ण कर 
ख़डता था ] है 


चातुभास में आगेट के राशइतजी सादिय पचायती मोहरे मे, 
प्धारे थे भ्रीजी मद्दाराज़ के सदुपदेश से उन्‍हें पटुद दी आनंद हुआ 
आदमा धर्म की रुचि हुईं व्याख्यान के पश्चात्‌ स़े दो भीजी गद्दाराज 
के पास उन्होंने ऐसी प्रठिज्ा क्री कि, सवरात्रों में बत्षिदान दोता दे 
उसमें से दो पाढ़े ओर पार बफरे इप्तेशा के लि कूम करत! हूं । 
इसी तरद फोठारिया के रावतजी साहिव मे भी दो पढ़े और बार 
सकरे नत्ररायों के वल्षिदान पे से एमेशा के लिये कम करने की 
श्द्याााजञ के पार प्रतिक्ष! की थी, इसके सियाय दूसरे भी कई जापीए- 


दाएं गे ठया राज्यकमेारियों ने भीसी के अनुपम संद्धीथ से याना- 
विधि डी प्रतिक्षाएं ली थीं | 


चातुर्मास पूर्ण हुए पश्मात्‌ू कार्तिक व्यय १ छे होज् विद्ार 
छूर आड़ प्राम कि जो इइयपुर से शा माइल दूर जाते 
प्ाान स्थान है बर्दा भीती मद्रारान पधार यद्वां खौसाव, बल 


४7872%-7४३2४१३७ (४७०४५ ॥४28 :0029-॥६६ ॥६७५४७०।४ ३४४४९ 
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“वगाउाए 2 पक का 777 जरव 
बम दर , 2 + 
असम 5 0 चु 72.77 (क/॥ 


00 मच कै 





3६०५ 


की 9+ 
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कप त 
८ हक, 
कल प्र 


कर ई पे है 4 + 5, 


प्रधान थ्ीमान्‌ काठारंजा 


मेघाडरा मुख्य प्रधा' 


मेवाः 


श्री दल्चतसिहजी सांधदेव-उदयपुर 


परिचय-प्रकाण <-४२०४ड-ई४ड 


(१४६ ) 


घंत धिदजी सादिय फोठारी # उनकी अदभुत प्रशंसा सुर 
एशंसार्य पधारे दर्शन कर पीसोक्ताप फिया | फिसनी हीं शीक्ाए 
थीं जिन निराकरणा्थ विविध प्रश्व छिये | उनको महाराज 
श्री की तरफ से देसे संवोप कारक उत्तर मिले कि खउत्तकां मंद 
हहुत दी प्रफुल्लित हुआ | 


किर दुसरे दिन दौवान सोदिय अंदेड़ पधोर उनके साथ॑श्री- 
मीन मद्देतानी गोविन्दालिंदजी सादिय भी पथधोर देशेन कर एंकान्स 
स्थानमें पूज्यश्री के पास बेठ अनेक बातें बहुत॑ समय तक करते 
रहे और उंसी दिन से श्रीमा्न कोठारीजी साहिब के हृदय पर 
महाराज अली कु बचना झूंतों का इतना अधिक प्रभाव गिरा कि जन 


््जिजजज+++- 








# श्रीमान्‌ काठारीमी साहिब उस समय उदयपुर के मुख्य 
दजान थ। साथ के छष्ट पर उनका फांह दिया गया ह। वे बिद्दान 
बुद्धिसान्‌ , सत्यवक्ता, विचक्षएणं और सब्र धर्मो पर एंकसा भाव रखते 
श्रीमान मेवाडाधीश दिंदुवा सूये मदह।राणा साहिंत्र की वे अत:करण 
पुनक भ्रशेनीय सेवा बजाते हूँ | उनकी अनुरूरणय राज्यभ्रक्ति के 
कारण महाराज श्री के भौतिपान्न ओर विश्वासपात्र दो गए हैं| अजी 
भी राष्य में उच्क। सानप्योद जाधक ६ | थावम सुबण चच्ता है 


[आप 


आर चेश प्रस्ण्य का जातीर सघि आर । 


(१४० ) 


घर्मे पर उनकी दृढ श्रद्धा हो गई और भीज्ञी मद्ाराज के दे न" 
न्‍य भक्त बन गए, तत्‌ पश्चात्‌ वहां से विद्वार कर मेवाड़ के'प्रथ्मों 
में विचरते छपय कोगें। ने उनसे हजारों रुक, तपाधयों तथा परत, 


प्रत्याखयान उडिये॥। 





छ़ध्याय ६ वा । 


पति की राह पर पत्नी । 





क्रमश; मेवाड़ माज्ञवा की भूमि पावन” करते श्रीजी महाराज 
रतलाम पधारे | भीमान्‌ युवाचार्यजी मद्दाराज भी जावद से विद्वार 
फर रतलाम पधार गए थ। रतलाम श्री संघने अत्यंत उत्लाद भक्ति 
ओर ह॒थ पूवेक उनका स्वागत ऊ़िया । प्रायः दो हजार मनुष्य, उन्हें 
होने के लिये सामन गए थे | उस : समय शाचाये श्री- 
उद्यसागरजणी महाराज की तकलीफ के ,समाचार देशास्तरों में 
फैनते ही हजारों लाग पूज्य श्री के दर्शनार्थ आने लगे | ढोंक हे 
श्रीयुव नाथुत्ाल्जी अम्व उनके पुत्र मानिकताल और श्रीमती मान- 
कुबर बाई ( श्लीजी को संसारावस्था की घमेपल्ली ) भौीं 
अाई | उस समय इजारों मनुष्यों के बीच सिंदगजना से धम 
घोषणा करते श्रील्लालजी सहाराज की अपूर्वय शणी अवशकर मान- 
कुंबरबाई को वैराग्य उपन्न हुआ । पति की राद अदण कर आस्मोज्नदि 
साधने की उत्कंठा हुई अद्धंगना का दावा रखन वाली दरएक पत्ती 
का एसा सददाद्द उत्पन्न द्वाता दा दे इपम कुओझ भा अतखद्यये नहां' 
शीसान आचायेजी मदाराज के पास ऐसी म्तिज्ञा ली फ्रि, सके एक 


(१४२) 


प्राप से अधिक सम्रय धक संछार में रहने के प्रत्मस्यान हैं । छप- 
राक्त प्रतिशा के मानकुंवरवाई सबर्दो आज्ञा लेने टोंक गई | 


खें० १६५४ माघ शुक्ता है० मी के दिन आचार्य भरी 
उदय. सागरणी मद्दाराज का स्वंवास हुआ उनकी ऊष्दे 
देदिक क्रिया रतन्नाम फे भी संघ ने बहुत द्वी उदारता पूर्वक 
समारंभ से की | 


पग्मात सं० १६४४ के फाल्मुन शुक्रा ४ मी के रोश 
भीमती मान कुंवर खाई ने रतलाम स्थान पर श्रीमती रंशुजी 
मद्राघ्र्दाजी की सम्प्रदायकी सतीजी श्री राजाजी के पास दीक्षा 
अगीकार की उच्च समय भीजो मद्ाराण भी रततन्ाम विरानते 
ये एक ही मिति को तीन दीक्षाएं हुई। दीक्ा उत्सव भी बढ़ी 
दी धूम धाम से किया गया रतज्ञाम संघ संत मदत की सेवा 
और पधर्मोन्नति के काये में समय शे पर अलुक्षित द्रब्य व्यय 
कर जिनमत को दिपाते हैं तथा कर्वेब्य पालन करते हू यद्द 
अत्यंत ही अ्रशंसनीय है | ह 


ओऔरमान्‌ चौधमलजी सद्दाराज आारयेपदारूद हुए और 
सम्प्रदाय की सध तरद सार संभाल करने लगे परंतु स्वर्य 


चयादद्ध द्ोने से तथा नेत्रशांक्ते भी क्षीय हो जाने से उनसे 


-- विद्वार दोना अशकक्‍्य था इसलिये वे भी रतलाम में दी स्पिर 


(१४५३२) 
बास रहे और श्रीत्ी मद्माराज को आजा की कि, सुम शपकाल 
निकदतर्ती मार्मों में विद्वार करते हुए चातुमोस रतलामद्दो करो अपने 
पश्चात्‌ झागर सम्प्रदाय का भार उठा सके इतने गुण वाले व योग्यता 
बे साधु कोई थे वो ये श्रीलालजी ही। थे । झोर इसी लिये 
उन्हें अपले पास रख शिक्षित करने की उनकी इच्छा थी। इस लिये 
से १६५३४-५६-४७ ये तीनों चातुमोस पूज्य श्रा फी सेवा में रह 
- रतत्ञाम किये | पवित्र पुरुष जिस ध्यास को अपने चरणरज से 
पवित्र बना रहे हो वद्दीं स्थान तीथेभूमि कददलाता है| उस समय 
रतलाम शहर समुच तीयक्षेत्र था । श्रीजी मद्दाराज के सद्‌्षाधासत 
का बिपुत्त प्रवाह रतलामबालोयों के अत्त!करण की मेल धो उन्हें 
पावन करता था | तान व के बीच जो २ मद्दान्‌ू उपछार हुए वे भव- 
शानीय हैं. | देशान्तरों से भरी बहुद लोग दशनाथ रतत्ताम जाते आर, 
श्रीजी भमद्दाराज के व्याख्यान से चहुत मे संतुष्ट देते थे। इससे 
श्रीजी मद्दाराज की कीरत्तिदुद्भी दर्शों दिशाओं में घजने कर्गो | . 





अध्याय १० वाँ | ' 
आचोयपदारोहण | _ 


आन +चस ३०  दसपलनभमन ३२ 


भीमान्‌ ्ायाये मदादय भरी चोथमहाणी मद्दाराज की सेवा में 
अज्ी पिराजते और अपने अमूल्य चचनाझवों हाथ जनेसमूद पर 
अपार उसपकार कर रहे थे इतने ही में स० १६४७ के कार्तिक मास में 
आदाये श्री चोयमलजी मद्दाराज़ के शरीर में ब्याथि उत्ात्त हुई । 
कपातागर उसे समभाव से सदन फरते ये | कार्तिक शुक्ता हैं के 
रोज रात को १०-११ थे व्याये बढ़ने लगी । भीजी मद्दापत ने 
पुद्द ओ्रोषी सेबामें तन मन, अपणे किया था । उनके दाथ में ना 
ने छान से ये घाइर आये। आर आ ऋषमदासजा आ।माल 
जो संवर कर ब्दों पर सोए थे उन्हें बद हकीकत कही तुरंव ये 
आंधच के अप्रवश्य सेठ अमस्चंदजों सादिव पॉवलिया चथा श्ीयुत 
डेजपाताडी सचेठी इत्यादि को यद खबर दे आये) इश्परखे वे दोनों 
सचा और पहैतने ही शावक पूज्य थ्रीद्दी सेवामे आये | सेठ अमर- 
अंदजी सादिब ने साढ़ी देखो और पू3३+थी छो आवाज दे 
खोवमन $किया सुरन्ठ सबेतन द्वों उन्दोंने_ उपत्यित साधु शावकों. 
__. के समक्ष प्रकट आलोयना निंदवना को पुत३ मदाघ्रठ आरोपय- 


के 


“६ १४६) 


झर शुद्ध हुए। उम्र समय भठनी श्री अमरचेदजी पीतलिया 
भ्रायुत तेजपालजी इत्यादि श्रावकों ने अरज की कि ' श्रीमान्‌ ! आपसे 
तो भ्रालोयनादि करके शाद्वि करली दे परंतु अब दमें ओर 'चतुविए 
सघका केख का आधार हूं | उत्तर स.पूज्य महाराज ने फरमसाया 
दि * सेरे एश्यत्‌ सम्प्रदाय फी सार खभाल श्रीलालजी कर * हछीजी 
भहाराज के अशुपम गुणों से श्राइक्र लोग परिचित थे ओर इसीक्षिय 
आचायपदर को श्रीज्नी महाराज दिपात्रें ऐसा वे पदिले से ही चाहते. 
थे खबन सबसे पूज्य औ्ीकी उपयुक्त आज्ञाकों अत्यानंद .पूतरैक शिरो- 
पाये किया. . है 


: दूसरे दिन कार्तिक शुक्ता २ के रोज देपदर को चठुविध संघ' 
एकत्रित हुआ ओर श्रीपान्‌ू खठ अमरचदजी साहिब पीतलिया ने 
आवायेश्री की सेडा में पुत) उतुर्तिष सेघर्क समक्ष अज' की दि. 
# जैतशासनसख्प आकाश में आप सूुथचत्‌ प्रकाश कर रहे 

सूर्य चिरकाल्न तक प्रकाशित रह इमार हृदय में व्याप्त अज्ञान।न्धिकार 

को दूर करता रदे यह दमारी हार्दिक भावना हे | परंतु आपद 
शरीर में! ज्याधि हें इसीलिय सम्प्रदाय में जो मानराज आपको 

येग्य जचते हों उन्हें युवाचाये पद प्रदान करने की कृपा करें ऐसी 

मैं श्रीसंघ की तरफ से नम्न परार्थनां करता हूं ” इसपर से आचार्य 

प्री ने पुण्यपुंस सतदा सुयोग्य मुनिश्नी : शल्ालजी महाराज के 

युव्राचायेपर प्रदान करने का हुह्म फरमाया सत्र श्रोल्ालजी महाराज, 


बार 
ऋचा 775 $ 
५ है 


+ 
ब्८ कह 


(४६) 


ने अति नप्रभारव से आचायेश्री की सेवा में सबझे सामने यदी अर्ग 
की कि “सम्प्रदाय में फई मुनिराज मुम्त से दीत्ी में चय भें शाम में, 
गुणों में अधिक हैं इसीलिये मुकपर यह मार न रफखा जाय पेसी 
मेरी अंतःकरण पूतरक प्रार्थना दै | * ५ 


यई सुन श्रौज़ी मद्ाराज के गुरु और आचार्य श्री के सुदय 
शिष्य भी वृद्धिचंद्रजी महाराज कि, जो वह्दां विराजमान थे वे श्ीजी 
से यों बोले कि । श्रीलालजी ! तुम्दें झानाकानी न करना चौदिये 
औरमान्‌ आचार्यजी महाराज बहुत ही दीपैदर्शी, पवित्रात्मा, समय 
के ज्ञाता भौर चतुर्विध संघ के परमादितेपी देँ. उतकी आश्षा 
रिरसा चंद कर श्रीसंघ की सेवा चजाओ और जैन-शासन फो 
दिपाशो ” । इन बचनों को चदुर्विध संघ ने बहुत २ अलुमोदव 
दिया तत्र श्रौज्ञालज्ी मदाराज दोनों द्वाथ मोह वविर,नमा मौन रहे 
पश्चात्‌ आचार्यजी मद्वाराज ने भी चतुर्विध संघ की सस्मति पूर्षक 
युवाचार्य पद प्रदान किया और चतुर्विष संघ को सनकी आजा 
पाज्न करने का हुक्म फरमाया, ठय च्तुर्वेव रंघ मे हुए गजेना 
के साथ खड़े दे अत्यव भक्तिभाव सदित नबयुवाचार्यजी मद्दाराज की 


छेवामें बंदना की । हि 


ओ्रीमास आचार्य श्री चौथमवजी मद्ाराजने अपना 'भवमान- 


5, काल सभीप समस संयारा किया संथारे की खचर दिजज्ञी को सरह चारों 
रे 


( १३७ 3 


जोर फेलगई., संज्यायद्ध क्रावक भाविकाएं बाहर भातों से पूछय भ्री 
के दशेनाथ आने लर्गी, नित्य चढ़दे परिण्याम सर कार्तिक शुक्ा ८५. 


की रात को पृज्य श्री चोधमलजी महाराज शांतिपूर्वक ओरदारिक 
देहू को स्थाग स्वग खिछारे | 


क 


दूसरे दिन अधान्‌ सं० १६५७ के कार्त्तिक शुक्ता 8 के दिंद 
सचेरे रतलाम संघ आचायेश्री का निवोण महात्छव करने को एकत्रित 
हुआ | दशनाथ आये हुए अन्य प्रार्मो के श्रावक बढ़ी सेख्या में दा 
उपस्थित थे | इस समय चतुर्थेध संघ ते श्रीमाद युल्ाचायेजी 


प्रहाराज को आचार्यपदारूद करने फ्रे लिये उसके गुझ श्री बूद्धि 
सदली महाराज से सिल्नप्ति की] 


< 2, 2 3 > मा 
आचार्य श्री के मतदेद की दिसान में पघराया. पश्कात 
चरुर्बिध संद फी विचय परसे उनके पाठ पर' श्रीतानू श्रीलाकजी 
मद्धाराज को बिटाये ओर उनके गुस श्रीव्रद्धिवचदओं महाराज के 
खाचाय श्री की पछेवड़ी घारण कराई और चत्ुद्षिध संघ अलन्व 
अनंद और अक्विभाव सहित आचारय श्री को वंदना कर जय 
विज्ञय शब्दों से बचाने लगा शात्र और सम्ददाय की रीति के क्ञाता 
भीसान्‌ सेठ अमरचंदजी साहिब से खड़े द्वोकर बुलंद आवाज सख्त 

5 पु ट |. 

हा कि € आजसे श्रीमानू शौलालजी . भद्दाराण आचायेपदारूढ 
हि 5 हु ३ 3 +जछ से स्का 
हुए हूँ इस लिये अब सब छोटे बड़े संतों को, आय को उसी 
परह समस्त कावर काविकाशों को उसकी आजा का पाछद 


ध री] 
जात > ७ 


५ 
्हः 


( १४८) 
करना चे।हिये ओर सम्प्रदाय की रीट्यालुपार दाक्षा में घड़े सुनियों 
को थे बना करेंगे ओर छोटे सुनिशक्ष उन्हें बेदना फरेंगे परंतु सब 
को उनकी अछ्षो में चलना चाहिये ये शब्द सुनरुर सब ने 
पक ही आवाज से पूज्य श्री को विश्वास दिलाया कि आगसे आप 
६ आज्ञा को प्रभु आक्ष समान सम हम आपकी आझे में 


बिचरेंगे 

40 2 टग 
ह को दरों मलुष्यों के 
घूमधघाय से जय २ नंदा 


पश्चात्‌ सदृगत आचाये श्री के सत दे 
दे धृ 
ते शद्दर के मध्य हू श्मशात 


समूह में मनोहर उिमान में पधरा बढ़े धूम 
जय २ भद्गा के शब्दों से आह्ाश को गुश'ते श 
भूले से को गए दा चदन, काट धृतादि से आग्निसेस्वार किया। 


ह 

आचाये श्री चौधपलजी मद्ाराघ अंतिम तीन वर्षों से रतलाम 

में स्थिग्वास थे, कारण कि उनकी नेत्र शक्ति 'ज्ञीण दो गई थी 
इस फारण स ओर बृद्धावम्था दोने से साधुओं की बहुत संख्या 
बाली एक बढ़ी सम्प्रराय को भी भाति सेमाल फरने वा वाये 
खाचाये श्री चोयम्रलजओी मदाराज को सुरिरुण मातूम ने से 
सम्प्रदाय की सम्यकू रीति मर सार संभाल ओर उन्नति ऐने के 
किये उन्दाने अपनी आज्ञा में विचरते ध्ाधुश्रों में से चार साधुतो 
फो प्रयेक्र की तरद मुझुरंर कर सब अधिकार उनदें सोप दिये थे इन 





धार प्रयर्तकों के नाम हिम्नांड्डित हें ६ 


६ 


है ४ आप रई 
१ भीमान्‌ कर्मचेदजी मद्दाराज, - 


२ ५ सुन्नालावाओ मद्गाराज, 


३ ,, भीलालजी महाराज, 
४ ५ जगद्ाहिरलालजी मद्ाराज ( वतेत्रान आचाग्े / 


आचाये श्री श्रीलालजी मद्दाराज दीक्षा में उस समय कई 
पुनिवरों से छोटे थ, उनका बय भी सिर्फ ३१ वर्ष का था पर॑तु 
बनने क्षान, दर्शन, चारिन्र ओर तप की अपरिमिन वबृद्धि-की थी, 
_नके उद्मात्त विचार, सेये, शांतता, क्षमा, मनोनिम्रद, जि्ेन्द्रियता, 
ग्यायप्रियता, बाकपटुता, विनय, चैराग्य आदि २ उसम गुण श॒ुक्कपन्त 
फ चन्द्र की भांति दिन प्रति दिन बृद्धि पाते थे इसमें औमान्‌ 
हुकमीचद्रसी सहाराल के सम्प्रदाय की उन्नति द्वो तसका सौरव विशेष 
बुक पायगा ऐसी चतुर्विध संघ को पूर्ण उन्पाद दो गई थी और सबके सन 
सन्तुए्ट थे ॥ - हे 


३ 
2८: % न 


ी 


श्रीजी मद्वाराज को अपने प्राप्त आधिकार को मद्त्ता और 
जोंसमदारी का सम्पूरों भाव था सम्प्रदाय के उन्नति करने की उन ही 
सींध्र अभिज्ञापा थी इसलिये थे आचार्चपद आप्त होते हो" अति- 
साथधारी से प्रमाद को त्याग पूरे से भी विशेष पुरुपार्थ छरने लगे 
धान, दर्शन, चारित्र के पर्यायों यें वे विशप कर यू 
मिसके परिणाम भें उनका सतिश्षुत- क्षान अधिक 


चलग 
दा गया 


हि अल अर 
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(६ १६० ) 


कि चादे जो मनुष्य चादे लेसे विक्रट प्रश्न करता उसे वे देसी सफाई 
ओर खूबी तथा संतोष कारक उचर देते कि, प्रश्ककर्ता को पुन शाह 
डठाने की प्राय: आदश्यकृता न रद्दतों थां, इस प्रकार जन शाघ्त्रा 
का इच्चोद्त करवा हुआ मब्यजनों के हृदयरूप कमज्ञ वनको विक- 
सिंत क पता हुआ, पूज्य भीरूपपाद बिद्वारी सूये भूमंडल में विचरन लगा ॥ 
श्तलाम का चातुमास पूछ हुए पदत्चातू पृथ्य भा श्रीलालजा 
अद्धाराज वहां से वरिद्दार कर माक्षया ओर मेवाड़ को भूरे को पावन 
फरते २ झपते पूवे पुर्य का प्रकाश फेलाव तथा भी हुकमीपंद्र नी 
मद्दाराज की सम्प्रदाय का गौरव बढ़ाते असुक्रम से उदयपुर रात 
काल पधारे उस समय उदयपुर के मुख्य दीवान धौमान्‌ कोठारी जी 
साहिप व्याख्यान का लाम केते थे वे पूज्य भरी से व्याख्यान के बीच 
में ही खड़े द्ोकर स॑० १६४८ का चातुमोस उदयपुर करन के लिए 
प्राथेमा करने छगे इसके उत्तर में पूज्य श्री मे फरमाया कि इस दर 
तो यद्दा चातुर्मासख फरने की अनुकूत्ञता नह है परनु तुम्हारे लिये 
जवादिर ( जवाइराठ ) की पेटी समान थी जवादिरलालजी महाराज 
को उदयपुर खचातु्मास करने भ्रेज्ञ दूगा आर धनक चातुमाख सर 
आनंद मंगल दोवा रदेगा तदनुसखार सं० १ै8४प८वें भीमान्‌ जवाहर 
क्षाक्षजी मद्दाराज का इउदयपुर चातुमास करन को भेजा वहां उनक 
बड़ा उपकार हु कई कसाइयां ने जावाइसा करन 

तथा सांस भत्तय करने का च्याग जया इस वष मोवीलालजी 


(१६९१) 


दपत्वीजी महाराज ने 9४ उपचास किये थे उस मोौकेपर श्रावण व. 
७ से भाद्रपद वद्‌ ७ तक कसाई खाने बंद रहे इजाएों जीयों 
को धभयदान दिया गया, कई जीव सुज्ञभ बोधी हुए। मद्दाराज श्री 
के व्यास्यान की अदूभुत छुंटा से जैने अजेन ओठ्गण पर अपू्े 
अभाव पड़ता था। उदयपुर का श्रावक समुदाय चार्ुर्मास के दरम्यान 
पूज्य भ्री के दचनों छो पुनः २ याद कर उनका रुपकार मानता 

ओर फहता था कि, सचमुच जयादिर की ,पटी ही हमारे लिये 
पूज्यन्नी ने भेजी हे ये जवाहिरलालजी मद्दारान वेही हैं जो अभी 
कआाजाये एव दिया रदे हैं झापने दक्षिण के भवारू मेँ संस्कृत का 
भहं्र अच्छा अभ्यास फ़िया है| - 


कक 
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' भष्याय शवों. व 
-सदुपदेश-प्रमाव। 


भीलर्दाड--पूज्य श्री श्रीलॉलजी मद्दाराज ढद॒येपुर से 
सौहबराड़े पधारे शेपकाल फल़पदे दिन ठदरे | मौलबाढ़ा के हाफिंम 
मइताजी सी गोविंदक्षिइत्नी साहिय ने शरमान्‌ के संदुपेद्श से धम्य- 
कर्ब रस्त भाप्त किया । बे व्याख्यान में पधारते थे, जैनधर्म का रंग 
बनेकी द्डी २ को सौंसे में रम गया था, ये पूज्य श्री के झनत्य 
भक्त बन गए | उपरोक द्वाकहिम सादिद ने जीवदया के अनेरु इदद 
काये किये हैं भर सैनघर्म का बहुत उद्योत्त किया दे | 





भीयुत करोड्रोमलत्ञी सुगाणा कि, जो भीलवाड़े के एक श्रीमेत 
गृद्स्थ थे उन्हें पूज्य श्री के सदुपर्रेश से वेरग्य उसन्न हुआ 
अर 


उन्होंने घन, भाल, जमीन इत्यादि त्याथ कर से० १६४८ के चेत्र 
बैग'ख बच्च ९ के रोज बडे ठाठ ( धूमघाम ) से दीक्षा ली । 


शीज्ञी के व्याख्यान में स्व॒मती अन्यमत्ी, दिन्दू मुमतमान 
सब झआाते थे; डाक्टर हसमत झलीनी श्रीजी के पास आते थे भौर 
उनका जोबदुया ही ओर पूर्ण प्रेष दोगया था । 


(१६३ ) 

भीलयाड़े से अरशः विद्दार करते २ त्ञामोर से पूज्य 
भ्री वेद पपारे बड़ा के ठाकुर साहिब कालूमिंदजी राठोड-पूज्य श्री 
के व्याख्यान मे जाते पूज्य श्री की प्रभावशाली बागी हर इन्ह 
पपरिभिय आनंद होता था | उनन्‍हने दारू, मांस हमेशा क 'पक्तेयू 
त्याग दिया बद्विभोजन का त्याग किया, उनछा जन्म परे 
हंगया था । उनकी नवकार मरद्दार्मन्र पर अतुन श्रद्धा 
जम गई थी थे ठाकुर साइन प्रति दिन छ+ खामायिक करते आह 
मईाने के छः पॉपध करते थे यह सब प्रताव : पाश्चमगि-लमानः 
प्रताषी पूज्य श्री फे सत्मंग और सदवेध का या |... - 


जोधपुर ( चातुर्मीतत ) ८० १६४७ का चातुर्मास जोधपुर में 

च कक 
किया इस चातुमास में पूज्य भी की अमृतथारा बागी स अनदृद 
उपक्ार छुआ | वेष्णव धर्मालुयायी प्रायः 9०-४० घर पूज्य 'भ्री 
के अपूब उपद्रेशास्त्र का पान, फुर जेनघसोठुयायी बने जिनमे 
खास कर भनीयुत. सुज्ञायदासजी अग्रबात्न तो वृतभारी शक्रावक दी 
बे । 
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जाव३१३- जोधपुर से ६ ( रस्॑० २ - गरशोसंर 
| (घपुर विदर कर संव १६५८-क- गगेस 


महीने में श्रीमान्‌ वृद्धिचरुणी महाराज -के साथ पूज्य भ्री जावर 
पधारे । ब्रद् पूज्य श्री के उपदेशासन ल्‍काो पान करते २-वैराप्क 

रब (५ ५३ रे स 
दुशा' को प्राप्त 'हुए भाई मोई/लाज्षजी और गब्यून्ाजनी 


' का “दीक्षेर 
अद्दोत्यत्न सय 


(१६४ ) 


दीड्ानिर। ( चातुमोस ) छे० १६५८ का घाठुर्मास पूष्य श्री 
ने दौकानेर फ्िया वहा पर्म फा अपूर्द उद्योत हु । यद्दा के अपने 
स्वपर्म परायए भाईयीने झमयदान, हानदान, आविष्य-सत्यार 
इत्यादि पारसार्शिक कार्यों में पुष्छल द्रब्य व्यय किया पूज्य क्री की 
कीथि दरशों दिशाभों में दिस्‍्डृत दोने से दूर २ देशावरों के कोप 
पूर्व भी के इशनाये संख्यावद्ध आते, इनक ह्वागठ दौकानर का 
सेप बडुढउरडेंट्रा और ढद्गारठा पूर्क ज़रण था। साधु सािवियों 
के ठपश्ययों की तथा छ्लानष्यान छी खुद घूम सघ रद्दी थी | अमेक 
धावक भोर श्ाविकाएं भौ ब्रत, प्रत्याख्गन, दया, पोपव, पर 
रंगी इत्यादि से अपनी भात्मा का कल्याण करने लगी | अ्याशयाव 
में रबमती भम्यमदियों की भारी भीड़ होने लगी | इस चातुमो्ख 
में हजारों प्रशु्षों छो भभर दान मिता था | मु 


कितने अन्य मतादलंबियों ने जैन-धम्म अगीक़ार क्रिया मुप्र 
छिद्ध स॒श्रावरू ग्रशेशीनाक्षज्ञी मालु दि, लो साछुमार्गी जैन पर्म के 
कट्टर ड़ियेधी थे पूज्य भरी के परिचय झौर सदुफ्देश से धढ भादक 
बन गए और चातुमोस में श्रीजी के दरीनाये भाये हुए सेकद़ों 
आवक शभ्राविकाझों के झागदढ़ स्वग्यठ सथा भोजन इत्यादि का समाम 
श्रबंध इन्होंने अपने खरे से किया था। इतनादी नहीं परतु जैत- 
अम के ड्रचीत के लि दथा जमसमूद के द्विवार्य प्रमाये ढाये में 
हादोनि क्षासों रुपयों का सदृव्यय किया और दर्तमन में एनई 


(१६४) 


दत्तक पुत्र का भी द्रव्य के दक के साथ मे इस सदशुण का भी दक़ 
प्राप्त हुआ है । 


ह् जातुमोंस के द्सस्यान एक बस्ठावर सास की वेश्या से 
पूज्य श्री के सदुपदेश से वेश्यायत्ति का बिल्कुश् त्याग किया था 
तथा यह भाविकादृत्ति घारण कर पवित्र ओर धममय जीवन 
व्यदीत करने लगी थी कि, जो अभी भी - विद्यामान दे । 


गकानेर के चातुर्मास के पश्चात्‌ पूज्य श्री ने जोधपुर की चरफ विहार 
ढ़िचा | वहां श्री मुन्नालालजी महाराज का समागम हुआा परंतु किसी 
झाचाये श्री की इच्छा के विरुद्ध वे एथक्‌ विचरने लगे। इस कारण 
स्ले श्रीमान्‌ के हृदय में जावरे वाले खेतों को भपने साथ शामित्त 
करने की प्रेरणा हुई | फिर वहां से थे क्रमश) विद्वर फर मेवाक़ हे 
पधारे उदयपुर संघ की कई वर्षो से चातुमोस के लिये विननन्‍्ती थी 
इसलिये सं० १६४६ का चातुमोस उदयपुर में किया | 
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पृथ्य थी का चातुमास होने के,कारण इद्यपुर संघ में आव 

पसंद छा गया परद्देते कभी किसी स्थान पर पश्चीसरंगा साम 
यिक होने का वृत्तान्त नहीं सुना था। बइ पचीसरंगी यहाँ पर हु। 
इस सेबर->करणी में ६२५ पुरुषों की उपस्थिति को आवश्यकता 
दीन है । छीगों का उत्साइ इतना आधिक्र घढा था कि, चिंतीई 
निवासी मोदालिहजी सुराना ने एक ही आसन पर एक साथ १५१ 
सामायिक हिये | एव दिन रात खद्दे रहुइर सामविक्त फा समय 
डेयवीव किया | इसी भांति घरीलालजी मह्ता मे १३१, तेथा करे 
याख्वालजी भंडारी ने १३१ सामायेह से रदरूए हिंय्े और 
आंत उच्घादःपूवक पच्चोसरंगी के ऊपर सामायिक फी पचरंगी वथा 
लपरंगी की । इस चौमासे में,१०८ अठाइयों हुई थीं। इफ्के 
पतिबाय सैकझें रघ्थ तथा अन्य प्रद्भार की भी बहुनसी तपशर्या 


28 


दर्द थी | ध 
कई ख्टाकी ए कछ्ताइयों ) ने हमेशः के किये जावादिता 


करने का स्याग किया | इस प्रकार स्पागै,करने बाले खदीकों में से 
२ 


(१६७) 


किंशोर, गोकल बरंधा, और नन्‍दा- ये चारों भाई - तथा' दूसरे भी 
कद खटीक और उनकी स्त्रियों, साधु मुनिराजों- के पास उनके 
व्याख्यान ( उपेदश ) सुनने आती थीं। पूज्य श्री फे उपदेश से कसाई 
पने का घन्दा छोड़ने के पश्चात्‌ किशोर आदि की ,झर्थिक- ध्विति 

अच्छी होने से वहुत॑ सुखी दो गये थे । वर्तमान समय में भी ज्याज 
चद्धा तथा. हुंडी पत्नी का पर्दा करते हैं, और बाजार में उनकी 
सांख' ( पेठ ).इतनी बढ़:गई दे कवि, उनकी हजारों रुपयों को हुडियो 
डिक जती दें | इनके सिवाय दूसरे भी कई नीच ( शूद् ) ,लोगों 
से आजीवन मांस, मद्रि की उपंयोग करना छोड़ दिया ओर कित्तत 
दी अन्यमर्त।|वलस्त्री जैन-धर्मावलम्त्री हे यये | ' 


$ 


८ 


4 


हर 
५४ नी 


कि. हु 


- गोचरी करने के देतु पूज्य श्री स्वयं जाते ओर सामुदायी 
थे | अन्य धर्म ( जनेतर ). तथा दीनावंस्था वाले 
| जाकर सक्की तथा ज़ोकी रोटी * बेदर ; लाते थे [ 
न जिन जातियों के यहाँ का ,आहार प्रदुश करने की 
छ 


न के यद्दा.से आद्वार ले आने में पृज्य श्री अपने 
सन में जरा भी संकोच नहीं करते थे | 


जनक 


शे पु 5 कह । 6 
पै भ्री बाहर से, सेकड़ों लोग पूज्य श्री के दशनाभ आते 
पु ु 
के सोजन आदि का प्रतन्ध सेघ की ओर से भर्ती 
ह बे 


ला 


(१६८) 


अमीर, उमराव, आफिसर और राज्य-ऊम बारी गण भादि 
धह्ठू सेख्यक क्षोग व्याउ्यान से लाभ उठाते थे, और उनमें से 
कई मेन धर्म के प्रेमी भी दो गये थे | उन सवों में श्रीमार्‌ मदर 
शाजी सादिव के ज्यूडिशियक्ष सेक्रेटरी लाला केशरीक्षालूजी श्रादिम 
का नाम रेल्लनीय है. । पूरय श्री के सदुपदेश से उन्होंने लेन-धर्म 
डो रवीकार किया, इतना दी नहीं डिग्तु उन्होंने जैनशारत् का उर्च 
कोटी का कान सम्पादन करके, जो एक उत्तम भाषक की शोभा दे, 
उस प्रकार का अलुरूरणीय पारमार्थिक जीवन ब्यतीव किया है, भोर 
दजारों पशुभों को क्भय-ड्ान दिया दै। ज्ाज्ा साहिब भव भी 


दिधपान हैं। कुछ महीने पदिते ( संवत्‌ ) १६७७ के आविक 
आवश की ३ के दितिका सुकाग वीकानेर समा में हमारे जाने से, 


उनकी भेट का हमें लाभ प्राप्त हुसा था । बतेमान आंजायें महोदय 
भीमाम्‌ जवादिस्लाबजी मद्दाराज को चातुर्मास॒ एस समग्र 
बीकानेर में था अतः उनके धर््संग का लाभ उठाने के लिये ही के 
औकानेर में साकर रदे थे। इन मद्दातुमाव का संक्षिप जीवन-चरित्र 
उनके द। मुंद छे भवण करने की दम को अआईमेज्ापा दोने से उन्दों 
नें निम्त जिजित जीवत-परिचय दियो था | है 


पेरा चाम केशरीकाल दे और मेरे जाति कायरप माथुर है 
'ह भेसा निवास स्थान ( बतन ) उदयपुर दे | मैंने ४० बजे तक 
सेवाद दरबार की नौकरी की दै। जिनमें खे २४ वर्ष तक ब्यूड़ी- 


(१६६ ) 


शियंत्ञ सेक्रेटरी के पदूपर रहकर स्वयं मद्ाराणा साहिब श्री फत्ते- 
सिद्षजी गहादुर के संमक्ष सुकदमों की पेशी की है, ओर अब है 
ये से श्री पूज्य १००८ पुज्य श्री ऑलाज्षजी मद्दाराज के १६ 
बर्ष के सत्संग और सदुपदेश से निधात्तिपरायण-जीवंन व्यतीत 
फरता हू | - 

किशनगढ़ मद्दाराज के सम्बन्धी ( कुटुम्दी ) सरदाराध्षिंद्जी 
नायक एक राठोदू राजपूत जो कि, वैष्णवर्धर्मावलम्वी थे भोर 
विरक्ष दशा में रहते थे । वे योग विद्या के पूर्ण भभ्यासी ये | 
में उनके पास उदयपुर मुकाम पर, योगाभ्यास करेने के देसु 
संबत १६५३ में जाता था एक दिन उनने सुमे सामने के बगीचे 
में से मेंददी के काद का फूल वोइकर ले जाते देखा | उम्नी 
श्मय तुरंत ही आवाज देकर मुके! घुलाया और केद्दा कि 
“(सुपने दाली के ऊपर से यद्द फूल किस लिये तोड़ा ? यदि कोई 
मुम्दारी अंगुली काटकर लेजाय तो तुम्दें कितना ददे हो ? क्‍या 
लुम नहीं जानते कि, जिस प्रकार तुम्दारे शरीर में दर्द होता है, 

उसी प्रकार युक्त में भी जीव द्वोने से उसको दर्द द्वोता है १! इसके 

सिवाय उन्होंने फूल में के चसंजीव ( चलते फिरते ) भी भत््यक्ष' 

रूप से मुझे बतलायेओऔर कदा कि “मुझे मालूम होता. हे कि, तुमने 


किसी जैन साधु मद्दात्मा की सगति नदीं की होगी इसी कारण से 
दी रू रू के 


रे ब न ञ् न ब्७छ 


(१६८) 


अमीर, उमराब, भाकिसर और राज्य-फम चारी गण भादि 
बहु संख्यक क्ोग व्यास्यान से लाभ उठाते थे, और एनमें से 
कई जैन धर्म के प्रेमी भी दो गये ये | उन स्घों में श्रीमान्‌ मुद्रा 
शी साहिब के ज्यूडिशियक्ष सेक्रेटरी लाला ढेशरतीलालजी साहिब 
का नाम उल्लेत्ननीप दे । पूर्व श्री के सदुपदेश से इस्हेनि जैन-भर्म 
हो स्वीकार सिया, इतना ही नह डिन्तु उन्होंने जैनशास्त्र का उई 
कोटी का कान सम्पादन करके, जो एक उत्तम भावक को शोभा वे, 
उस प्रकार का अतुरूएणीय पारमार्थिक जीवन भ्यतीद किया है; भोए 
इजारों पशुझों को अमय-दहाने दिया दे | लाला सादिब अग भी 
रिधमान हैं । कुझ महीने पहिले ( खबत ) ६७७ के अधिक 
आवश की श के दिनका सुकाम सौकानेर समा में इमारे जाने से, 
उनकी भेट का हमें लाभ प्राप्त हुभा था । वतेमान आचाये महोदय 


भीमाम, जवादिस्ताक़जी मद्ाराज को चातुर्माघ एस छम्रप 


आकामेर में था भत) उनके सत्सय का काभ उठाने के लिये दी वे 
कोकानेर में झाकर रदे थे | इन सद्ाशुमात का सेलिप जीवन-घरित्र 
उनके ही मुद्द ले भवण करने की दम को आभेकापा द्वोने से उन्‍्हों 


जे निम्त लिखित जीवन-परिचय दिया था । 

मेरा नाम केशरीकाल है और मेत्त जाति कायध्य माथुर दे 
है भरा निवास स्थान ( बतन ) उदयपुर दे। मैंने ४० ये तक 
सेदाद दरबार की नौकरी की है| जिनमें खे २७ वे तक स्यूड़ी 


्ः 


(१६६ ) 


शियंत सेक्रेटरी के पद्पर रहकर स्वर्य मदाराणा सादिव श्री फतै- 
शिहजी बहादुर के संसक्ष सुकदमों की पेशी की हे, और अब, प 
वर्षे से श्री पूज्य १००८ पूज्य श्री श्ौलाजजी मद्ाराज के १६ 
वर्ष के सत्संग और सदुपदेश से निभात्तिपरायश-जीवन इ्यतीत 
करता हूँ | - 


$. +: 


.. किशनगढ़ मद्दारा्ज के सम्बन्धी ( कुड्ुम्वी ) सरदाराश्िंदजी 
नायक एक' राठोइ राजपूत जो कि, वैष्णवर्धमावलस्पी थे और 
विरक्ष दशा में रहते थे । वे यो विद्या के पूर्ण भंभ्यासी ये | 
मैं उनके पास रदयपुर मुकाम पह, थयोगाश्यास करेंने के देसु 
सेबत्‌ १६५३ में जाता था एक दिन उनने मुझे सामने के बगीते 
में से मेंहदी के काझ का फूज्न तोड़कर ले जाते देखा | उम्री 
छमय तुरंत ही आवाज देकर सुके चुलाया और केद्रा कि 
#तुप्नने ढाली के ऊपर से यह फूल किस लिये तोड़ा ९ यदि कोई 
युम्द्ारी अंगुली क्राटकर खेनाय दो तुम्हें कितना ददे हो ? क्‍या 
तुम नहीं जानते कि, जिस प्रकार तुम्दारे शरीर में दे होता है, 
सी प्रकार युक् में भी जीव दोने से उसको दर्द द्वोता दे १? इसके 
सिवाय उन्होंने फूल में के चसजीद ( चलते फिरते ) भी भत्यक्ष 
रूप से मुझे बतलाये और कद कि “मुझे! मालम होता हे कि, तुमने 
हिस्री जेन, साधु मदात्मा की सगति नहीं फी होगी इसी कारण से 
ही मुख के सम(त इन जीवों को कष्ट पहुंचाने दो” | सेंते यदद सुद 


(१७७ ) 


आम्रयान्दित (वरिस्मित ) हो अपने योगी गुरु से द्राधीता दी '्नि 

हे श्ज रु +- 
दस परष्णय पर्मी हैँ, दृधड़ो अन साधु मद्रात्मान्नों का सत्संग करने 
को क्या भावरयक्ता 7 इसके सिवाय मैंने यद भी सुना है दवि7 
हम्तिना ताइयमानोडपि न गच्छेब्जैनमस्द्रिम” । 


यह सुनकर उत योगी ने उत्तर दिया हि यद कम तो 

६ ५ 
फिसी सूर्खे का दे अब तुम अवश्य किपी जैन साधु मद्ात्या फी 
सगति फरो” | उन्हीं भद्दात्मा की फद्ी हुई बात है कि /तीयकर सभ 
से पड़े है 0! पे लिप ९. ३ के 

घड़े ६ और उन्हाने जो वणी फरमाई दे बद सत्य द्वी सत्य 

2 आप # तह भौ 
कड्ठी है क्योंक्े, व सर्वशञानी और खर्वेदर्शो हुए भौर इस पात 
का मुकऊ पूर्ण विश्वास्त दिलनि के लिय जैनकी कई पक धर्मदथाए 
द्रष्टनतरूप से श्रवसर २ पर फरमावे रहे, मुके उनही शा से थो 
गाभ्यास्र में अत्यन्व लाभ हुआ था, और उनके बचमनों पर मेरी 
पूछ धद्धा जम गई थी, इनकी अ्रत्येक बात को में भत्त करण पृवक 
सत्य मानता था | इस कारण उसी दिन से जैन साधु मद्दात्माआा 
के दर्शन और स्त्मग की उत्कद आमिलापा दोगः 


- इस अरसे में एक दिन एक मलुष्य गोर्भी का फूल लेकर 
जाता था उसझे पाश्च से सरे योगी गुरु ने गोसी माई और एके 
यरिया ( थांल्री ) में खखेरी तो उसमें से बहुद घस जीर निकले 
चे प्रत्यक्ष बवाये और गोभी खाने की मुझे शय्थ ( सौर्गंघ ) 
भी दिज्लाई | हे 


(६७१) 
'अपरोक्त कथेनानुसार जैन साधुओं के दर्शन के लिय मेरी झाभि- 
लापा दिनो दिन" विशेष बलवदी दोती गई, और, सौर्भास्य से संबत्‌ 
१६५६ में श्रीमाद्‌ -पृज्यश्री १००८ श्री श्रीक्षालजी महाराज का 
चातुर्मास्य उदयपुर द्वोने से उनका पप्तारना हुआ. यह खबर मिलते 
ही मैंने उनके. चरणकमलों में, जाकर वन्दता की और.. व्याख्यान 
सी सुना ।:पृज्यश्री पूर्ण दयोदृष्टि. से मेरे समान अन्य धर्सी अजान 
की प्र्येक वात व्याख्यान द्वारा पूण प्रेम के साथ स्पर््ठीकरणु फरकें 
खान क्षगे | पूज्य श्री ने परे मन को जीत लिया ओर उसी दिन 
मेले अपने पद्दिले योगी महात्मा को यह सब वृत्तान्त,निवेद्न किया; 
तो उन्‍्द्रोंन अलन्त प्रसन्नता पूर्वक फरमाया कि, तुम प्रति दिन उया- 
उयान सुनते रहो ओर जो सुना त़द्द मुझे भी यहां आकर कहते रद्द । 
अआध्ासख के चार महाना प्र्य/ सखद॒त सच व्याख्यात्त छुना, तंत्र स्‌ 
आज तक लगभगा श्छ चबष हुए, पृज्य सहाराज़ तथा अन्य मानरा< 
जा का जअवज्त्र उदयपुर म पधारना दहांता रहा, तब तब से वरात्रर 
उनकी सेवा करता र॒द्दा हू तथा व्याख्यान सुनता रहा हूं। और खास 
करंके पूज्य मद्दाराज जहां विराजते हों वहां देश परंदश में रहकर 
'इनकी बोणी अरवण करने का लाभ लेता रहा' हूं] उन्ही कृपा से 
'सुझे अभय लाभ होने,लगा दे । 7: , 


थे 
हृ 


5 ) तेब्रेय पाठक | वक्त शादंद स्वयं ,लॉलाजी के दी-कद्दे हुए हें 
ह० ३ था ॥ 3 ऋल 222० हर न] या का चर | 
उसकी आंयु,.( उमर ) इस समर्य दृद वर्ष क्री' दे, तो भी प्रक .युवे 


के सलनमलडक कर 


(१७३) 


(जुबान) के समान काम कर सकते हैं । पर्मोन्नदि के काम में हमेशा 
अप्रणश्य रहते हैं , दे एक ही बार भोजन करते हैं, और ७ श्वात 
पदायों के (पिघाय सब पदाथें का उन्‍्दोंने त्याग कर दिया दै। मूंग 
की दाल, रोटी, दूध, चावल, जल, एक शाक यह उनकी खुशक 

हे। सब प्रकार की मिठाई खाना भी आपने ब्ोड़ दिया दे | 


संबत्‌ १८६३ में चतेमान आधचाये महोदय भौमान्‌ जवाहिर- 
सालजी महाराज का चातुमीस था। उस समय इनके सदुपरेरा से 


जातानी ने अपनी पन्नी के सदित ( जोड़ी से ) शश्ाबर्यत्रद अगी+ 
कर किया हे | 


जासाओी को अंभेजी, फारसी ठया काददे कानून का दर झान 
है। तनकी याद्धि भटन्त मिफ्रे्त हे | उनका जेनशास््र का हात भी 
प्रशप्रमीय है ! वे उत्तम यगे के भोता हैं | भ्रति बे ये सेकड़ं! रुपये 
पशुों को भभयदान देने आदि धार्मिक कांस्य में ्यय करते हैं 
आर गत ठीन यर्षों से उन्होंने भपना जीवन पारमार्दिक काये करने 
के हेतु दी भ्ेय कर दिया दे। वे पूश्य भी के अनन्य भक्त हे । 

संदत्‌ १६६० के रुदयपुर के भातुर्पाख में इपरोक्त लिखे अ- 
सुमार, खालानी केशेजल्ञाक्षनी जैन-घर्म के पूँरे अतुरागी हुए। इसी 
प्रदार छद्यपुर' के एक बड़े बीज आयुद होरात्ातजी ताफड़ियाको 
जिनझे चास हजारों रुपयों को स्पाजर बया सेसम स्टेट ( मिस्किपत ) 


जा 


(१७३ ) 


थी 'उन्तफो पज्य श्री के उपदेश से बवेराग्य उत्पन्न हो गंया; इस कार्रण 
उतने तथा जावरे बाले एक गृहस्थ श्रीयुत दीराचन्दजीः ने पृथ्य थी 
कपास “दीक्षा छेमे का निर्चय- किया । 


हु 


आातुर्मास पूर्ण द।दे है। संवतू १६६० की संगसर वदि ४ छे 
दिन उन दागी की कविराज श्री शामंज्ञदासजी की वाड़ी में बढ़ी 
धूम घास के साथ दीक्षा देने में आई | इस प्रकार का दीक्षामहोन 
ससव इससे प्रथम एदयपुर में कभी, नहीं हुआ था | 

श्रीवक्रीक्ष द्वीराल/खजी पृण्य श्री के पास द्वीज्षा लेते हैं, ऐसी कबर 
मिलते ही श्रीमाद् दि्दयां सूथे महाराणा सादिध ने झ्पा.पुर्देक एक 
हाथी दीत्चा ढेने बक्षि को वेठन के लिये, तथा एक हाथी आगे रख 
ने के लिये, तथा सरकारी बवाजे इत्यादि सरकार में से भेज ट्िये 


तथा नतदीतक्तित छो प्रछेट़ी ओढ़ाने फ्रे ्षिग्ने उत्तम दो थान. मल . सब 
क्रे भेज दिये ॥ 


श्रीयुत दवीयाक्ञातज़ी प्ताकड़िया हाथी पर बैठे और दूसरे धीरा- 
घन्दजी झावर दाक्षे पालखी में बेठे | एक हाथी निशान समेत थागे 
चलता था | दज्ारों मलुष्यों की भीड़ लगी हुई थी। श्रीयुत दीरा- 
लालजी ताकंड़िया ने रुपयों की एक येली अपने पास रख ली थी । 
वे उसमें से मुट्ठी मरभर- कर भौंद में फैंकते - जाते थे | ऋद्धादान 
मनुष्य इस प्रकार के पेसों को प्रवित्र' मान कर इकट्ठा कर रखरे हैं। 


(१७४) 


दौक्षा का यरधे दा पाजार फे आंच में होरर, घंटाघर ये पास होवा 
हुआ हाथीपोज्ष (दरघाजा) के घाइर पी कविराजजी की बाड़ी में आ 
पहुंचा और बढ! पर पृश्य ओ ने दोनों गद्मुमानों को विधि पूर्व 
दीक्षा 40 पृष्य भी को शिष्य करने का लाग होने के कारण बन्द 
मे दानों मुनि शीदालचन्द्रज महाराज के नेभाय मे कर दिये। 


जलश्ाप्‌ पूय श्री ददयपुर से विद्ार' करके ९ कणपुर / इोकर 
डदयपुर से १५ बोस ' उंटाला ? नामक भांम की और पधारते हुए 
रास्त में ऊँदाला की द॒ृह में एफ फुसाई ८० बढ़॒एँ सौद्दित पर मन 
मिला । यह खदक-फसाई प्रमम 'कपासन! में से बकरे यरीद फरफे, 
उदयपुर के कध्ाइयों के द्वाथ बेचने के लिये ले जाता था | पम्प 
शी की दृष्टे उने बरुगे पर पड्ी और कादएय भाव की छाय चत 
के मुस्कमल पर छा गई । * उलाला * के लोगों ने इसी समय उप 
सटीक को १७५ रुपये देने का ठद्दराकर, ८० बकरे को अमयदान 
दिया और उनको उदयपुर के सगरसेठ के पास मिन्नया देने क्य 
प्रबन्ध किया सटीक के हृदय में स्पाभाविषझ रौति से द्वा, पूज्य 
आओ पर अदुहूनीय पूज्य भाव प्रकट हुआ ओर बह पृज्य आ के पैसों 
मे पड़कर पुन' २ झअपत अपराध की क्षमा मागन लगा। पूज्य भी 
ने समयप्नुप्तार उसका अत्यन्त प्रभार स्ारेंक आर हपरशप्रद क्ञ 
पके बचुल कहे १ इसका विशान! के सम्राय ऐसा प्रभाव पड! कि, 
व्सने सफ्य महाराज सी क पास आकर इम पक र अ्तिक्षा' की कि, 


(१७५ ) 
घ६ र थे हो पी >> छ, 5 के 2 ञ२ रा 
महं।राज | में आसपास के गांमें। में स बकरे खरीद करके, 5- 
दयपुर के खटीऊी के हाथ बेचता हूं, मेरा यही धन्दा है; किन्‍्छु 


. आज से में जीऊंगा वहां तक यह धन्दा नहीं करूंगा *॥ छ 


वहां से पूज्य श्री कानोड़ पधोर | फानाड़ के रावजी साहिब 

-ने' कानोड़ पट के गामों मे जहां जहां नदी, नाले और तालाब दो 

“वहीं भोर उसी प्रकार उनका खालसा गाभ “कुशनी * के पास जो 
'लदीं है बह्दां मच्छी मारने की हमेशा' के लिये मनांद्दी करे 

आज्ञा की आज तक पालना होती दे | इसके सिवाय पृश्य श्री 
रेश से कानोह में ५८ के लगभग “सुक्ंघ ! हुए ( ' 


स रा तु 


्र 








ये ++ 


५.7 :अकआ मसाए यहेले-उंदयपुर बाले ,जीतमलजी मठा भी हमकेा 


यु 


हि 


हब 


टी 


/ऋदते भर कि, ठपृराक्त छटीक़, ने, यह घुदा बिल्कुल छोड, दिया 


५ गा 


चध्याय १३ वॉ 
उपसर्म को निमंत्रण ! 





कानोढ़ से क्रमशः विद्वार फरते हुए चाचाये भी सित्तौड दो 
हुए 'मॉडलणढ़, पधारे भौर यहां ले कोटे की और विद्वार स्का 
कोटे जाने के दो रास्ते देँ । एक मागे जंगक्ष में होकर जाता दै द६ 
महामंयकर दहै। दूसरा रास्ता जंगल फो चक्र देकर जाता दे। 
पूजा श्री ने सीधा जाने वाज़ाः ( पद्दि्ला ) रास्ता पम्नन्द दिया और 
मांदलगढ़ से विद्वार करके दिंगोल्नी पधारे। यहाँ के लोगों ने पूर्व 
श्री से प्रार्थना की कि '* इस्र रारठे यदि आप न पघायों तो उत्तम हो 
क्योंकि, यह रास्ता भूल भूलावणी दाक्षा * याने इध रास्ते में मार्ग 
सूज्त जाने का ढर है ) ओर क्गमंग १०) १२ फोस फा जल दे 
ओर उसमे विंद, चीते, रीक्ष आदि गलजुष्य को फाड़ कर खाहने 
वाले दिंसक पशु बहुतायठ खे यसते हैं । दूसरे रास्ते होकर यदि 
आप कोटे पधारेंगे, तो केबल १५ कोघ आपको अधिक चलना 
पंढ़ेगा किन्तु इस रास्ते में किसी प्रकार का भय नहीं दे। अपने 
रातेर की पर्वाद नदीं करने वाले, और आपत्तियों फो श्ाननद 
पूरक आंत्रण देने वाक्षे पृज्य भी मौक्षाक्षजी मद्दाराम ने छ्ोगों करी 

न 


«& ( १७७ ) 


प्रार्थना पर ध्यान बह्मीं दिया और सीधा सागे पकड़ा | यह दुरामद 
नहीं किन्तु आत्म श्रद्धा का दृष्ट/न्त हे पूज्य श्री के साथ आठ साधु 


| उनमें से अधिकांश साधुओं को उस दिन उपचा< था । 
किसी किसी ने केवल छाव ( सही ) पीने का आगार ( छूट | 
खा था। थोड़ा सार्ग व्यतीक्रम करते ही पहाड़ों में रास्ता भूल सये 
ओर दूसरे 

पहुंत ई 


अभद्र) :प2 


एंगर्डड़ी से चढ़ गये | ज्यों ज्यों आंगे बढ़ते गये त्यों स्पों 
 भयावना ओर घना जद्भल आने लगा | दिंसक पशुओं 
की पादपंक्तियें ( पैरों के चिन्ह ) दृष्ठिमोचर देन लगों, 
सिंद वाघ इत्यादि के गगन भेदी शब्द शक्षुत॒गोचर ( सुनाई देना ) 


रे 


होंने लगे, इस कारण एक साधुने पूज्य श्री से अजें की कि “ सहा- 
राज यह जअज्ञल सचमुच दी महाभयहछुर दे | ” महाराज ने कहा 
(६ (७ ध्ड बच  , किन आज. ग्स्े 

भादे अपन साधुओं को किस बात का डर दे ? भ्य त्तो ड॑ 
होना चाहिये जो उत्यु फो अपने जावन का अन्त समझता हो, 
शर्रर के विनाश के साथ में अपना नाश सानता हो अथवा रूत्यु 
के पश्चात्‌ के जीवन को भय और आपदा का स्थान मानता हो | 


जो सद्शुरु के प्रताप भव जिनवाणी का ठीक ठीक रहस्य समम्तता 
दो उसको जीवन और मरण में कुछ भी न्युनाधिकता नहीं समझना 
पाहिये | लीने की आशा और सरने फा भय इन दोनों को जला 
भत््म करके विचरने में ही आपने सेयग-जीदन की सच्ची कर्तोटी 
है | साया समठा फो इवा में फेंक दो और दठता घारण करो” [| 


नीला 2 
हज 


मिस 


(१७८), 


इतने में एक अन्य साधुने कहा “मद्वाराज ! दूधरा तो कुछ नहीं 
डिन्तु राष्वा भूल गये हैं. इसपे बहुत द्वी द्वैरान द्ोना पढ़ेगा!। 
भीजी प्द्वाराज मे फरोया “कुछ परोह नहीं, यकीन रक्‍क्ो और 
श्री नवकार मंत्र का ध्यान धरों,, सो ने आगे चलना शुरू किया 
डायी फलका थे रास्ता भूले ये लेकिन पूज्य श्री ने जो दिशा साथी 
थी छश्कों वे चूहे नद्दींथे उससे छः कोस दूर बड़दा मामक गाम द्दे 
बा पा खब पहुँचे | वढों से छाद्र मिली और सब कोई आगे पढ़ें 
पैर यक्र गये थे तो भी आशा बत्साद नहीं थकांया | आशा पैरों 
को नया बल देती जाती थी | उस दिन कम से क्र १२ कोंप 
की यात्रा हुई दोगी | 

मनुठ्य स्वभाव का पवक्रण ऊरने वाले एक अनुभवी के शमु 
मान सत्य हैं कि! “ जिस मसुष्य की वाणी, व्यत्द्धार, चालचलन 
( दिखावा ) विजय का विश्वास बँधाने वाले द्वोते हैँ वदी महुष्य 
विजय के विश्वास का प्रचार कर समता दे और रत; के प्रारम्भ 
किये हुए कार्य को पूर्ण करने में खागध्यंत्राम्‌ दे, इस अकार को 
अरद्धा भी उर्तन्न कर सकता दे। जो गजुष्य आत्य-भरद्धा चाला, 
मिख्यी एवं आशायादी दे वद अपना छार्य सफलता गरिज्ञने की 
प्रतीति सक्षित आऑरसस्म करवा दे बद मद्ान्‌ आऊर्षश शक्ति भी रसठा 
है । शिविय मदत्वाकाक्षा अयव्रा अपूर्य उद्योग से कभी भी कोई 
कारये सिद्ध न दुआा। झपनो आरा, भद्धा, निश्चय और उचोग में दल 


( १७६ ) 


( शक्षि ) दाना झद्दिये | अपने काये को सिद्ध ४ःझ गाली शक्ति- 
फे सद्दित मिश्वय फरना चाद्दिये |, 
पु >> मद प्‌ ध्त्त ् गर्ी 
मद्री के चनेनों को पक्के करने फे लिये सुबण को शुद्ध कुन्द 
इने के लिये, और धातुश्नों को आ्ारृति के रूप में आने के लिये 


आर 

सम्ति की आऑँच सहकर उसमें से निकालना पड़ता है । इस दृष्टान 
ष्प्रःे ये. की बातें विचार सकते हूँ | साधुलाग आत्म-श्रद्धा' 
मत सो दृढ़ रखने दाले दो तो विचारा हुआ कार्य पू् 

ते' हैँ. | आधि,. व्याधि और उपाधि के दास ये हुए हर 

पौक साधुओं: को विल्कुल समीप दिखाते हुए गांवों के घीच में, 

शिद्दाए करते हुए भी, साथ में सनुप्य रखना पड़ूत!+ 
 का' रुसूना है | 


विशुद्ध संयप्त' के: प्रभाव' के अच्श्य-आन्दोलनों द्वारा प्रकृति 
पर भी इतना आधेद्ठ अथर पड़ता था क्रि, सूर्य फी ऊप्णता से 
संरक्षण करने के लिय बादलों में भी स्पधों ( ईर्पो ) उत्तज्ञ होगई: 
थी ( झाने आसमान में बादलों के आवागमसनःका क्रम नहीं दृटता+ 
था ओर छाया बनी रद्ृती थी ) ठीक दुपद्दरी (मध्यान्द के समय) 
में शीतला वायुरः का अनुभवः दोता था और जंगली: जानवर 
भी लिप छुप कर मद्दात्माओं के दर्शन से कृताथे-होतें थे | पहुरत्ना। 
वहुन्धरा ॥ श्री तौथेफ़रों के समोखरण, में वाघ,,सिंद, बकरे, मैद्े 


हट अर 
हनी है ० 


( (८० ) 


एक साथ बेठकर क्रीड़ा करते, उन्दों वथिकरों के वारिसों ( हकदार 
में फूल ( पुष्प ) षद्दी वो फूच की पाखडीरूप यह अद्भुत शाक्ि 
दो तो उध्में झा्यये फरने वा कोई कारण नहीं दे। योगी साधुओं की 
अपार लीला दे । दूसरे प्राचीन समय में सब प्रकार की सुविधा द्वोते दवए 
भी संयपी सुनिराज घोर श्मशान, सर्व की बावी (बिल,दर) और िंह 
की गुकाश्ों के पाथ चातुर्भास करते ये | यइ सब कुंश्र पायिया से 
बाँध, पिटारे में पूर अपने मनचाद ( इच्दामुध्ार ) स्थान पर दी! 
बिशाजञन। और परिसद-क््चौटी का अवसर ही न झाने देना पढ्र 
एक प्रकार की काल दोप की सांसिगा ही दे 
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जि 


झच्याय ९४ वॉ 
जन्मभांमि में धर्म जाशति । 





टॉक (च'तुमोख) मेवाड़ में से क्रमश; विद्वर फरते हुएं फोटे 
द्ोकर टॉक पघारे ओर संबत्‌ १६६९ विक्रमी का चातुर्मास अपनी 
ज॑न्मभूमि ठोक में क्रिया | यहां घम का अत्यन्त उद्योत हुआ | अजमेर 
से दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजी साहित्र लोढा आचार्य श्री के 
दशेनाथे ढोंझ पथारे थे । ये वहां के नवाग्र साहिब की भेंट करने 
को गये, उस समय नवाब सादिद फे समक्ष आचार्य श्ली की देवा 
अनुउम चाणी, ओर उत्तमात्तम गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
फरते हुए उन्होंने कहा कि “< यह रत्त आपकी ही राजधानी में 
उत्पन्न हुए होने से जेन इतिद्दास में टोंक का नाम भी स्वर्णाक्षरों में 
कआाक्लित होगा,, | यह सुन कर नवाब सादिव अत्यन्त इर्षित हुए. 
झोर उन्होंने भी पूज्य भी की प्रशप्ता की | 
पूज्य श्री की अपूर्य प्रशंता खुनकर खान सादिव मदरस्पर इनूख 
खान पूज्य श्री के पास आने लगे और उनके हृदय पर श्रीज। के 
छप्देश का इतता प्रभावोत्पादक अपर पद्ा की. सम्दोंनि 


(१४२) 
४ व्आाज़ोयन शिकार ,मद्दी सकने शया मांस नहीं खाने की 
प्रतित्ा की [7 
एक ग्रहस्थ कायस्‍प ज्ाक्षा पद्रोलाजजी से अपनी खी विध- 
मान दोते हुए भी शह्मार्य प्रत अद्भीकार किया, ऋवकों के ब्रवों 
का स्वीकार दिया, सामायिक प्रतिक्रमरण करना शुरु किया 
और रद धर्म जैन बन गये | पूज्य थी के <दंसते चेहरे से मुख 
मंइल भव्य मालुम द्वोवा शा | जान के भभाव से आखे चमकती 
थीं। चेहरे पर माधुय, गांभी्य ,-भव्यचा, सामथ्ये भौर दैवी-राक्ति 
का प्रकाश कतकसा था | जिससे अपने सामने वाले गमुप्य पर 
इच्जासुसार ग्रभाव पड़ता था 4 


सरकारी मेस्मर बाबू दामारस्दासजी सादिय जो कि, कॉठिया- 
याड़ के प्रद्मण गृदम्य थे व श्रीजी के भुखानद की अग्रतवासीा 
सुन कर अत्यन्त इपिंत दोते, समय समय पृथ्य भी केप्ास आते: 


कितनी द्वी बार तो वे उयास्यात के आरम्म में दी उपस्थित दोना 
जज नल की 





भर बूज्यभी मंद संद स्वर से- 
सवैया--वार हिमाचछ से निकत्ती, 
गरु गातम के थ्रुत कुंड ढली है । 


मोद महाचल भेद चली, 
जग को जड़ता सब दूर करो है ॥ 





( १८३ ) 


ज्ञान पयोदाधि माहि रली, हर 
बहु भज्ग तरड्नन से उछली है ॥ 

ता श॒चि शारद गड्ढः नदी, 

प्रणमी अजली निज शीशघरी है ॥ १ ॥ 


' यद्द स्तुति शुरू करते और श्रोता वग उसको मेल कर गाते 
उस समय दामोदरदासजी को बहुतद्दी रस आता (आनन्द मिलता) 
किसी भी धर्म की निन्‍दा न करते छुए सर्व धर्म वालों को सनन्‍्तोष 
देने की पद्धति से पूज्य श्री जहां २ अपने भक्तों में जाते अधिक 
भर्ती कर सकते इस गृहस्थ ने भी उपकारों के बदले में उप्तम 
प्रकार के नियम किये हैं। 

एक वेष्णव सज्जन सदालालजी अग्रवाल ने पृज्य श्री के 
छमर्माप सम्यक्त्व ग्रहण करके त्याग पश्चकखाण किये ५ प्रतिवर्ष 
संवत्सरी का उपवास फरने की प्रीतिज्ञा की ओर जेन-धर्म के 


पूर्ण आस्तिक बन गये ॥ इस समय भी उनकी देसी ही धर्म 
रुचि कड 


टॉक में लगभग ४० घर सेलियों के हैं उन्देंने पूज्य श्री के 
सदुपदेश से चोंभाम्न में घाणी बंद रखने का ठहराव किया, फे 
झाजतक उधका एलन कंरते आरहे हैं । 


कि 
ह 


दस 
ज 


म्थू 


(१८४) 


& सांसारिक छोगों में कद्टापत दे कि ,, घर यह दुनियां का 
अन्त दे । मात्भूीम के उपचार अवणेनीय दे | खसार हे सब 
भाणियों फा दित चाहम वाले जन्ममूमि को किस प्रकार भूल सकते 
हैं! किसीन ठीक ही कद्दा है;-- 


क्या ऐसा नर शर्य हृदय का, इसजग में पाता विभाम | 

हि 5 अर व 9 5 

जो यह कभी नहीं कहता है यही इमारा देश-ललाम ॥ 

“मेरी प्यारी जन्धभूमि है! इस विचार से जिसका मन ! 

नहीं। उमंगित हुसा बृथा है, उसका एथ्यों पर जीवन ॥# 
879860098 679 ६)॥9 ॥90, एछरई0 80पो 80 0980, 


१0४० ४७४०४ ६० #730॥6 ॥&४| 80, 
प्रफां8 ?ए ०99, गाए 7४07७ ते ! 


डिए १एश॥09४ 8006. « 


डपकार का बदलता न दे सकने के कारण सांसारिक दृष्टि से 
क्ृतध्न गिने जाने की पत्रोह वे नहीं रखते थे ढिन्तु जद्दां पर 
उपकार द्वोने का सम्भव दोता था वां वे सब से प्रधम विचत्ते 
ओे | पूज्य श्रीक्े दोक में चातुर्तसस जेनशासन का बहुन प्रकार से 
रथेत होने के सिवाय जैन, अमैन, हिन्दू सुसल्मान एवं राजा 
प्रजा को व्याख्यान के निमित्त परस्पर टइंड सम्बन्ध खाने का द॒तु रूप 
इआ था । धर्म के समान नाजुछ विपय में छथक्‌ २ धर्म को मजा 


( (८५ ) 


पु कक 
कआरर राजा परस्पर सद्यानूभूति रखते हो यद दोनों के कल्याण के 
लिये आवश्यक्ष हे | एक व्योपारी दनिये का युत्रा पुत्र, परमाथे 


थे पर कईां तह प्रयाक्त कर साकठा हूं यद प्रयस्त अनुभव छोने से 


बुद्ध लोगों की सजा बातें किया करती कि / दुदुवों के प्रारच्च 
के आगे पता ६, उसका यह प्रद्मत प्रस्शन श्री पूज्यजी मदार/ज 
हूँ | रात्तिया के शिखर पर अकेले किस्ते हुए श्रोल्लालजी में और- 
इृध समय के पृष्म श्रीलाजजी मेँ  कीड़ी और कुंजर जैसा अन्तर 
पड़ गया था, इस समथ् बढ़े २ राजा गदाराजा ओर नवाब रसियां 


के शिखर के प्यार ज्ञाल के पेरों में मस्दक मुकाते थे | 


जिस व्याक्ति को इजारों लाखा मध्य मस्तक शांत दो, चेली 


ही ब्याक्तियां जिस समय एक वशिक्‌ युवक के पेरों की रज 


राजवरशां 2 
अयपत सस्तक पर चढ़ान का अपना सामास्य खम्तरक उस ससझख 


प्रकृति की मालूम न होने वाली कंलाबआाजी की अपूर्ता सिद्ध 


८ 


- दतिा था | 

एक अलुभवी सत्य कहवा है. कि ' अ्रद्धा गिरिश्शज्ञों पंर परि- 
अमण करती है, इस क्रारण उपकी दृ्ति-मयांदा बहुत बड़ी इती 
है । अन्य मसुष्य -जिप वस्तु का देखने भ असमर्थ दोते हें 
चह्दी उत्तु अ्रद्धावान्‌ महुष्य की इृष्टिगोचर द्वोवी है । इससे जिस 
छ्ार्य 


( १८६) 
फाय को करने में श्रद्धावान्‌ मनुष्य विरोप प्रयत्न करता है | पूज्य 
श्रीओने इसी अकार का अयत्न अपने स्थायी चैये हे श्ररम्प करने का 
निश्चय झिया | 


हम पदिक्ते कह चुके हैं उस प्रकार जावर के सन्‍तरों को सम्मिलित 
करने ( आपने में मिलाने) की पूज्य श्री की इच्छा थी | पूज्य श्री 
जब रतज्ञाम पघारे तब अपना यद्द अमिप्राय चदँ प्रकट किया। यद्द 
इकोऋन ( समाचार, दाल ) जावरों-के सन्‍्तों तथा उनडे भक्त 
श्रावकों का ।दद्वित छोते ही वे आनन्दित हुए, कारण कि, इनकी भी 
इच्छा यदी थी कि, पूज्य भरी की आश्षा में बिचरें | ये सन्‍्त दुक्प्री- 
चन्दजी मद्दाराज की ही सम्प्रदाय के हैं किन्तु श्री उद्यक्षागरजी 
सहृराज के समय थे उनके साथ का सदभाजन का ब्यव६(९ थादि 
चन्द्र करने में आया था जो अआ्राज्ञ तक छायम था | रतज्ञाम में 
पूज्य भरी विशजने थे उस समय उनकी सेवा में जावरा-के सन्तों 
को और से युनि ओी देवीज्ञालजी उपत्यित हुए । पूजए भी के पास 
यथाचित समाधान का वादोलाप द्वोने के पाद उन छा सद्दभे/ज शामिल 
किया गया। इस समय उन सन्‍्तों की ओर से मुन्ति श्रो 
देवालालजी ने कद्दा हि, भूत काल में जो हुआ सो हुआ किन्तु 
भविष्यत काल में वैपा न दो इस बात का में सब्र सन्‍तों की ओर 
से विश्वास दिलाता हू | उत्तर में आचाये थी ने न्‍्यायातुपार फर- 
माया कि, अपने धर्म यी सगाई दे अणगार घर्मे की स्योश में रए 


( १८७ ) ' 


ने बोले साधुओं को ही में मेरे खाथु मान सकता हूं । यदि इस 
सर्योद्य का छोई उल्लंवन फरे तो उसे साथ समाचारी के सै- 
घन्ध को भद्ठ ऋरने में में तनिक भी संक्रोच न करें इसका कारण 
यद है कि, जिस कत्तेव्य के लिये कुटुम्वियों और संसार के सम्बन्ध 
को छोड़ा है उस कत्तेज्य में अन्तराय करने वाले का साथ और 
सम्बन्ध त्याज्य है । परस्पर प्रेम पूलेक संयम समाधान हो गया | 
उचित रीति से विचारें तो मालूम हो कि, सहकार की भी 
सीमा हो सकती दे । शास्त्र की प्रतिप्ठा और चारिज्र्य के आदर्श 
जब तक उज्यल रहें तब तक ही सहदक्वार सम्भव रह सकता हैं, 
तत्पत्नात्‌ उसकी दृइ पूरी होते ही 'झअसहकार दी आवश्यक हे छाती 
पर पत्थर धैँधकर अपार खसुद्र नहीं लेर सकते | ऊक़िस' देतु 
न्याय और कोनसी सीति खाघने से सदहकार या असपतदकार करना 
पड़ता है इसका गम्भीर विचार किये स्लित्राय क्रिप्ती प्रकार भो 
अनुमान नहीं कर सकते | भारी और “व्यवस्थित शासन के बिना 
प्रगति असम्भव दी है । क्रिधी भी काये में अव्यवस्था घुपी, अधा 
घुधी और सहयड़ बढ़ी गई | विप प्रचारक चेप रोकने का उत्तम 
रामपाण उपाय अख्द्॒कार है | समाचारी . यद सहकार का माप 
देखने का थमोमेहर यंत्र ही है ॥ 
शरीर से साधु देन के साथ ह। सन थे भो साधु हो । मरत* 

मुंड़ाने के साथ ही सन को भी मूँड़ा हुआ ध्षमझे तभी स्थाग का शु 


कमी बैनमाप- 
जज शक 


( १८५) 


छाथा ले सकते दे | (शबेद कपदे पदिन हू पर रबेत दिल एनि। 
नहीं | धत्य कहता हूं में थागे | निश पर्म को चीरद्रा नहीं? | 


जो पमाज फो एक्यता का सबक मियाने के जिये संसार त्यागी 
हुए दूँ वनका कतरकर खाने वाला अनेक्यतारूदी कौड़ा निकल जाय 
आऔर पूव्॑ंचत्‌ घुस शान्ति के धशाथ शासन कौ विजय ध्वज़ा परके 
यह दशा दस्मकर छिसदका द्वय हर्ष सभाल्डदित नद्दो | द्ाकिन्तु 
इस्त दर्ष फो सशीवन रसने के जिये मद्गात्मा भो गाधीशी के निम्ना- 
ट्वित घबचनाझृत मुनिराजों को अपने हंदयपर भाद्टित कर केने 
चाहिये | ये वचन एसे हैं गानों भी महावीर प्रभु की भा्षायें ही। 
भविष्वनित हो रदी दो! समाधान कत्तो को चंदले या सौदे के 
रूप में मत समझो | मेत्री यह कुध्र सौदा नहीं ५ । यद ऐे 
केवल परम और प्रेम सम्बन्ध है | जो सेवा दै यद्दी धर्म 
है और जो धर्म दे बद्दी ऋण ( फने ) दे यदि उस ऋण 
को नहीं बुछाना हे तो पापडे भागी होइये । अपने खमने वाले 
के व्यवद्वार को जिम्मेवारी उछ्षीपर डालना योग्य है। क्यों के, 
मितता विशेष दबाव छाल! जायेगा उतन्य ही विशप विरोध ( बैर ) 
ना सम्भव दे | इसलिये प्रतिपक्ती € सामने वाले ) को बर्त्तोव 
की जिम्मेबारी उसके खानदान और कक्तेव्य का ख्याज्ञ करके यह 


विषय रसी पर छोड देने में दी बडी से बड़ी सेवा मरी हुई है। 
» आ प शुद्धि का मागे है । यद वफ्थर्यो-आत्पयद्ध दे | 
ब् 


( १८६ ) - 


पृज्य श्री फेरसाते थे कि, जसे जहाज का आधार उसझे योग्य 
फप्तात पर, रेलवे टन का आधार एजिन की प्रेक पर, 


भ्छ्‌ 25 
सार घढ़ी 
का मुख्य आधार उसकी मुख्य कमानी पर हैं| उसी प्रकार मुन्ि- 
जावनस का आधार शुद्ध चारत्र पर हू | जमख्े आकाश मे चन्द्र सूप 


प्रहयदि अपनी नियमित चाल्न से चल्न रहेँ हैँ | उसी प्रकार शान 
द्शेत्र, चारित्र ओर तप का नियत नियमाचुप्तार ही साधुजीवन 
होना चाहिये ) 


पृज्य क्री सच्चे समयसूचक थे | उन ध्रीमान्‌ की गुख-आइक 
बुद्धि कभी भी क्रिखोके अवशगुण्णों को याद फेरने का अबकारा ही 
कप 


न देती थी [ वे सद्दालुभाव, इपी प्रकार खसते कि ' द्ीर्थ दृष्टि से 
शान्ति पूदंक स 


समाधान करके समाज की रक्षा करना * यह पदिला 
पु 


। आवेश के वेग से ओर पक्षापक्ञरूगी अर्थेर में पढ़कर झपना 
ज्दय नहीं चूकना चाहिये। अपने विपक्षी के दापा ( अवशुस्षों 
प्रव( ) का प्रद्शत कराना ( बताना ) आर बसका निवश्ञता के सीत्र 
गाते रहता यह कुछ चतुराई ओर विचारशीक्षता नहीं है| सांसारिक 
कोरगों की दृष्टि में किलीकों गिया देते की अपेक्षा, यह उस श्रद्ार 
की थूक्के ( गलतियां ) पुनः न करे, ऐसा धार्मिक या नेविक दृक्ाब्‌ 
देना यदी बाव साधुओं को शोभा देती दे घोर अपने पूकंतों की 
सहदापरिश्रम से रक्षा करके रखी हुई घारित्र-फोर्ति विशेष एज्यल् 
दनावी ६। 


ड़ 


४६ १६०) 


शुद्ध पंयम का पालना तज़पार की घार पर”घलने के समा 
है ( वेरतब-पंथ खड़पार 2 घोड़े पर चढ़ने बाज्ना पढ़ता भी भे 
बरप है मोशन घनाते घाला आनि से जमता भी हे, सन्ञाप्ती का 
काम फरने याले को टूबते छा ठर भी पादिक्षे है उसी प्रकार सैस्य 
में भागे चराने यासे सेनापति को तौर, भाला, पन्‍दूक, तलपार आरि 
शंखाखों के आपात भो सहन करने पड़ते हैँ | आभागे चलने वाशे 
की द्म्मत पे यद्दादुरों पर दी पीछे काजों की विज्ञय निररर 
है , भागे बनने वायों की युद्ध छी, पीछे वाले लोतों के हध्य 
घर परछाई पढदी है ( 

आचार्य श्रीका जायें के सनन्‍्तों को शामिल्ल कर लेने छा यद 
कार्य, सबे मुतित्ररों की सम्मति पूर्वक रहों हुथवा था, इस रारए से 
सम्पदाय के स्वार्गी श्रौमुन्ञातालजी भादि किठो ही मुनिराज इसछे 
अप्ररात हुर। इसबा कारण यद दे ७, वे घन के पूरी तौर से प्रायश्ित्त 
दिये विन सम्पिज्नित करना नहीं चाइते थे | इसमे कई सन्‍्सतों के 
पूज्य श्रीक्धे इस कत्ये को स्वीकार ऋरनते से इास्यर किया । डिन्त 
पूर्थ श्राफी समदखूचरुता, सवद्ा सन्दुट रखने की भदूभुत 
प्रडार के रझप्यद लता आर सममसयायट्रस सत्य व शान्त ऋर ज्षाइ( 
बाक्षे सन्‍्तों के साथ सदमोजता आदि रा व्यनहार शुरू कया सम्पदाय 
भे सत्रत श्वाभ्ते स्यापेत कों | ससार-उ्यवदार में फर्म हुआ , 
मणी जा बच जी देख सबता दे, दर। प्रकार की, अपूर्दता त्याग 


फ 


( १६१ ) 


ड़ 
हब 6 


भुनि देख सकते ६ | उनके अलिप्त रदने से वे सामान्य मजु॒ध्य को 
अगोचर हो ऐसे भी कुछ २ पदार्था का अनुभव कर खकते हैं | 


प्रक्षृतिक नियमों को स्वयं सममने एवं समम्ताने का उन्दें पूरा अवकाश 
मिलता है उनको स्वयं अपनी छी आर्मा का विचार नहीं करने का है 


० 4 


किन्छु जो सम्पदाय के सिंद्दासन पर विराजता हे उसके श्रेय 
के लिये भी प्राशपण से ( जीतोड़, बहुत ही ) प्रयक्ष करना पडता 
(३4 


दे | मुखिया की जवावदारी दूमरे सरों की अपेक्षा सरैच विशेष 


को 


रहती है । 


ऑंघपुर--(चातुम्तेसर) सेक्त्‌ १६६२ का चातुर्मास पूज्य श्रीने 
जोधपुर में किया स्वचर्सी, अन्यघर्सी, दिनदू , मुसलमान हजारों पमुष्य 
सदेव श्रीजी सदाराज फे चचनासत का पान कर ( श्रवण कर ) 
सन्तुष्ठ द्ोते थे | और त्याग, भ्रद्याख्यान, तपश्थया तथा सैबर- 
करणी हारा आत्म साधन करत्ते थे | कई मांसाहारी त्ोगों ने मांस 
भक्षणु और सादिरापान का त्याग कर दिया ओर दझारों पशुतओं को 
अभयदान दिया गया | 

जोब्रपुर जात गज पूर्या करके भमान पूज्य श्षीजी मद्दाराज ने 
प्रथम मेबाइसूमि पप्तित्र की | सासे में पड़ने वाले कई झामों से अत्यन्त 
उपचार, और बहुत ही ज्याग पद्चक्‍्खाश हुए। श्रीजी घाणराब (मार- 
चादू का एक ठिकाना, स्ादड़ी की ओर दोते हुए * श्राचारभुजाजी 


न ला 


टी 


पी ं 
28 ० ८ पक ही एस... 
हद “के अं का ही ४ 


( १६२) 
सथा साग्रद्यारा पघारे | उच्त समय काठारिदा के ग्रौझार 
रावतजी साहिब भी दर्शनार्थ प्यार और इन्होंने पूजड मी हे 
अर्म की (हे ' मैंन प्रथम झापके पास में जो प्रातिज्ञा श्ली पी 
एसका में यथारे पाञन छर रहा हू [! 


ऋमश। वहां से ( कोठारीया नाथद्वारा क्ष ) पिद्वार करते हुए 
पूज्य श्री रतलाम कुछ समय के लिये पधारें | तव उनको श्ी संबसे 
चातुमास करते के लिये अति आम्रहयूर्यक्र प्रार्थना की, किन्तु व 
अस्वीक्षत हुई । ओर रतत्लाम से विद्वार करके श्राज्ी पंचेद़ पधारे । 
रतलाम संघ के कई अप्राण्य शावक्त भी दरशनाथ पंचेद गये 


ओर वहां के स्वर्गीय कैप्टन ठाझुर साहिव ३६ रघुनाधसिंदजी 





& ये स्वर्गीय ठाकुरसाहिय तथा 'उन्नफे भाई साहिव वर्तमान 
ठाकुरसाहिय श्री चनसिदजों साहिब दानों पूज्य श्री पर इतना अधिक 
( श्रद्धा एवं प्रेम ) भाव रखते थे के, उन श्रीमातों के फोटो इस 
पुस्वक्ष में यहां पर देना शाचिद द्ोगा | पंचेड़ँ यह ग्रास साथे २ ही 
दोते के कारण पृज्म श्री का वहां पर सम्रय सम्रय पर पधारना 
होता ओर श्रीमान्‌ ठाकुर साहेब पूज्य भी के उपदेश का लाभ उठाकर 
शान्त स्वभाव के होगये थे | पूज्य श्री के दशनों का लाभ जिस सम्रय ' 
झाप रतलाम प्रें आते उस ,छमय भी लिया करते थे | 


(१६४) 


अज की है, यदि श्रोमान्‌ रतलाम में चातुमौस्त करें तो में झ्राजीवर 
पर्यन्व हरिण का शिक्षार ढरने की सौगन्द करता हूं. और मेरी 
सरहद में बोई भी ममुत्य दरिण, खरगोश इ्यादि का शिकार ने 
फर सड़्े इसका टढ बन्दोदस्व करने को तेयार हू । 


सलपासा के ठाकुर सादिव की ओर से भी मश़याक्रा फा जो 
चड़ा त लाव है; वहा पर कोई भी मनन्‍्धी मे मार सब्ने इस बात का 
पका नन्‍्दोप्रम्त दप्मेशा के किये करते में आया, तत्सम्वन्धी पर 
परनान भी करने में आये । 


इस्र प्रकार अध्यन्त उपकार का कारण समभझरर रतक्षाम 
में चातु्माप्त करने की रतलाम सघ की प्राथना श्रीजी मद्दाराज ने 
स्वीकृत को । इप्से सभ् लोगों के हृदय में आनन्द सागर की 
तरद्वे कल्लोललित द्वोने लगीं | 

रत्लाप ( चलुर्माप् ) मेवाड़ में से ऋषशः विद्वार करते हुए 
श्रीजी महारान मालवा देश में पधारे और रतलाम के श्रीस्घ 
करे प्रार्थना स्वीकार कर संबत्‌ १६६३ विक्रमी का चार्युमास रत- 
लाम मगर में किया | इससे पदिले जितने चातुर्मास हुए उन 
सवकी अपेक्षा अबका चातुमौस झत्यन्त उपझारक सिद्ध हुआ । इतने 
हीं सर्मथ में आचार्य श्रीजी के क्वान, दशेन और चारित के पयौय इतते 
विमल दवोगये थे और पुण्य प्रवापष भी इतना अधिक बढ़ गया था 


(१६४) 


,कि, रतलाम के बड़े २ बयोबृद्ध श्रावकों के सुख में से पुन २ इस 
प्रकार के वाक्य मिक्ल्मते थे क्रि, “ श्रीमान्‌ उदय स्तागरजी महाराज 
आदि मद्दापुरुषों के आगमस और उपस्थिति के समान द्वी लोगों 
के हृदय पर उद्म प्रभाव तथा उत्कृष्ट उत्पाद चृष्टिगांचर द्वोता है”?॥ 
धर्म, ध्यान, त्याग-प्रत्याख्यान करने के लिए श्रीमान्‌ कदापि 
किखीको भी आगम्रहपूवेक नहीं कहते थे, उसी प्रकार न किर्सीकी 
मज़बूर करते थे, ऐसी स्थिति में भी उनका उत्कृष्ट चारित्र ओर 
आत्म शक्तिओं का आकर्पण इतना आधिक बढ़ गया था कि लोग 
स्वयं ही व्याग-पत्रक्खाण, धर्मध्यान, जप, तप, स्कधादि विशेप ५ 
उत्साह के साथ द्वार्दिक- उमंयों के खाथ- करने लगे | इस समय: 
संबर करणी, घर्मजागूति ओर ज्ञानव्ाद्धि इतनी अधिक हुईं थी कि, 
पिछले वर्ष) से उसको चौंगुनी कहने में तनिक भी अंतिशयोक्ति 


8) 
हागा[ । 


५] 


इसके सिवाय विशेष चित्ताकपेछ वात यह है कि, राज्य कर्म- 
चारी गण साधु महात्माओं के सत्संग का लाभ बहुत कम उठाते 
थे, किन्तु श्रीमान्‌ के विराजने से उनकी अलुपम प्रशंसा सुनकर 
राज्य के बड़े २ ओददेदार, अमीर, उमराव, वद्ीज इत्यादे पृज्य 
श्रीकी सेवा में आने लगे ओर डनके ऊपर पूज्य श्री का इतना 
अधिक प्रभाव पड़ने लगा कि, थे पूज्य श्री के पूर्ण गुणानुरासीः 
ओर प्रशंसक बन गये थे | 


(१६६ ) 


रतज्नाम स्टेट के म्गव दीयान सभागार पी. पबृगय सादियूयी- 

पु, एश- पल- दी, जे। कि, उस समय इन्द्र स्टेंट से 'गुख्य कार्य 

करी सादिव के पदपर सुशोभित हुए थे 
का बहुद चअच्दा लाभ लिया था | पूज्य भरी ८ विए्य में तथा नेन- 
धर्म के मूच मिद्धान्तों के द्िपय में डनझो बहन अच्छा शोक 
५ लग गया था | श्रीमान्‌ दोद्ान सादिव केदलद व एय मे ही 
नदी किग्तु मष्यानद-काश्न में ( दुपइर के स्थाय में ) भी >िपी 
२ दिन घाया करते थ। प्रेमरूतरेंछ वशास्याव सरण करते, रमा 
हे गईं किन्तु अपनी धर्मपत्नी ठथा याहयद्दों दो भो पृज्य भी 
झा धर्मोषदश श्र छप्यात्रे के लिए अपने खाव उ.वे थे | उन» 
को दिमज बुद्धि थोर स्मरणए-शल्ि दीत दोने पे कारण थोरे हो 
समय में सत-घर्म के मुस्प २ भिद्ध नगों का पद सचम जाग 
सम्पादन क्र लिया । जिछके कारण तयन्ञ'न पर उमस्ी इंतमी 
५ भषि३ अभिदचि उनन्न दोगई थी हि, पूम्य पं, के बिदार फरवाने 
पर भी ( रतज्ाम से ) ये भीमान्‌ सर्व साधरणा की समा के 
सम्मुस गय, निएुर, सम्मगी आदि गदस्वपृर्ण विक्यों पर गगय 
करते योग्य मापण देते थे । ऐसे ई। इतल यम स्टेट ८ ऋफ जज 

सादिय समन पदिन वाजयेइजनाथ दी, ए, पल ०ह, थी भी पृष्य 


र्‌ 
द्वोंस 


व्‌ पृषरश्य के सत्मय 





थी झ उपदेश का छाम इठात थे । 
रतलाम के भे० पुलिस सुत्रिश्टेटटट एडवांस 


दरसाजइती सादिय हो दिस में पई बार पूज्व भी ह। गेया में 


] 


( १६७ ) 


पधारते थे ओर सब्र परीक्षा पूर्वक चातुमोस के झनन्‍्व में पूज्य श्री 
के पाय से सस्यकत्य रत्स प्राप्त करके दृढघर्मी क्ावक्ध बन गये थे । 
१ के दिन, रतेलाम सर 
ब्रिद्वर करने के समय श्री जी से उन्दोंने इस प्रकार अर्ज की कि, 


हल 
है। 
॥3+ 

धर 


संबनू १६६३ को मा्गशाप चथ॑ 


इहुजूएर | आज तक संने किसीका भी गुरु नहीं छिया था, इसका 


काइ्णु यह हे कि, जद्दा तक आत्म-परेंताप (आत्माका समाधान) 


नह जाय बहा तक शुरू कऊ समान वकला भा 
प्रकार राफार कर सकते 


व्याक्ति को क्रिस 
| आज म॑ आपको अन्तःकरण से 
शुद्ध श्रद्धापूधक गुरु के समान स्त्रीकार करता हूं !| इस समय 
स॒वे क्री जी के अनन्य भक्त बन गये | श्री जी महाराज से उनका 
सत्संग होने के पूर्त उनक्री श्रद्धा किली भी सम्गदाय पर नहीं थी ६ 
संस्थान (अमतलठा! के स्वगैस्थ रा० घ० महाराज रघुनाथरसिंदजी 
तथा पंचे्ठ के ठाकुर स्राहिव केप्टन रघुनाथसिंह जी सदेव पूज्य श्री के 
व्याख्यान में पघारत थे | 
उपरोक्त चातुर्मास में हिन्दू मुसलमान, हत्यांदि लोग सहस्नों 
| संख्या मे एकन्नित हो पूज्य श्री के व्याख्यान का अपूर्य लाभ 
इठाते थे | बहोरा कॉम (जाति ) के भी 


एक सबद्वगद्स्थ 
हिपलुल्लाजो कभी २ पूज्य श्री के व्याख्यान 


मात थ, एक [दन 
व्याख्यान सप्ताप्त द्वाने के पत्मातू व खड़े होकर पारपद ( उपस्थित 


श्रंदृूमण ) के सामने कहने लगे * छाप जन लोग ऐसे महात्मा 


( १६८) 


पुरुषों के उपदेश सुनने याले सचमुच भाग्यवाद्‌ हो, आचाये 
मद्दाराज के झाज के उपदेश से मेरें हृदय पर को प्रभाव पढ़ा हूँ 
चह ऐथा है जो कै, आमभीवन स्मरण रदेगा। झाज से में कभी 
भी पशु- हिंसा नहीं करूंगा; उप्ठी प्रकार मांस भक्ण भी नहीं 
करूंगा, इतना द्वी नहीं, किन्तु अपने भाई बन्घु, इष्ट मित्रों को भी * 
यही माप बठलाऊंगा | मेरे सम्रान वे भी पृथ्य श्री के ऐसे अमूल्य 
रुपदेश का ज्ञाम लेते द्वों तो डितना झच्चछा दो | 

यह भाई दूसरे द्वी रित अपनी जाति के दीन चार भाईयों 
को अपने साथ पृश्य भी के व्याख्यान में घुल्ला लाये ये। और 
से अपने साथ के बैठने उठने वाले मित्रों को * आदंसा-धपे ? का 
महर्त समकाने को अपना केव्य ध्रमकते लग गये थे। (घममवे थे) 

चातुर्माध् पूछ द्वोने पर पूव्य श्रो ने विहार किया, छध समय 
श्वघर्मी, अन्यधर्या इजारों मनुष्यों के सिवाय पुलिस सुपरर्टदवेंट 
झदेश अपनी पूरी पलटन के साथ जन-समुदाय के आये २ चले 
रद थे। भौर जैन शाधय ढी प्रभावना करके पूज्य # के विपय 
में झपना अप्रतिंम पूज्यभाव प्रदार्शेद करते ये 

आवचायेश्री नगर के बाहर पटटंचे, उस समय शौमान्‌ दीबान 
साहिब को ओर से भेद्दताजी सादिव (पो, सु, ) ने सरकारी 
याग में ईराजने के देतु अर्ज ही उससे मद्दाराज श्री बाग में विराजे। 
दूसरे दिन प्रातःकाज़ के समय में पूच्य श्री विद्वार करने को उ्यव 


( १६६ 

इतने में दीवान साहिब भा पहुँच, एवम पूज्य श्री से प्राथंना की 
कि यौरे आप एक दो दिन यहाँ बिशाजों तो घड़ी कृपः हा! 
इस्र पर से पूज्य श्री दो दिन सके सरकारी पाग में विराजमान रहे, 

सरझारी याग में जैन साधु फे विराजने का चद्द पद्धिजा ही ऊझूवसर 

था । यहां पर गुलाधचक्र के विशाल भवत्र में पूज्य भी व्याख्यान ' 
देते, राज्य के अधिकांश 'मआाफिसर क्ोग अपने स्टाफ के सद्दित 

व्यास्यान का क्षाभ उठाते ये | इसके सिवाय स्वरर्मी, अन्यघर्भी 
सहस्तों मनुप्य आते थे | यह प्रदंग भी रतलांम के इतिद्ास में 
प्रथम ही थम। श्रीमन्‌मद्ावीर प्रभु फे समचस्ररण का जो वर्णन 

भरी * उवबाई सूत्र, में है उसकी कुछ २ भांकी इस समय गुलाब-' 
चक्र भवन में द्ोदी थे। | 


श्रीमान्‌ रतल्लाम दरचार ने उप्त समय यहद्द बात॑ स्वीकृत भी की 
कि ४ पूज्य श्री के पुस्य-प्रताप&् से दी रतलाम शहर पर सेग का; 
जोर नहीं चल सकता | 


पु 0 बज ञ्ढ ह हे 5 ५ 
रतलाम के चातुमोस में खजमेर निवासी साधुमार्भी जेन-संघ 
के माननीय नेता राय सेठ चांदमलजी साहिच तथा जेन-समाज 








जज 


््ऊ ७ 4 ०5. पु जि 


# ऐसा ही मौका मोरवी में भी मिल्ला था जो कि, भागे देख 
॥०-ोओ ग 
सच्गे। ' 


(२००) 


के अन्य अप्रगण्य श्राउक कोग श्रैजी मद्गाराज के दर्शनार्थ आये 
थे, वे त्शा उत्ती प्रकार रतज्ञाम कान्फरन्स सम्बन्धी विचार कारें 
के देतु रतनाम मुक्ताम पर एकत्रित हुए थे, ये सत्र सल्वद भरी 
माद्‌ दरदार शीडी सेया में उपस्यित हुए और अर्ज की क्रि४ इत- 
लाप शदर के झासपास सब स्यानों में संग का बढ़ा भारी वपट्रक 
मच रदा दै किन्तु रवक्षाम में ऐसे मद्ा्मा के विराजने से रतलाम 
में किसी प्रकार का उपद्रद नहीं दे,, यह सुनकर श्रौमान्‌ दृट्वार 
श्री ने कद्दा +“ रतलाम शहर के अद्दोभाग्य हैं के ऐसे महात्मा 
का यहा विराजना हुआ दे । यदह्या पर शान्ति रही यहद्द इन्द्रों के 
पुएय प्रताप क। फल दे इनके गुरुषर्थ श्रोददयच-द्रजी मद्दाराज़ भी 
यद्दा पर फईबआार विराणे थे और वे भी अत्युत्तम साधु ये | 


|. संबत्‌ १६६३ के रतलाम के चातु्माम में पूश्य भी भ्रादि 
ठाणा ४६ विराजते थे | उस अवप्तर पर आप'ढ शुद्ध १४ भाववा 
शुद्ध ५ तक तपश्चर्या तथा सबरकरणी निम्न लिखे अशुस्तार हुई थी । 


रु 
के 


न 


धत्तरद् १७ उपयास का थोक १६३ 
शिकन ० मम 0:2:: ऋष् रकम 
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रे 
हा! 
श् 





पृज्य श्री ने १ झआाठई, २ तेंला, 


तथा || डेढ सीने तह 
एकान्तर उपवास, तथा इसके 


मिवाय फुडकल उपवास हिये थे | 
बूलचन्दरओ भद्दाराजने 2४ उपचास का थोक किया था। 2१४ के 
पूर के दिस स्वृधर्सी अन्यवर्मी, केगों ने ब्योपार घना बन्द करके 
यथधाशाही प्रत, नियमादि फिसे | क्लाइखाने को ४४ दूकाने च* 

रहीं तथा कसेरा, तेली, कंदोई, घोी, रंगरेज इत्यादिकों 


दर 


दे की की व्य[प[र 


(२०३ ) 


न्दा बन्द रहा |] १०० बकरों को अभयदान दिया गया | इ१ 
काम में भी सरकार की ओर से बहुत मद॒त दी गई थी | 


हर ग ्‌ ॥3.पर हि 
उपरोझ लिखे अमुसार रवक्षाम के चातुमोस में जैन-घम का बडुर 
ही द्योत हुआ । 


अध्याय १७ या ः 
मेवाड़ और मालते की सफलता पूर्वक यात्रा 


ना > $0:<स्प्स्श लि 


रतलाम से विद्वार फरके श्रीमान आचायेजी श्री बड़ी सादड़ी 

( मेवाद़ ) पधारे वहां सवत्‌ १६६३ पौप वद्य ३ के दिन श्री 
लक्ष्मीचन्दुजी मद्दाराज जो कि, इस खमय विद्यमान हैं, उनके 
सांघारिक अचध्था के पुत्र पन्नालालजी तथा रतनलालजी % ये दोनेी 
भाई तथा पन्नालालजी की स्त्री हुलास्थांजी ऐसे एक ही छुट्ठम्व के 
तीन जनों में घत, माल, जीमन इत्यादि का दान करके प्रन्‍ल 
चेराग्यपूवंक दीक्षा स्वीकार की । 

# भाई रतनलालजी . का ( सम्बन्ध ( सगाई ) हो चुका था 
ओर विवाह होने की तेयारी थी, ऐस्री दशा में भी उन्दंने दीक्षा 
क्ज्ञी । रतनलानजी की उमर थोड़ी होते हुए भी वे अत्यन्त प्राति- 
भाशाली, घीर बार, गम्भीर ओर संस्कारी पुरुष थे; ओर चनकी 
ज्ञानशक्ति भी अस्यन्त बढ़ों हुईं थी | उनकी व्याख्यात 'शत्ती भी 
अधिक प्रशसनीय थी | कई श्रावक्रों क्रा ऐसा अतुमाव था कि, श्री 
हुक्तीचन्दजी मद्दाराज की सस्प्रदाय को यद्द महालुभाव प्रकाशमान 


५२०४) 


वापश्नात्‌ सादह़ी के गेइवा झुद्धन्त्र के एक साउदानी घर ७» 
( उन्ब सुख वी ) सामयणजी, सासकी एछ आजनिका बदिय ने भी 
दीका ही भी | एड ही दिन चार द्वीक्ष र हुई थी इस सम्ध सा 
दड़ी में साथु, साध्यी मिलकर छुल ८४8 ठाणया बिराजते थे | 
परताय के पूज्य शी घोचन्दनी मद्दाराज भी इस सम्मेशय में 
विराजते थे। 
साददी क्षेत्र इस समय त्तीपेध्यान के रूर में दगया य( ! इस 
शुभ झयसतर पर ६० ग्रार्तो के लगमग ६००० प्रात सुस्त घलु ग्र 
खादड़ी में पकात्रित हुए ये । दीक्षा मर्देश्सय बहुत द्वी घूमपाम से-- 
* अत्यन्त सभारोइ पूरक हुआ था | राय की ओर से दावी, घोड़ा, 
मियाना चोबदार, चेंयर इत्यादि खबर प्रकार की सम्पूर्ण सद्रायवा 
मिक्ती थी । इस प्रार की दीक्षा साददी में इसल पढिल कमी भी 
नहीं हुई थी | पह सत्र पूछा औते बड़प्यन के कारण ही दाने 
पाया | कट्दा जाता है ये, बहुत से मुनिधजें के एड जेत दोजान के 








ते 
करेगा, बतस श्रीमान्‌ आचायजा मद्दाराज वो भी डस्मेद थी। कि सु 


आउु्य कर्म की स्थिति न्‍्यून होने के फ़ारण ११ वर्ष तह्ल सथप्र 
पातकर, सवत्‌ १६७० विक्रमीके मगप्तर मद्दीते में इस अतधार 


सपक्षार को छोड़ वे स्थय को सिधारे | 


(२०४ ) 


का्णु आउार पानी की अन्तराय न पड़े इसलिय कई दिल तक 


ध 


पावन सूज्त आदे से जल मिक्षाफ़र आद्वारकर “पिडविद्दार! कर 


(व ४७ हक 
छू 


साएइंडी की औओमराज् जाति में प्रथम रद अचैक्पदा ( फूट ) 
थी | चार तहें पड़ गा थीं। किन्तु पूज्य श्रीक्ते रादुपदे 

है एफनत्निंत हागये (याने चार्रा ते एक होगई; और अंसर्यता का 
स्थान ऐक्यता ने ग्रहण किया | इसेके लियाय इसे चि?स्स्मरण 
अबसर पर रकध त्याग पद्चक्र्खाण जीयों को क्भयदात देता प्म 


इतसा आवक ॥0 हुआ के, दाका स्ित्तर बखव करना 
शअमम्भव है | 


। 


बद्ी साईडी के श्रीमान्‌ रोाजराणा साहिब दुर्ल/सिंदजी भी प5 


प्रीके दशतव तथा उनके बंचसादइत का फरनकर अपने का छृतऊृन्य 


समझो आर पण्य आकी मुक्तकंठ स प्रशला करते थ, इतना ही नहीं 


छिन्‍त इन्दोंने भीवाहिया न करने, दथा प्राणियों की रक्षा! करने 

द्विपय क्र अनक स्थाग पद्चक्खाएं फिये । जो कार्य दाखा, करोड 
रूपयों ले नहीं द्वोता, सन्‍्यवत् तथा तोरो की लद्घाहयों से नहीं होता 
जो काये रोत्र तथा भय स नहीं रो राकता, ऐसा काठेन-असम्भव ओर 


एः तर ३५. आल छः कई 
चखत्यन्व दुष्छर काय री निररार्थी शुद्ध लंयर्भी 


सम 


सन्‍द क-दचन 


प्रान्न से फिद्ध देता हैं | पज्ये श्री के सदुपदेश का ऐसा प्रधाव 


६६०६ ) 


सबद्दी स्थानों म॑ विज्ञयी ।शीद्ध हुआ दे। इस प्रकार के विजय 
के लिये आत्म-संयम्र ओर चरित्र की-शुद्धधारित की प्रथम आव- 
श्यकता दे | 


बड़ी घादड़ी से विद्वार करके माथ या फाल्णुन मास में पुुय 
श्री १६ ठाणा सह्दित रामपुरे ( ध्वोल्कर ) स्टेट पघोरे । इस समय 
जायेरे के घन्त भी बड़े जवाहिरज्ञाजनी (जो कि, इस समय दिद्य- 
मान नहीं दे) भरी द्वोरालालजी, भी खूबचन्द जी, भी चोधमलजी, आदि 
भी शी चाचार्य श्राक्ों आशज्ञानुमार चलेत हुए उनके स्थान में यहा 
पर जितने समय तक उनको ( धार्मिक नियम से ) रहना योग्य था 
याने कल्‍पता था वहा तक रहें थे | जावरे के उपशेक्त 
धन्तों ने इम समय श्रौमान्‌ आचाये मद्दोदय के गुण/म॒वाद विपय के 
कई स्तवत, लावनी भजन इत्यादि बनाये ये उनमें से कईओं को 
मुखाम् क्फे शघक्र लोग गाते हैं | 


इस अवसर पर भ्रीमान्‌ दीवान खुसानातेंद भी साहिब गे दशदर 
के दिव भो प्रतिवर्ष इनके यद्दां पाड़े का बध द्वोवा या ( मारा जाता 
था ) वह इमेशा के लिए पूज्य श्री के सदुपदेश से बन्द कर दिया 
और ठस प्रिपय का पट्टा-परवाना भी करवा दिया। 


राय घहादुर कोठारी द्वीराचन्द्जी साहिब ने भी पूज्य भ्री को 
े 


अहुत ही सेवा भक्ति की | इसके सित्राय अनेकों ब्रत, प्रकाश, 


( २०७ ) 
तथा जीवों को अभय-दान आदि उपकार के कार्य हुए ! अनेकों 
मुर्ल्मान वगेरद मांसाहारी लोगों ने सांस भक्षण तथां मदिरा 
पान करने की कसम ली। ह 


द्रंय, क्षत्र काल भावानुसार सदुपदेश से स्वंघर्म ओर स्व- 
समाज की अच्छी सेवा करके अनेकों निराधार जीवों को अभ- 
य-दान दिलाकर धरम की दल्ाली की | शुद्ध संयम का प्रभांव दी 
ऐसा दे कि, जहां जावे वहां दी विज्य-ब्यजा फरके, धर्म का ड्योत- 
हो ओर अनेकों जीवों को शान्ति मिज्ञे | स्वधमम का सत्य ज्ञान 
सम्पादन द्ोने से, मन का मेल घुल जाने से, शंकाओं का समाधान 
हो जाने से उत्साही युवक धर्म को आवश्य ही प्रकाशित करें | 
यहां से बिद्दार्कर पृज्य श्री कोटा पधारे, कोटे में रामपुरे 
बाजार में महाराती साहिबा की कन्याशाला है, वहां पुज्य श्री बि- 
राजते थे | उस समय व्याख्यान में कोदे के महारावजी साहित 
पधघारे थे ॥ एज्य श्री की अमृतसय वाणी श्रव॒णकर वे बहुत 
सन्तुष्ठ हुए किन्तु सामायिक त्रत लेकर बेठे हुए कई श्रावक्रों में 
महाराजा खादिव को सम्मान देने के लिए खड़े होना, आसन 
लगाना वस्नैरद्द चेंष्टाएं कीं उनके िपय में उन श्रप्तान्‌ ने अपनी 
अप्रसन्नता शक की । जिस दिन पृज्य भ्री का व्याख्यान श्रवण 
किया उसी दिन सद्दारावजी साधिव शिकार खेलने के लिए शहर के 


उसकी सकल. 


(२०८) 


बाइर निकले, थोड़ी दूर जाने पर प्समुत्यद्दी ( सरदार ) ने अ् 
की कि हचूर | आए में आपने नय-धर्मी सुरूद्ा व्यात्यान सु 
मा है । इसक स्मरण * जाज्ञ शिक्र नहीं काया चाहिये ! ये 
श द सुनत दी बन्दृक झा सुद्द झमाल से बाघते २ मद्ारावभों 
साहिय ने कद्दा, अच्धा चले।  आातच शिकार नहीं द्वो सेलें, ऐमा 
कदकर मद्दाराजा सादिय राजमद्दल की ओर पाले फिर गये। 


(२०६ ) 
शध्याय ए८ वा ! 
“ मद्भूसि में कल्पठल 


शेष चछल नहर 

झोदे से चिहार करके मागे में अत्यन्त उपकार करते हुए 
पूज्य भी भसीराबाद दोते हुए नवानगर ( ब्यावर ) पछारे, 
चहां पर अजमेर के शप्रावकों की विनती पर से ऊंबन १85४ 
का बातुमोस अज्ञपर में ऋणे का निश्चय किया ! - 

अजमर ( चौंतुमोस ) संबत्‌ १६५४६ से श्रीमाव्‌ प्ृदज्य भरी 
नानकरामजी महारान के श्रम्प्रदाय के श्रवापी सुनियों का वियोग 
होने तथा पूज्य श्री वित्यचन्दजी महाराज फा विराजना इद्धावस्था 
के कारण जयपुर होने से अजगर पी सजैव-संमान में घन के 
दिवय में छुछ शिथिलता उंत्पन्न द्वोगई थी, किन्तु आचाये श्री के 
पधारने से पुनर्भावन प्राप्त हुआ । पूज्य भ्री के प्रताप से बहुत झे 
मनुष्यों को धर्म-ध्यान श्वी राचि उत्पन्न हुई, और बहुतसों की 
धर्म-राचि विशेष रूप से दढ हुई | त्वाग पंच्चक्लाणु, तथा अत्याधिक 
स्कध ओर तपमश्र्या छादि बहुद ही उपकार हुआ ॥१ तदुपरान्त 
श्रजी महाराज के सतुप्रदेश से विरादरी में ( जाति मे ) रात्रि 
भोजन बिल्कुल (त्ितान्त ) बन्द्‌ करतेमे आया। बनारे बगेरद जो 
शाजि के समय निकलते थे वे सब भी रात को निकलता बंद दोगये । 


(११०) 


इस यर में संबत्सरी-पर्य के विषय में एद्र दिन का मत-भेद था। 
ओ्मान्‌ की गुय झाम्ताय फे अशुसार पक दिन आगे संवत्सर्श 
थी जब कि, दूसरे सम्प्रदाय की एक रोश पांधि थी क्षेकिन आचार्य 
श्षीते सव फो सम्गिज्षित फरके दोनों दिन अत्यन्त ही धर्मे-्यान 
खदाया | यहुत से छठ्धे हुए यदहुतसी दया, पेषे हुए | किसी 
प्रकार का भेदभाव या राग टेप की पृद्धि नहीं होने दी । 
दतना ही नेंदीं, किन्तु परंपरा ( पूर्वजों के समय ) से घली 
आती अपने सम्प्रदाय की रीति के अनुसार संवरधरी पदिले दिम 
कर अगके दिन करने पर इस विपय को लेकर जैन पत्रों, सें यूउय 
श्री के ऊपर कितने ही एच पत्चीय झात्तेप, पूर्ण लण्य प्रकाशित 
हुए किन्तु सागर के सम्तान गम्भीर मद्दात्मा करी जे तनिक भी सेद 
ने करते हुए उनड्ले आ्तयोंकाप्तिवार नदी क्रिया, यदं क्षमारहूपी 
सावही ठपश्चो अत्यन्त दी कठिन है समर्थ पुरुषों का क्षमा करना, 
डप्राम(शान्ति)माव घारख करना, ये इनके समान मदान्‌ भाल्मवली 
महलुभाव का ह। काम दे | इसका प्रभात गुजरात, कादियावाढ़ के 
औद बनन्‍्धुशोंकि ऊपर ऐसा पड़ा कि, वे श्रीमान्‌ को मद्दात्‌ उच्च झात्माक्रे , 
समान मानने लंगे। इस चातुर्माश्त में जोधपुर के भाई शोभाचनद नी 
को पूज्य श्री के सदुपदेश से बेराग्य उसतन्न होगया और उन्दंनि 
पूज्य श्री के पास से दीक्षा म्द॒स की। तलशान्‌ रतलाम मि- 
बाली श्रीयुत छुजमलजी चपलोत के भवीजे तझ्वमलजी ने भी 
अष्पाबु में द्वी प्रवल्ल वेराग्व पूवकू भ्रीमान्‌ के पास दीक्षा अंगी- 


(२११) 


 , 


र॒कछी। लिझछया दीज्ञानाहात्सद अजमेर के खबने बहुत हु 
पस्लाह पूरक किया । इत्पव अजमेर के / दाल्तवाग / फ#े 
हुआ शा | 


हु 
] 


कप बज (्‌ई हि 
अज्ञघवर 5 खातुमाः रख ३-११-१६०७कआांदेन भाप 
8 


8] 


मोरती नहेश्ता रास बाधचओं बहादुर जी, सी, एप, आई तथा अज- 
भर के ब्युडिशियज्ञ 'आफिपर जीगान खांडिकर साहिब पृज्य श्री के 
व्याख्याद में पैचोर न । क्षीपान्‌ मारदी नरेश पृज्यक्षी के व्याख्यातद 
५ त्यब्त ९, न पु पु ९५ 7९ >) 
से ग्रत्यच्च है प्रधन्न हुए और उन शीक्षानू ने श्रीज। मसदागज्ञ स 
छाज की कि, जे आग काठियाबाद़ की तरफ पघारेंगे ता बहुत ई 


ट् 


&न हक हक और, शी जिम 
सपकार हांगा | काजा से उत्तर दिया के, लता अवसर | 


अजमेर का चातुमास पूरे छोने पर श्रीजी मद्दाराज नयासगर 
( ब्यावर ) की ओर पधारे । मांगे में 'दोराई , सुझास पर स्वामीजी 
श्रीमुगालाताजी महाराज जोकि, नवानगर से अजमेर की तरफ 
पचारेते थे उनका समागम हुआ, बहद्दां पर सायह्ाल का प्रतिक्रमण 
करने के पश्चान्‌ स्वामी श्री सुन्नाल्ालजी महाराज ने श्रीमान्‌ आचार 
मद्दाराज साहिब स अज की कि, मेरी इच्छा पंजाथ की ओर 
तिचरने की दे, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैंडस ओर विचरूं-? 
आचारये श्रीन फरमाया कि “ आपका जिभमें खुद हो, बे ज्षा करो ?? 


/  पूज्यक्षीने सुन्नालाक्षणा महाराज को पंजाव में पांच वर्ष तन 


(२११३) 

विचरने की भाश्ञा प्रदान को | भामुनज्नालाशजी मदाराज सरक्त र्रभावी 
भौर सूत्रों के अभ्यास में पूर्ण विज्ष हैं। 

तलश्ात्‌ आदार्य श्री मर मूमि-म्रारवाड को पवित्र करते हुए, 
अमेक उपकार फरठे हुए श्री घीझानेर भी सेघ की विनन्ति से यहां 
पणारे ओर संवत्‌ १६६४ का चातुर्मातत भोजी ने पौरानेर में किया| 

बोकानेर ( चुतुर्मास ) संबन्‌ १६६५ का चातु्मास श्री 
सद्धारातत बीकानेर में क्रिया, इस बप यीछागेर के आक्ों में अपूर्त 
उत्साइ था रहा या | पार्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि के जिये धावकों 
मे अधि उद्योग ड्रिया और वात़क्ों तथा नवयुवह को शैन-धर्म 
के सर्वोत्त5 ( अत्युतत ) दतल्वतान का जाम |मिज्षवा रे इस 
उद्देश्य ( मतलब ) पे वीकानेर के संघ ने एक साछुमागी जैस 
पाठशाला की स्थापना छी # 





#% उपरोक्त पाठशाला एक वर्ष ठक श्री संघवे चलाई ।| तृत्पश्चान्‌ 
श्रीमायू सेठ भेरूदानजी घेठी ने अपने स्व॒ठ के व्यय से पाठशाला 
रक्षाना शुरू किया, उसमें दिमोदिन उन्नति दोदी गई और इस समय 
भी बह पराठराला बहुत शच्छी नींद पर ( ७४७) चाह मा ) चम- 
रही है | पाठशाज्ञा को इस्योग के सिये संठ मेरूदाननी मे अपना 
भकान दे रक़खा है | लयमम ८० विद्यार्यी उस लाम उठा रदे दें | 
सात अध्यापक नियव हैं | लगमग 9२०) रुपये सास्तिक 5222 
है। धार्मिक सिक्ता आवरपक दै। इसके सिवाप्‌ दिन्‍्दी, अमजी 


(२११३ ) 


इस चोमासे सें तपस्वी सुनि श्री धघूलचन्दजी महाराज जो कि 
विमान पूज्य श्री जवादिरलालजी महाराज के शिष्य हदें उन्देंनि 
६१ उपवास किये थे | इस अवसर पर सकद्गीं, सहंस््रा मनुष्य 
दर्शन के लिए आते थे; उनका आतिथ्य सत्कार बीकानेर संघ को 
ओर से भत्तीभांति होता था | श्रात्रकों ने भी बहुत ही चपश्थयों 
ओर अत्यन्त ही ब्रत नियस किये थ | पूज्य श्री के सदुपरदेश से 
आवरा निवासी भोसवाल गुहस्थ श्रीयुत वाराचन्दजी तथा उनके 
पुत्र चांदमलजी ने तथा बीकानर के. सुप्रस्िद्ध सठ अगरघन्द्जी 
भरूदानजी के छाट भाई की विघवा सत्री रतचकुंचर बाई को चेराश्य 
उत्पन्न हुआ ओर इन तीनों का एक ही दिन दीज्ञा-मद्दोत्सव 
हुआ ९ क्षामान्‌ बीकानर नरेश न दोक्षा महांत्सव के लिए अपना 
हाथी तया लवाजमा ( घोड़े, नगारा, निशान; आदि अन्य सामान ) 
स्रेज दिया था | संबत्‌ १६६५ मगसर बद्य २ के दिन तीनों को 
एक ही मुहते में पूज्य श्री ने दीक्षा दी थी। ह 


६] 





[4] [०] 


ओर सहाजनी दिसाब ओर लेखनकला आदि विषय सिखाये जाते. 
हैं। कन्याओं को भी दयावद्ारिक ओर धार्मिक शिक्षा मिले इश्च मत- 
लब से एक कन्याशाज्ञा भी उपरोक्त सेठ साहिद की ओर खे थोड़े ही 
समय में स्थापित होने वाक्ी है | वालकों के पास से कुछ भी फीस 
नहीं ली जाती दूँ । धार्मिक शिक्षण में सामार्यिक पक्‍्रतिक्राण, अगदे 


खद्टित दया शालोपयोगी जैन प्रशनो्तर इत्यादि सिखाये जाते हैं | 


| नही अत 


(२१२) 


विचरने की आज्ञा प्रदान को | मामुन्नालाल जी महाराज सरत्त स्व॒मावी 
और सूत्रों के अभ्यास में पूर्ण विज्ञ हैं। 
तत्पश्नातू आचार्य श्री मद भूमि-मारबाड़ को पवित्र फेरते हुए, 
. नेक उपकार करते हुए श्री बीकानेर भी संघ कौ विनन्ति से यहां 
परे ओर सेवत्‌ १६६४५ का चातुर्मास भोजी ने घौढ़ानेर में किया| 
बोकानेर ( चइातुर्मास ) संवत्‌ १६६५ का चातुमीस् भ्राजी 
अद्दाराजमे सीकानेर में क्रिया, इस बर्ष बीछामेर के श्रायक्रों में शपूवे 
त्साइ छा रद्दा था | धार्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये आपकों 
मे अधिर बच्योग किया और बालकों तथा नवयुवककों को जैन-पर्म 
के स्वोत्त2 ( श्रत्युतम ) तस्वजान का लाभ मिलता रहे इस 
ढरेश्य ( मतलब ) से बीकानेर के संघ ते एक साधुमागी सेल 
ग की स्थापना की # ं 
£.. # इपरोक्त पाठशाला एक वर्ष तक भ्री सेप ने चलाई। तृत्पखान, 
ओऔमगान सेठ भेरूद्ानजी च्रेठो ने अपने स्वत के व्यय से पाठशाज्ञो 
बताना शुरू किया, उसमें दिनोदिन उन्नति दोती गई क्र ड्स समय 
भी ल| पाठशाक्ा बहुत धच्छी नींव पर ( झच्ची कद से 0: बम: 
रही है। पाठशाज्षा को इप्योग के लिये सेठ मेरूदातजी ने अगता 
मकान दे रकख्ा दे | लगमग ८० विद्यार्थी वर्पे लाम उठा रहे दें | 
सात अध्यापक नियव हैं| लगगप 2००) रुपये मासिक का व्यय 
है। धार्विक शिक्षा आवश्यक है । इसके सिवाप्‌ हिन्दी, भंग्रजी 





(६५१४ ) 


3 कर $ 4० > किम ५ 
पृज्य थ्री को पपने वचन के लिये ८० कोस का विशेष 
विहार कर जाघपुर जाना पड़ा, कारण कि, जोघपुर श्रौसंघ ने पूड 


य्‌ 
श्री की विनय फी थी उस समय उन्हें जोधपुर स्पशने का वचन पूज्य 
से दे दया था | 
वद्दां से पूज्य श्री जोधपुर पघारे वहां भी फिर राय सेढ 
चोंद्मलजी खाद्विब विननन्‍्ती करने पधारे ओर ऋमश: पूज्य श्री विद्वार 
३ / भ्जे कप थ 
करदे स० १६६६ बद्य २ को अजमेर पधारे पूज्य श्री 
कक कप ३ जे थे 4 पु ञ५ ध्> 
अजपभर पधारत वाले हैं ऐरस हिले से हो देश देशान्तर्रों 


9+ 


ने 
में फेन्न गई थी इसलिये वा इज़ारों श्रावक्र उनके दर्शनाथ 
फान्फरन्स के अधिवेशन के समय आये थे और साधु साध्चरी भी 
वद्दां बड़ी संख्या में पधारी थीं, इसलिये श्रृंवक राग वश साधु के 
भमिमित्त आद्वार पानी आधिकानेपजावें, अथबा कुछ दोप लगावें इस 
डर से मद्दाराज श्री ने जाते है पेला किया ओर पारणा करते ही 
दूघरा तेला किया थोड़े दी साधु आहार पानी करते थे | उन्‍हें भी 
आज्ञा की कि, अन्य दुर्शन्रियों के वहां स आदह्वार पानी बहर लाया 
करो । ऐसी तपस्या में भी पृज्य श्री घुलन्द्र आवाज से व्याख्यान 
फरमाते थ । | * न *+ 
उसे ,सम्य सब मिलाकर क़रीब १५० साधु अजमेर में 
व्याख्यान श्रीमान्‌ लोढाजी की कोठो में होता था ओर वहां हजारों 
सलुष्य एकत्रित दोीते थे पढिले दूसरे साधु बारी २ से थोड़े समय 


(२१४) 
अध्याय श६ वा । हे 
अजमेर में अ्रपूर्व उत्साह । 





औज्ञी मद्दाराज कुचेरे विराजते ये तव अजमर निवासी राग 


सेठ चोइमलनी साहिब ने अज को कि, आगामी फाल्गुन मास में 
अशमेर मुकाम पर फान्करन्स का अधिवेशन दे, ४सी लिये समस्त 
हिन्दूश्थान के अमेसतर स्वर्मी घांधव बर्दा पशोँंगे, उत्त समय 
आपकेखे समयथ धर्मीचायं और धर्मोपदेशक बहा विराजते दो तो 
बड़ा उपकार होने को संभावना दे | इत्यादि शब्दों से बहुत दी आप्रदद 

वेक विज्ञप्ति की| इस समय पूज्य भ्री का दिल्ल वंहां हाजिर रहने. 
रा नहीं था, परंतु सठनी के अत्याप्रह और कितने ही साधुओं 


खाधुमार्गी भाइयों के घर से जबतक आधिवेशन द्वोता रददे किसीने 
आहार पानी न लाना और दूसरी शर्ते यद दे कि, अपने को जोधपुर 


शक प्रबल उत्कंठा से पूज्य श्री ने अपने साधुओं को उम्बोध न दे कहो 
जो यह शत्ते तुम्दें मेजूर दो तो में अजमेर की ओर विचरूं] एक तो _ 


होकर वहां जाना पड़ेगा इससे लम्बे विद्दार करते से कदाचित्‌ मेरे. 


पांच में तकलीफ दो जाय तो तुम्दें अपने रक्धों पर विठाकर मुझे 
अजमेर पहुंचाना पढ़ेगा। साधुओं ने दोनों शर्ते स्वीकार को और 
पूज्य श्री ने सेठनी की विनय मंजूर की । : ..- 2, 


3 
हे बिक हम. हु ५. | ७ किक हे 
'. पूज्य श्री को अपने वचन के लिये ८० कोस का विशेष 
विद्दार कर जोधपुर जाना पड़ा, कारण कि, जोधपुर श्रीखंघ ने पूड 
न 


य 
श्री की विनय की थी उस सम्रय उन्हें जोधपुर स्परशने का चचन पूज्य 


«० अमकिक 


श्री ने दे दिया था | 

वहां से पूज्य शी जोघपुर पधारे वहां भी फिर राय सेढ 
चोद्मलजी साहिब विननती करने पधारे ओर ऋमशः पूज्य श्री विद्दर 
करते स० १६६६ के चेन्र वद्य २ को अजमेर पधारे पूज्य श्री 
अनभेर पधारने वाले हैं ऐसी खबर पहिले क्र हो देश देशान्तरों 
में फेल गई थी इसलिये बाहर के हजारों श्रावक्र उनके दर्शनार्थ 
कान्फरन्स के अधिवेशन के समय ज्ञाये थे ओर साधु साध्वी भी 
घहाँ बड़ी संख्या में पधारी थीं, इसलिये श्रूवक राग वश साधु के 
निमित्त आद्वार पानी आधिकानेपजावें, अथबा कुछ दोष लगावें इस 
डर से मद्दाराज श्री ने जाते है तेला किया ओर पारणा करते ही 
दूसरा तेला किया थोड़े दी साधु आहार पानी करते थे | उन्हें भी 
आज्ञा की कि, अन्य दशेनियों के वहां से आद्वार पानी चहर लायो 
करो । ऐसी तपस्या में भी पूज्य श्री चुलन्द आवाज से व्याख्यान 
फरमाते थे | 

उस समय सब मिलाकर क़रीव १४० साधु अजमेर में थे 
व्याख्यान श्रीमान्‌ ल्ञोढाजी की कोठी में होत्म था ओर चहां हजारों 


सनुष्य एकत्रित द्वोते थे पह्ििले दूसरे खाघु बारी 2 से थोड़े समय 


(२१६) 


ठक व्याउपान फरमाते थे | उस समय किसी $ पा; के न्‍्याज्यान 
के समय यहुत द्वी इल्ला होता रहता तो पृज्य श्री के पाट पर विरा- 
शत ही शांघ्र सर्वत्र शाति दो जाती और सब लोग चुपचाप रह 
दरबर व्याख्यान सुना करते ये | पृज्य श्री का व्यास्यान शावकों 
हो शूरता चढ़ाने वादा था जब कहां डुठ गढ़दह शेसा प्रसंग 
डविस्वद दोग दो दस समय शांत रखने के वास पूज्य श्री अमु रतुति 
या सफतिस्स मय काव्य छेड़ देते ओर लोग उसमें शामिल दो जाते 
मे । मद्वात्मा गाधीणी ही भी यही सलाद दे कि, संगति का असर 
विजण्षी जैश्चा है गान भयोत्‌ सूरीजी अवस्यः यह वत्काल कोमलठा 
और गुलायम्रपन पैदा करती दै | 
झददमदावाद कामेस के समय खादी नगर में निवास करने 
वालों ने भिन्न २ मण्दक्षियों के हृदयमेदरू भजन सुने होंगे वे 
| कीबन पर्यत याद करेंगे, इतनादी नहीँ, परन्तु वद भावना कभी 
भूक्षेंगे नहीं | 
ओीमाद्‌ मोरवी नरेश तथा मार ज्लॉवड़ी नरेश कि जो खास 
काम्फरन्ध का अधिवेशन दिपाने के लिए ही आयेये थे भी 
व्यास्यान में पधारते ये अजमेर कान्फरन्स सं० १६६६ के चैत्र 
बथ ३-४-४ वीन रोज हुई थी । ऊ 
वच० १६६६ के चैत्र दय ६ के गज जोधपुर के गीक्ा भोध- 


(२६१७) 


थे 


चाल श्रीयुद शोमाजालजी दोशी ने पूज्य श्री के पार दीक्षा ली, उच्च 
समय फान्फ्तरन्स से आये हुए हजारों मनुष्य उत्सव में शामित्ष 
हुए वे | भ्रौासाद्‌ मोरवी और लौंबड़ी नरेश भी विशजमान थे 
दीक्षा देने के प्रथम पृज्य सद्याराज ने फरमाया कि, भाई तुम घर 
फुटुम्ब इत्यादि स्वाय कर भेरे पास दीक्षित दोने आये हो परन्तु 
समय का काये मद्दाव्‌ दुष्कर हे । अतुभव हुए बिना कितनी ही 
मातें ध्यान से भी नहीं आती, इसलिए पूर्ण विचारकर थंद् साइस 
कशे, फिर दूसरी यह बात भी याद्‌ रखता कि, लबतक छुम पेंच 
महात्रव शुद्धतापू्वक पालन करांगे वह्दांतक में तुम्दारा साथी हूं, 
अगर उसमें जरा मी दोष लगाया कि, में तुम्दारा खाध छोड़ दूंगा, 
तुम्दारे और मेरे धरम की ही सगाई है | यों पृज्य श्री ने सब से- 
यम की दुष्करता दिखाई, उसके उत्तर में श्रीयुठ शोभालालजी से 
आज की कि, मदाराज श्री जबतक मेरी , देह में आख है तबतक 
मै बरावर आपकी और आप सुझे जिसकी नेश्राय में सोपों गे उन 
मेरे गुरदेव की आज्ञा का पातन सच्चे दिल क्ल फरता रहूँगा, फिर 
पृज्य श्री ने विधिपू्षेक दीक्षा दी | 
५ 


शिष्थों की संख्या बढ़ाने का पृज्य भी को बिल्कुल सोभ न था। 


उन्होंने अपनी नेश्रायका एक भी शिड्य नहीं किया एकदम मुंडन 
रे, 


करदेने की पद्धति से थे बिल्कुल विरुद्ध थे | वे दीक्षा के उसम्पेद्‌ 
बारों क्रो अपने पास्त रखकर शास्प्राभ्यास कराते थे।| बेफगी को 


(३१०८) 

झनुभव देते और रुधोट़ी पर कमते थे| वेरायी की मानसिक, शारीरिक 
ओर सासुद्रिझ चि।हित्स। किये दाद उन्‍्दें सुनि मारे में लेत थे। इस 
अबृत्ति के समय महात्मा गराथीजी वा अतुभन याइ आठ है, ये 
कहे कि, एक भी अकप्मात्‌ आ सड़े रहने वालें को पूर्ण सवयं- 
सेचक की तरद में तो दाखिल न करू, ऐसा स्पयसेबक मदद करने 
के बदले अइचन करने बाला दी होता दे, यह सिद्ध दे, मेदान में 
लड़े हुट'सैनिर्र कद्रायती ( शिक्तिढ ) सिपाई की द्वार में एक जिन 
क्रत्रायती (शिक्षित) विन अजुमझी नये सिपाई की कल्पना कर देयों, 
एक छण भर में दी वद्द समस्त सैना को गड़बड़ में ढाल देया । 

इस्र अयसर पर पूज्य श्री की उदार वृत्ति का संख्यावद्ध झाघकों 
को परिचय द्वो गया था प्रायश्चित्त लेकर संमेशा किये हुए साधु 
में पुनः भूल करने वाले साधुओ्रों वो योग्य आलोचना करने पर 
सम्प्रदाय में लिया, रतलाम के वयादद्ध सखारो वेष में दी 
साधु जीवन विवाने वाले सेठनी अमरच्‌दजी यीतातैया और राय 
सेठ चादमनजी रीया वाले ने इस मामते में पूज्यणी को समयेचित 
सलाद दी थी | पूश्यश्नी ने भोबाओंं को समझाया था कि, प्रीध्म 
का सरत ताप ओर स्थाग की दीव्य जोवि आलोयमा से ही 
देदीप्यमान दो ज्यती है | गफ़च़त करने से, आलसी रइने से विद्या 
विदा दोने लगती दे और विद्या-दीनत। से विवेक अष्टता दोते आत्िक 


इस्कर्प को अवराय लगदी दे | जे 


(२११६) 


साधु-जीचन को क्षीण करने वाली ब्रुटियां जो संयम के आ- 
दर्शों के प्रतिकूत्त ओर संस्कृति की विधातक हों वे दूर करने की 
जगह उमहूँ पुष्टि देने से तो असहछाय अनथे उत्पन्न होता -है। पुष्टि देचे' 
चाले और 'ऐसे खाधनों की सरलता करने वाले श्रावक अपने कर्तव्य 
पथ से गिरं पड़ते और साथ में ही ऐम शिथितल्न साधुओं को भी ले 

ते हैं (| कर्तैध्य-बुद्धि की बेपरवादी, सबृदवय दि्स्मतवाल' आवर्फो 
की शियिलता ओर ऐसी बातें टाक्षने वाले घेफकिक खंसारों ऐखे 
समुदाय को सुधारतन का भोका देने की जगदद विमाइते हैं परिणाम 
में पत्थर के साथ आप भी हूबते हैं | न ४ 
हु ड़ पद 


अं, 


+ चतलसे दा अपने को क्या करन 


हा अक 


है ऐसे मंद्र विचारों और 
लापरचादी से समाज सइ जाता हे ओर फिर सड़े हुए समाज से ददय 
को दर्पष या तृप्ति न मिलने से छोदा समाज मनिचोबातदा चला जाता 
कप 
क्के 


2७, 


६ खेत के पाक को पूणे रीति से फनने देने 
स 


रैँ 


४3.४ 


लिये पासद्वी उत्पन्न 
मात्र को सड़ाने बे 


ओर 


हुए कचेर का ताश करता द्वी. चाहिये। 


4, 


सड़ों का नाश द्वोना ही चाहिये | 

भारत की घमम भोली प्रजा * साधुओं को ' इेश्वर अश सम- 
झते वाली दे | यह इढता; यह पूज्य भाव, प्राचीन समय से प्रचलिसे 
है ओर इस देवी अधिकार की मान्यता ने प्रञ में इतने गददन सूक्ष 


३ अर हार 


रेप हैं ।कि, इस देवी इक की,खुमारी में समय २ पर असहाय ध्यवद्दार 
के लिये भी आंख के ओदे कान करने में घमभाव समझा 


विफल मम 


(३२० ) 


जाता है | जयवुर में ऐसे दृष्टान्त प्रत्यक्ष देखकर लेखऊ घबद़ा 
जाते है ॥ 

हिन्द अत्यन्द श्रद्धालु, घमम प्रेमी-और आ।स्विल्‍्र देश दे घसों 
भी सब को्मो की अप पोची से पोचो वनिक बंधुनों की डस्पोक 
अआास्विकता तो अजब गजब में डाल देती है| प्राचीये समय के साधु श्रों 
के शुभ स्स्कार जो यहा परम्परा से याभत होते आये हा सन्दांका 
यद परिणाम दे | ये पापिन्न संस्कार जाज्वल्यमान बने रहें ऐसा 
अपन अतःकारण पृत्रर 'चाइते हैँ परन्तु आरती इक भावना को 
भोजेपन या संदेह के वेगम बहाने से 'देबाशी इक? का दावा करने 
वाले ए% तरद से समाज फो नाचा दिखाते मेखा झाम कर 
जैठवे दें 

यहुत समय से स्थित रद्दे ये संस्कार वर्तमान समय में झाव- 
श्यक दे ऐसे गइन विचार में पैठने से दिल घघ़ा जाता है. परन्तु 
यह बात तो सत्य द्वे कि, यह मान्यता जब प्रारंभ हुई होगी 
तब ठो सबके चारित्र झत्यन्तद्दी पवित्र और इच्न 'देवांशी दृककों 
पूर्ण योग्यवा सिद्ध करने वाले धोंगें ऐसा प्राधोन ग्रादिष्य 
विश्वास देता दे परन्तु साथदी साथ उछी सादित्व सें यह बात भी 
नितती दे हि, इन दको का दुशरोय एफरते याज्ों 
को भपापारण अपराधी से विरोष सब्रा मिलती थी [ एक भश्षार 
महृर्य झौर पक स्द कानून का ज्ञावा बी गुन्द्ा करता दे वो 


नननननिलीजल्सन हू. «हे अए बन कम्ण क+कम सनक ऋम कर का के. हओ ०7 3. हमफेफपएकन्मग नकल अर 2 की वयक तप ०२ ज3+ ५5 


(२६१ ) 


अज्ञान मनुष्य फी अपेक्षा कानून जानने वाले को विशेष झजा 


धर 


मिलदी है और वही क्मधिक तिरस्फृत द्वोता है | 


अपने समाजिक्त मियमों ( 8००७ 0099/2०6) के अलुस्रार 
नहीं चलने वालें के सामने सख्त कदम भरते की परवानगी है 
फारण इस दष्ान्त से दूधरों को उत्तट सुलद चाल चनने की 
जगद सिलती है एक दो को माफी दे देने से दूसरे बाईस जनोंकों इ 
दफ् की खुभारी में समाज में विपैज्ञा जल फेन्नाने तक का अधिकार , 
मिक्षता दँ। योग्य को योग्य गान देने में अपन अपनी श्रद्धा की सीमा 
नहीं उलांघते | संयम और साधु-धमे की बहुमान्यता निभाते में 
झप॒ने को विनय.घर्म आदरना चाहिये परन्तु इस विनय से ऐपा 
अर्थ त निकालना चादिये कि, इस समुदाय की चादे जेध्ी चाल दो 
निभालना या प्रसन्नता, वड़ाई, करनी चाहिये अपने द्‌वी हक की 
कुझाड के सहारे व्यर्थ घूमते हुए नामघारियों. को कम के अचल 
नियर्मों का अभ्यास करना चाहिये। सत्य सनातन घर्मं जिनमें दो 
देव जैते उच्च सात्यिक गुण हो उसे दी देदी हक प्रदात करना 
पर्॑ई करता है | साधु-चगे और आयक्ञ-पमुद्राय अपने २ कतेज्य 
में अपनी २ जबावदारी समझ समय ओर भाव को घन्झुख रखे 


को ० 3 
॥ 


चने साधक करंगे एंसा लेखक का दादुक भावता दें | 


फीफा नियत सिष्टतानाकव 


(२२३ ) 
अध्याय २० वॉ । 
रजस्थानों में अहिसा धर्म का प्रचार। 





अजमेर से विध्ारफर राद में अनेझ भव्य औयों की धर्मोप- 
देश देते सं, १६६६ का चातु्माध पूज्य भी मे मद्दी सादडी मेराइ 
में किय्रा | बद। भीवरया के मदन उपहार हुए | साधुनार्गी जेस 
कान्करर्प्त के सेवाड मात के प्रातिषह्त सेक्टरी भौमच भिवरासी 
श्रीमाद सेठ नथमलगी चोरडिया ने इन उपचारों शी सारिश्युत दीप 
साय सरिक क्षत्ापना के साध छपाऋए प्राप्तेद् की है ठप को 
साप्त बातें नीचे दी गई है । बन 


+ 


विशेष आनन्‍्ददायक धमाचा€ यद दे कि, जिम तरद सौमान्‌ 


मोरदी नरेश सर बावनी बदादुर जी० सी० झआाई० ई० तथा 


ख्रीवान लीउडी परेश श्री दोचवार्मेदजों बद्भादुर श्री जिन मशीव 
आदिता घम की पीतियूरेक सबना करत ई और साधु मद्राताओं 
के आगमत के सवप्र चरररेंश क्षय कने के निर व्याख्यान में 
पधारकर सभा को सुशोमित करते हैं उश्ची तरह यद्दा श्रीमाच घड़ी 
सादड़ी राज्एणा सादिद थ्री दुलेदर्सिदनी जिनछी पीढी दर पैढी 
से इरप्त धर्म की संरक्षा दोवी अर दे पूंड्य श्री महाराज की अधर 


(२१२४३ ) 


रौ 


्‌ 


कारक वाणी-झम्रतधारा-ब्रष्टि से तृप्त दो अपने राज्य'में साचे. लि 


भ्छु 


अनुप्तार जीव दया का प्रबंध किया है । 

( १ ) नवरात्रि: में जो आठ मैंसे' तथा १० बकरों -का बच 
होता था बह हमेशा के लिए बंद किया । । ह 

पाड़ा,दिंगलाज माता को पाड़ा १,पंडेड में पाड़ा १-- गाजन 
देवी पाड़ा १, लक्मीपुर में पाड़ा १,बरदेवरा छुजूं में पाडा २; 
उद्पुरा फाचर में पाडा दो यों कुन्न पांडे आठ |... 

बकरा । पालखेडी सें बकरे ७, वागला के खड़े में चकरा १, 
रणावतों के खड़े में बकरे 2, भेवरडी में बकरा १, ओर बरिया 
खड़ा में १ यों घकरे छुल १० । 


- कुल जानवर अठारह का वध प्रतिवर्त होता था वह बन्द 
कर दिया गया । ः 
(२) कप्ताई खाना बंद ३) तालाब में मच्छी मारता: बन्द 
(४) कस्बे में अगत मंजूर, . - 

श्रोमान्‌ रावराणा साहिच की झयोर से कसाईखाना बंद आर 
तालाब में भच्छी मारने की मुमानियत हुई इसके सिधाय 
ठाकुर खरदारसिंदरजी ने शिकार करने तथा मांद भरक्ण करने का 
हमेशा के लिये स्यागय किया | ठाकुर दलेलसिंशजी मे अपनी जागीर' 


के गांवों में जो धाड़े प्रतिवरष मारे ज्ञात थे वे बंद कर द्व तथा कितने 


(2२२ ) 
अध्याय २० पाँ। | -' 
राजस्थानों में अहिंसा धर्म का अचार । 





अजमे€ से विधारकर रा में अनेझ भव्य जीवों को घर्मोप- 
देश देते सं. १६१६ फा चातुमास पूज्य और मे बड़ी सादड़ों मेवाड़ 
में किया ६ बडा शीवदया के मझन्‌ उदार हुए | साधुनागा जैन 
कान्फरन्ख के मेबाड प्रात के प्रातिछ सेक्रेटरी नौपच्‌ निवराधी 
श्रपान्‌ सेठ नथमलजी चोरडिया में इन उपझारों की सवरिस्तृव दौप' 
सार सरिक क्षृमापत्रा के साथ छपाकर प्रास्ेद्ध की है. उनमें को 
साप्त बातें नीचे दी गई दे । प् 


विशेष आनन्ददायह सम्राचार यद है कि, जिप तरद ओमान- 


मोरती नरेश साए बावजी बड्भादुर जी० सीं० आाई० ई० तथा 
श्रीथान्‌ु लीवदी परेश श्री दोलवार्धिदतों बशादुर क्री जिन प्रणोत 
आदिता घम्म की श्रीतिवूेक सेत्रता ऊर्त दे ओर साधु महात्माओ्ं 
के आंगमत के सत्र घेरा श्र झुने के जिर ठ्शास्यान में 
पधारकर घम्रा को सुशोभित करते हैँ उध्ली तरह यहा श्रीमान घड़ी 
।दड़ी राजराणा साहिब श्री दुनेदर्सिदजी जिनको पीढ़ी दर पौढी 
से इस धर्म की यंरक्षा होतो अई पर श्री सहाराज की अमर 


(२२४) 
की तरफ से इस चातुमोस में कसाइखाना बन्द, बाहर वाले को 


किक 


सर्ंशी बेचना बेद किया गया | गा 9 


ठिकाना लूश॒दा-के श्रीमान्‌ रावतजी साहिब श्री ४ जवानसि- 
हजी की तरफ से चातुर्मास सें फसाइखाना बंद, वाहर वाले को सवेशी' 


चेचता बंद, ग्यारस और अमावखस को शिकार बंद, पट्टादस्तखत्ती ३ हे 
ने० भेट फरमाया । 


ठिकाना सादेखा-के श्रीपान्‌ राचजी साहिब श्री ५ दुशपत - 
सिहजी की तरफ से उपरोक्त सिवाय शआावशण-कार्तिक ओर वेशाख है 
जानवरों का मारता बंद, किया ओर पट्टा नं० ३३ भेट किया गया ' 
ठिकाना चंबेरी-के भ्रीमाम्‌ ठाकुर साधिव के यहां समस्त कुम्द्ार 
घंगेरदू मे ११ व झमावस का व्यापार मंद ईजओआ।, इस चातुमास से 


द्विकार बंद किया ओर पट्टा न० १६ 


ठिकाना जन्नोदिया-क्े ठाकुर साहिब श्री दौलदर्सिहदजी ने डे 
तरह के जानवरों का शिक्वार करना छोड़ा | 


| 


डउपरेक्त ठिकाग्यों के उमराव मुल्क भेबाइ ने अपने श इलाकों 
जो प्रशापकार के कार्यों में सद्ायदा की द्वे इसका कोटिश! घनन्‍्य- 
द्‌ देव प्रु से प्राथना है कि, इन नामदारों की दुर्घियुष्य व्‌ सदेद 
से परोपकारी कार्यो भें उदारदत्ति बनी रहे | 


से 


े 


(२२४ ) 


दी जानवरों के शिकार करने तथा मांख भक्षण करने का त्याग 
हिया, प्लिवाय उनकी रियासत के छड़ीदार, इवातदार, दरोगा 
इत्यादि ७३ अप्सानियों ने शिद्वर करना तया मांख मछ्षण छरना 
छोड़ दिया | 

कस्वे के लोग यानी समर जेलियों ने पक मास में & दिवस 
घाती करना बंदर किया । समस्व सुतार, लुद्दार, कुम्दार, कल्लाल, 
नाई, घोजियों ने एक मास में वियो ५ यानि ग्यारक्ष २ पवदस २ 
आग्रावस्त १ दमेशा के लिये अपना २ आरंभ त्याग कर दिया । 


राजस्थानों के ठिफ़ाणदारों की व से जीव-दया के 
प्रावंधिक पट्टे परवाने । 

ठिकाना वान्सी-के भीमान्‌ राववजी श्री ४ तर्तासंदजी ने भपने 

इलाके में आवण कार्तेक और पेशाख मद्दीनों में जानवर और शिक्वार 

वास्ते खुाारु मारने की दृश्ाव की ग्यारक्ष व अमावस में ज्ञौव 

मारते की मुर्मानयत फ्री व सनहं परवाना नस्वरी श्८२ भेद 


फरमाया । 
ठिक्लाना ग्ेदसर>ऊके धौमान्‌ राववजी श्री ४ भोपालतिंदजो ने भी 
अपने इताऊे में उपरेककत हुक्‍्पत निकालकर पट्टा नम्दधी १२ भेद 


- फरमाया ॥ ़ 
डिकना बोरड्रा-के श्रीमाव्‌ राववनी सादे भी ५ नाइरसिददजों 


(२२५) 


की तरफ से इस चातुमोस में कसाईखाना बन्द, बाहर वाले को 
सदशी बेचना बंद किया गया १ 

ठिकाना लूणदा--के श्रामान्‌ रावतजा साहब श्र ४ जवानाद- 
हजी की तरफ से चातुमांस से काईंखाना बंद, बाहर वाले को सवेशी , 


घेचवा बंद, ग्यारख ओर अम्रावघ को शिकार बंद, पद्टादस्तखतो ३४ 
नें० भेट फरमाया | 


ठिकाना सादोला-के श्रीपान्‌ रावजी साद्दिब श्री ५ दृ्नपतत- 
'सेंहजी की तरफ से उपरोक्त सिवाय श्रावश-कातिक ओर वैशाख हे 
जानवरों का मारना बंद, किया और पह्ठा न॑० रे३ भेट किया गया ' 
डिकानए बंबूर[-के भीसाम ठाकुर सादहिव छे यहां समस्त ऋुम्दार 


वंगेरद में ११ व अमावस का व्यापार बंद हुआ, इस चातुमासत के 
ख्िकार बंद किया और पट्टा ने० १८ 


ठिकाना जल्लोदिया-क्ते ठाकुर साहिब श्री दीलतर्सिदजी ने चंद 
तरह के जासवरों का शिक्तार करना छोड़ा। 


शेक्त ठिकारों के उमराव सुल्क सेवाइ ने अपने २ इलाकों 
मे जा परापकार के कार्या में सह्ायदा की है इसका कोडिश! धन्य 
दाद देव प्रसु से प्राथना हे कि, इन नामदारों की दु्धियुष्य द सै: 
ऐसे परोपकारी कायोी में उद्ारद्मसि बनी रहे। 


(२२६) ग 


इलाके बड़ी सादड़ी के जागीरदारान की 
तरफ से जीव-दया के पढ़े परवाने। 


१ गाव ललापदे-के ठाइु रखदिव अमरासिंद्शी ने अपने गाव 

मे सदैव के लिये छार्तेक, वैशास व चार मदीने चातुमाख म 

शिकार करनाया खुराक के लिये जानवरों का वध करना जद किया | 

जे ठाकुर गिर्वरसिंदरशी ने खदेव के लिये शिक्रार करना, मास भक्त 

अरमा ये मद्िरा पान करना त्याग दिया। 

शपालखेंदी-झे ठाकुर सादिव क्रच तु राखिंदजी ने नवगाप्रों से जोच 

दिशा बंद की, नदी भे मडखिया मारना बद का हुक्म नारी किया! 

ठारुर श्री जालमछिंदजी व दूसरे लोगे ने शराब पीने व चन्द्र तरद 

[है जानपरों का बध व शिकार करना छोड़ दिया व नो २ बकर मारे 
>जाते थे इसको अमरया करने का हुक्म दिया | 

हे परागेला-& ठ/कर सादिय भ्रम इसिंदद जी ने सबरानों की जी ब 


आई. 


दिता घद की ओर ब्राइर वालों को अपने यद्वां से मवेशी बचना 


५ 


दूं कया | 


० गुइल्ली-छे ठाकुर सादिब श्री प्रतापक्िइजी ने अपने गाव में 
चहतुर्मात में जानवरों का शिक्वार व वध बिल्कुल बद व वेशास 


उत्रण तथा! कार्तिक तीनों मार्सों में खुपक बोरइ के लिये प्राणी 
वधय विल्कुन्न बद क्या ! 


(९२७) 


४ हडमतिया-के ठा. भीसरदारसिहजी ने अपने जाम से के 
चातु्मोस में - जानवर्रों का शिकार व बघ बंद किया व चंद तरह: 
रें का शिकार खद ने छोड़ा | 
हिंगोरिया-के: ठाकुर श्रीमोड़खिहजी,. 
, ७ करमदा खेड़ी-के ठाकुर श्री निर्भेयसिंदजी, 
८. उम्मेदपुरा-के ठाकुर श्री भभूतसिद्द 
ने चंद तरह के जानवरों का शिकार बंद किया व ओरों को भी' 
अपने शरीक किया | ह 
६ खेड़े-के ठाकुर साहिब श्रीकरनसिंहदजी से चातुमोसख में जा- 
नवर अपने यहां न मारने का व चेद्‌ तरह के जानवर सदेव के 
लिये भारना बंद किया | ः 
१० रणावतखेड़-के तथाआकोला -के ठाकर साहिब श्री दलेल' 


३8] कप 


सह हमशा के क्य सास भकद्षण व जानवरा का शिकार बढ 


[4 


किया व चनवरात्र। स हाता हुई जानवर का कुरबाना का साकू फ कया [ 


के जात 


११९ नहारजी खेड़ा-के ठाकुर ल्ञालसिंहजी | 
१९ खां खरिया खेड़ी-के ठाकुर मोइपिंहजी ने तार्जिदर्गी 


अपने यहां चांतुर्मास में जानबर जवा न होने देने का हुकम जारी 
किया व चनर तरह के जानवरों का शिक्तार द मास भक्षण बंद किया | 


१३ ऋरतपुरा-के जागीरदार मर मोहम्मद्खंजी ने, भय. 


३ 


अपने रिश्तेदारों के जानवरों का शिकार छोडू दिया उसके सियास्य 


(२१८ ) 


इलाके मेवाड़ के अन्य ग्रामों की तरफ से जीवरचा 
की तफसील । 


१ सरतला २ लौकोढ़ा 9 चेनपुर 9 चौंतोढ़ ५ मूजन 
जिला ( प्राभवारा ) ६ सरदारपुर छ फरारण ८ खोडीय ६ खर- 
देवरा १० करजू ११ उम्सेवपुर १२ नादोली १३ खेड़ा १४ क्यू: 
बरा १४५ जताई १६ देवरी १७ सतीराखदा प्राम ७ १८ भाणूजा 
१६ ऊदव॒रा २० फर्तेदर्घिहजी का खड़ा २६ प्रारड़ा २२ बरया- 
खड़ा २३ भंचरद्रीमनाया २४ फाचर २४ बादक्या २६ चांदल्लडी 
२७ तलाइसे डा बगैरद् कुल्न ६५ प्रामों में पांचसो पथ्ीख( ५२४) क्षत्नी, 
दिन्दू, सुखल्मपन, जागीरदारों ने पूज्य श्री मद्दाराज के सहुपदेश दे 
प्रभाव से भवेऊ जाव के परोपकार व दया के काये किये, निपरछे 
चह्खा मूंग गराव प्राणया को दुःक्षज़बक सृत्यु के भुम्त से बचा 
अभयदान दिया गया दूँ धवार भा कृसान यानो खद्ता ज्ञॉगा ने 
जगन में दव ज्ञापन ( लाय लगाने ) द्‌ बहुत से लोगों ने मदिरश 
साद्व का त्याव किया है । 


व्याख्यान में स्मृति भन्‍्यमाति इजारों की संस्था में एकत्रित 
पोते दूँ मद्ाराज श्री के अमूल्य शाम्रोक्त वचन श्रवण करने से जो 
हंस साल उपकार हुए हैं वे सक्तिस्त में ऊपर लिखे हैँ तदुपरात 
हफया-विक्रव, चाल-लग्त) आतिश्ववाजी इृष्याविकी तथा ब्यथ एड 


(१२६ ) 


मे करते की फई लोगों ने प्रतिज्ञा ज्षी दे | इंस आनन्दोत्सव में 
ी कप 


शामि्ञ द्ोने तथा मद्दाराज साहिब के झभूल्य व्याख्यानों का लाभ 
्ट है हक 


जेने फे लिये बाहर गांवों से हजारों श्रावक श्राविकाएं आए थे | 


तपश्चर्या साधुओं मं-भीमान्‌ पूज्यजी मद्दाराज फे १ झठाई 
१ पचोला २१० तेक्ञा तथ। एकांतर मास्ठ २ की | अन्य भुनिराजों 
में भी बहुत दी तथश्वर्यों हुई थी । । 


तपम्चर्या श्रावक््‌ क्राविकाओं  ने।- +- --- 








& ८७३६ ४५.४ न रे १ दया 

४ श१४ ६ ३११ १२१ १६१ रद्द ३३१ १४०५४१३७१ 

उंबह्घरी के पोषध एकान्तरठपवास  एकांतर बेला स्कंध 

प्र द्र्‌ ३३५ ३०९ 

एचरंगी तपश्चयों की, पचरंगी दया पोपध की ' 
२५ श्छ हि 


कानोंड निवासी भाई धनरामजी को पूज्य श्री के सदुपेदेश से 
चैराग्य उत्पन्न हुआ और सं० १६६६ के मगसर बद १ के 
रोज खादड़ी स्थान पर श्रीजी सद्दाराज के पास उन्द्देनि दीक्षा ली उस 
समय भी बाहर प्राम के सेकड़ों स्वर्मी बंधु जन पघारे थे और 
दीच चत्सव बड़ी धूमधाम से किया गया था | 


वद्दां से शप काल उदयपुर पधोरे बहुत धर्मोन्नति हुई 


4 हट रि 


५आं अली णछ सी ० 


१७०७ 


(२१८ ) 


इसाफे मेवाड़ के अन्य ग्रामों की तरफ से जीगरचा 
की तफसील ॥ 


१ सरहला २ लाकोड़ा ए चेमपुर ४ भातोड़ ५ मूजर 
जिल्ला ( प्रामबारा ) ६ सरदारपुर ७ करारण ८ खोदीय ६ खर- 
देधए १० फरजू ११ इस्नेदपुर १२ न॒ह्दोक्षी १३ खड़ा १४ रूचू: 
दा १४ जताई १६ देवरी १७ सवोरायदा भाम 9 १८ भाणजा 
१६ ऊदपूरा २० फर्वेदर्सिदनी का लड़ा २१ प्रारहा २२ बरया- 
सेडा २३ भंचरद्रीमनाणा #४ फ्तचर २४ बादक्या २६ चादिल्वेट्ी 
२७ तल्ाइसे डा बगैरद कुछ ६४ प्रामों में पाचसो प्रीख( ४२५४) क्षत्री, 
दिन्दू, मुखक्मान, जागीरदायों ने पूश्य भी मद्दाराज के सदुपदेश है 
प्रभाव से भनर द्वात रू परोपकार व दया के काये दिये, जिसके 
सद्वों मूरे गर्राव प्राद्रियों को दुःक्षमनक मृत्यु के सुक्त से बचा 
अभयद्वात रिया गया है भर भी किसान यानी खद्बती ज्लोगों ने 
लगन में दव क्षपान ( ज्ञाय लगाने ) व बड्चत से लोगों ने मदिरा 
चाध् या त्याग किया है । 


बयाज्यान में स्वमति भन्यमति दजारों की संस्था में एरुत्ित 
ऐते दे मद्वाराज् श्री दे अमूल्य शाम्रोत वचन भरण ऊरने से जी 
हस साल उपकार हुए ह वे सत्तित्र में ऊरर सिस्दे हैं. ठदुपरात 
हफ्ड़ा-विक्य, बाक-लग्न, थातिस्ववाजी इप्यादिकी उया न्यर्य कप 


(२१३१) 
अध्याय २१ वा 


आज 


एक मिति को पांच दीक्षा । 





व्यावर- ( चातुमाख ) स० १६६७ का चातुमांस श्री्जी छे 
ब्यावर ( नयेशइर ) में किया। ख्राधुमार्गों जेमों की बृहत्‌ संख्या 
वाला यह शद्दर पूज्य श्री खयं अतुलनीय पूज्य भाव रखता हुआ 
भी आजतक चातुर्मास से वंचित रद्दा था, इसलिये ब्यावर के श्रावर्को 
की तरफ से अत्याप्रह पूतरेक की गई विनये फो स्वीकारकर इस 
वर्ष पूछ्य श्री से ब्यावर पर अनुप्रद किया । पूज्य श्री का चातुर्माझ 
धान याल्ा हू ए्घी चधादइ मस्ल्त हा भरा सथ मर पथ्यानद्‌ सग्न्न छा 


कक. 


गया | यहां के श्षाव्कों का धर्मानुराग पदिले से ही प्रशंघनीय था 


हि 
४, $ ०-१७ 


किर आधचाये श्री के आगसन सर अत्यंत अभिवुद्धि हुई, चहुत घर्मो 
न्तति हुई, अति तपस्या, दया, पोपध, त्रत, नियम, ओर ज्ञान ध्यान 


१५ 


को घूम मचगई | दशावरा थे भो खकड़ा ज्ञांग पूज्य श्री के दशन 
आर बाणी श्रवण का लाभ लेन आने लगे | गा 
: 285. 007] 

पूज्य क्री की इच्छा कुछ निवत्ति प्राप्तकर संस्‍क्रत के अभ्यास करने 


८ 
०] 


का था, उस समय भानाय वाल प० अत्रहारालातल शबम्मा के जन्हातन 
आठवपे तक काशी,में रहकर श्विद्धांत कोमुदी वगेरह का 'कृाम्या८ 


के 


(२३० ) 


थद्दा से भनुकम विद्वार फरते आचार्यश्नों १३ ठारों हे 
शगापुर हो कपाश्चन पधारे, यथा भीजी के चार व्याख्यान दए | जैन; 
बेष्णव, सुसल्लमान इत्यादि सब धर्म घाले मिलाकर प्राय/ २००० 
अलुष्य व्याख्यान में उपस्थित द्वोवे थे, जीब-दुया का पूउय भ्री के सुंद से 
सपदेश सुनते २ वद्दा के श्री संघ के दिल में दया आझाई भौर जीवों 
को अभयदान देने के लिये एक स्थायी फड कायम करने का श्रयतत 
ड्िया- तुरन्त दी उस फंड में १०००) रु० पकत्रित द्वोगए, 
व्याख्यान में कोठारीजी वजवतसिदजी साहिब तथा द्वाक्रिम खाहिय 
जे।परिंद्जी तथा वित्तोड़ के द्वार्क्षिम भ्री गोविन्दर्सिहली प्रश्रृति भी 


पधारते थे | 
शँ 


अड्रीघ्रादड़ी क' चातुमास पूर्ण किये पश्चात्‌ भाचाये मद्धायात 
वलाम की ओर पधारे | वहा भ्री जैन ट्निंग कालेज के विद्यार्थी 
पाई मोहनलाल मोरवी वाले ने उत्हष्ट बैयग्य से पूज्य भी के 
त्मीप दीक्षा ली, जिनका दीक्षा-महोत्खव रतलाम श्र ने अत्यत 
ही दर्षोष्थाइपूर्वरू कया वह्दा से विद्ारकर मारगे में अ्रगशित 
एपकार करते टुए पूज्य श्री मालवा सारवाढह़ को पावन परते 
विचरने क्षगे | कितने ही भव्य जीवों मे वेराग्योसन्न दोनेसे दीक्षा ली | 


ह (शश्श१) 7 
| अध्याय २१ वा 


३ 9० 


एक मिति को पांच दीक्षा । 





ब्यावर- ( चातुर्मा्ठ ) स० १६६७ का चातुर्मास श्रीजी हे 
ब्यावर ( लयेशइर ) में किया | खाधुमार्गी जैनों की इह॒त्‌ संख्या 
वाला यह शहर पूज्य श्री स्वयं अतुलनीय पूज्य भाव रखता हुआ 
भी आजतक चातुर्मास से चंचित रद्दा थु।, इतलिये ब्यावर के शावकों 
की तरफ से अत्याग्रह पूरक की गई विनय को स्वीकारकर इस 
वृष पूज्य श्री न ब्यावर पर अलुम्रह कया । पूज्य श्रा का 'चाछुमार 


दाने बाला हे एसा वधाइ |म्रत्नत हा श्री खघध भ आनंद सगतज् छा 


6 


गया | यहा के शक्षाव॒क्रा का घम्ताठुराग पाहल सर है। प्रशव्नर्ताय धा 


( ९ 


किर आधचाये श्री के आगसन से अस्येत अभिवुद्धि हुई, बहुत घर्मे 
न्वति हुई, अति तपत्या, दया, पोषध, त्रत, नियम, ओर ज्ञान ध्यान 
की धूम मचगई | देशावरों से भी खेकड़ों ज्लोग पृज्य श्री के दर्शन 
ओर वाणी श्रवण का लाभ लेने आने लगें | | 

ह ४ | 


।५०] रे 


पूज्य श्री की इच्छा कद निवृत्ति प्राप्तकर सेस्क्रत के अभ्यास करने 
की थी, उस समय भीनाय वाले पं० बिहरालाल शम्मो कि, जिन्होंने 


आठवर्ष तक काशा मं रहकर धश्रद्धांत कामुरा वर्गरह्‌ का घअशभ्याछ 
है 


अर. 


(२३२) 


किया था, वे व्यावरदी में ये भोर पूड्य औ के पाख भें मी ये, 
उन्होंने मद्दाराजश्री को संस्कृद पद़ाना भस्पत हर्ष पूवेक स्त्रीकार 
किया और मद्दाराज भीने भी वू् जिशासा पूर्वक सेरक्षत-व्याकरण 
का अ्भ्याक्ष प्रारंभ किया और चार मास तक अभ्यास कर सापलग 
की तीन वूत्ति पूर्ण की उपरोक्त पंडिठजी गत आवण मा में कमेटी 
के समय हमें पोकानेर में मिले थे, वद्धा पूज्य भ्री जवादिस्कालशी 
मदाराज के द्शेनाये आये ये भौर संध के आम्रद् से चातुमोस 
दरस्यान वर्दी रहकर महाराज भ्री की सेवा की थी, पंडिंतजी कहते 
थे कि, पूज्थ श्रीज्ञालजी मद्दाराज की जितनी स्मरणशाहि ओर 
क्शाप्त बुद्धि थी वैसी दूसरे व्यक्ति की भाजतक मैने नहीं देसी । 
निष्यनियप्त, व्याख्यान, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पर्यटन, स्त्राध्यास, प्ति- 
जेहना। भ्रतिक्रमण आदि २ प्रवुत्तियों में जले उन्‍हें थोडा ही समय 
यहुत कठिनाई से मिलता था! दूर २ के कई भावक उनके दशेनाये 

आते उनके साथ घमे सम्बन्धी वार्वोज्ञाप करने में तथा मिशासु 

भायकों के साथ शान च्चो करने में भी कितनाही समय ब्यदीव 

दोता था । इतने पर भी उन्दोंने चार मद्दीते में सारसखव-्जयाकरत 

की दीन वृत्तिया सम्पूर्ण घोल ली, य६ देखकर क्या मुझे भाअये नदी 

इच्ा ! पदितजी कहते कि, सुझे उनको दिव्य शा देख यढ़। आखये 
दोवा भौर ख्मय २ पर ऐसा मान दोता था कि, यद्द कोई मधुध्य 
है या देव हैं | अपने को अभ्याश्र करने के जिये विशेष समप नई 


(२३३ ) 


त्त कई घार लाचारी दिखाकर कहते। 5 “भरी आत्मिक उन्नति 
मार्ग में अन्तराय मुझे दिवाल की तरह वाधक मालूम द्वोती हे पूज्य 
श्री के ये वाक्‍्या कट्दकर पंडितजी उनके अतिशय निरामिमान-वृत्ति को 


धर 


मुक्तकेठ से प्रशंसा करने लगे थे | 


बे 
स्व 
मे 


2 3) 


४१5 ५5 हि ते ओह व 
राजकांव कल्लापी यथार्थ कहते हूं [कौ-« 


श्ज 


कीरतने सुख माननार सुखथी कीर्ते भले मेलवे। । 
-फीतिमा मुजने न कांइ सुख छे ना लोभ कीरते तणो ॥ 
पोलु छे जगने नकी जगतनी पोलीज कोीर्ते दिस । 
पोल आ जग शुं ध्तां जगतनी कीते सद्देजे मत ॥ 


इस्र चातुर्मोस के द्रम्यान एढ ही मिति को पांच जनों ने प्रयत्न 
वेराग्य पूवेक पूज्य श्री के पास दीक्षाली थी इन पांचों में सेवार तो एक 
ही ग्राम के निकत्ते हुए थे जोधपुर स्टेट के बालेशर प्राम के ओसवाल 
यृहस्थ १ इंसराजजी २ मेघराजनी ३ किशनज्ञालजी और ४ गुलाब 
चेदुजी ये चार तथा ऊंटाला € मेवाड़ ) निवासी ओखछवाल गृहस्थ 
श्रीयुव पन्नाज्ञालजी यों पांचों जनों ने दीक्षा ली जिनका दीक्षा-महो- 
स्व अत्यंत ही समारस्म सहित करने में आया था और उसमें 
व्यावर अंघ ने अत्यंत दी उदारता दिखाई थी | हे 
पुज्य श्री हुकमीचेदजी मद्दाराज के पास बीकानेर एकह्दी समिति 
पर पांच जनों ने दीक्षात्री थी पश्चात्‌ एकद्दी साथ पांच दीक्षा लेने 


2/स ४० 

(२३४) ४ 
का यद्द प्रथम ही अवसर था इनहे सिवाय खं० १६६७ के कार्तिक 
शुक्र रोज़ एक दूध दीत्ञा भी हुई । हक 


पूज्य भरी के व्यास्वान का ल्ञाभ स्वमदि अन्यपति लोग बहुत 
बड़ी संख्या में लगे और उनुे फज्न स्वरूप मदान्‌ इशशार दवा थे । 
फई लोगों ने द्विंसा क्ने का तथा मांत भत्षण और मदिश पान 
काने का त्याग किया था | उपर्तत सकड्ों बशुओं को अभयदान 
मिला था | भ्रीयुत घौसुलालजी चोरड्िया तथा श्रोयुत सदीदानजी 
गोलेच्छा ने जीचरक्षा के कार्य में यूड्य श्री के सदुपरदेश के कारण 
भारी ऋाष्ममेग किया था 


डे 





(२३४ ) 
खध्याय २२ वॉ 


सोराष्द की तरफ विहार । 


। 





पे 


काठियावाड़ के केन्द्रस्थान राजकाट शहर के श्री रूंध की ओर 
कक [कप ्ज छा सर हे ही ० ३ ह ३७ + ०. कु किन 
से काठियावाड़ में पधारने के निमित्त पूज्य श्री से विनती करने के 
लिये बारहूं ब्रतघारी सुश्नावक स्रठ जयचंद भाई गोपाल्नजी# बडाली 

बढ > कप के ७ पर ० ७ 

वाले व्यावर आये न्‍्ञोर उन्होंने पूज्य श्री की सेवा में अत्याम्रहपूत्रक 
प्राथना की कि, राजकोट संघ और काठियावाड़ के कइ श्रावक आप 
न ८5 ३ चर 68, ८5 3 
के दृशनों फे लिये सड़फ रहे हैं कितने ही उत्तम साधु मुनिराजों की 
इच्छा भी ऐसी हे कि, पूज्प श्री सोराष्टू की भूमि पावन करें तो 


8७. 


चड़ा उपकार हो इत्यादि २। 





#शठ जेचद्‌ भाई की राजकोट तथा अदन केंस्प में बड़ी भारों 
दुकाने थीं परन्तु केवल घम्र परायण जीवन बिताने के लिये उन्होंन 
५ ५४१ ७ / कप पु कद 
हजारों की आमदनों का प्रत्यक्ष घंधा त्याय दिया और प्रतिमाधारी 


75 


श्रावफ हो ज्ञानाभ्याख, धमोनुछान, खमाजसेबा, माणिरक्षा ओर 
उत्तम साधु सन्‍्तों के सत्संग प्रति पारमार्थिक श्रवुत्तियों में ही 
आझपना सम्रय, शक्तित ओर द्वव्य का सरृव्यय करने लगे थे | अमग्ी 


कट 


प्र हग्जा ४३००९ 
न आए: कप है घ हो रत 


कं 


(२३६) 


सर्द जयचेद भाई पदढ्िले भी एक समय विनस्ती फरने फे लिशे 
स््रये आये थे | उछ्दी तरद से० १६६० में मोरबी निवासी देसाई 
ववेदद राजपात तथा लेखक पूज्य भी के दुशेनाय तथा मोरबी 
फान्फरन्स में पथारन का उदयपुर भरे संघ को आमस्त्रण देने के 
िये उदयपुर धए थे। तब भी काठियावाड में पधारने की विनय की 
थी, सित्राय अशमेर कान्फरन्स के समय काठियाबाड़ प्ले आये हुए 
कई शावकों ने पूअ्य श्री की असाधारण प्रभावशाली वच्ठ॒तासे मुग् 
दो काठियात्राड़ को पावन करने की पूज्य थी से बहुत ही आप्रद के 
साथ भारथना की थी, उसमें श्रीमान्‌ मोरवी तथा- लॉवडी नरेश भी 
शामित्ष थे। दर एक समय भरी जी मद्दाराज ने कुछ न कुछ भाशा- 
सभे रूप ही पत्तर दिये ये |इसलिये इस समय ओीयुत जफ्चंद भाई 
को प्रायना रद्रीकृत हो गई | 

व्यावर का चतुमोस पूर्ण द्ोने के दाद आचाये सद्दाराज क्रमशः 
विदार करते मरु भूमि को पावन करते पाती पधारे बहां पर 
फाल्गुण बदी १३ को भी मनोदरज्ञालजी की दीक्षा हुई । भौर पक्षी से 








थोड़े वर्ष पदिलेड्दी उन्‍्दोंने दीक्षा लेली हे ओर बतेम।न समय में वे 
एऋ उत्तम साघु हे। काठियावाड को पावन करते हुए विचस्ते हैँ | 
बे अत्यंत आस्मार्थी और उत्तय आचारबान्‌ साधु हैं | संप्ताराबस्था 
में प्रस्येष् चातुमोछ् में दे पूज्य श्री की सेवा रूरते थे ! 


(२३७) 


सं०१६६७ के फाल्गुण शुक्ला १४ के रोज २० ठाणें। से उन्होंने गुजञ- 
रात काठियावाड की और जिहार किया | साधु क्षेत्रों का प्रतिदध 


पं 


त्याग देशांतरें में विचस्ते रहें तो परस्पर विचार विनेमय ओर 
ज्ञान की च्चा से अत्यंत लाभ हां आर श्रावक समदाय को भी भिन्न 
/ सम्प्रदाय के आर प्रथक्‌ ३ दशा के साधुआ को सवा का आर 
उनके विविध विषयों पर प्रकाश डालने वाले व्याख्यान श्रवण करने 
का अमूल्य लाभ मिलता रहे ऐसी श्रीजी मद्दाराज की मान्यता थी 
इसलिये प्रधम दे स्वय गुजराज काठियबाड़ में जा वद्दां के विह्यन्‌ 


४ 


सुनिराजों के मालवा मारवाड़ की ओर आकर्षण करना चाहते थे 


किक 


ओर काठियाबाड़ में पधारने के बाद उन्होंने कितने ही मुानिराजों को 
इसके लिये आमंत्रण भरी किया था | 


९ 


पाली से जल्द २ चविद्यारकर ओर राह के अनेक विकद 
परिसह्‌ सध्द वें कर ता० १३ क राज़ पालनपुर पषार राहावकट 
किक, 


होने से साथ्व के कितने ही साधु सुखाफरी के कष्टों से घवड़जाते 
तो उनको पूज्य श्री खमयोचित शास्त्र चचनें से करतेन्य का भाव 


कराते योर प्रत्साहन देते थे।पाकनपुर में पूज्य श्री २२ दिन ठहृरे 
घे। दिल्ली दरवाजे के ब।६र पालनपुर के भूतपूर्व दीवान मद्देताजी श्री 


पाताभ्बरदास द्वा्थीभाई का घमशाला के आंत दशाल सकान मत 
पृज्य भा वराजत थ, वहा जन जअनत््र प्रज्ञा ने पूज्य श्षां का द्व्य 
दाणा भनण करन का सनन्‍प लाभ उठाया था। सयद्‌ काम के एक 


हा ता: 
हि ५ अर कस, 


उ्नसओ क। 


(२३६ ) 


सेठ जयचद भाई पहिले भी एक समय विनस्दी फरने के लिये 
स्वयं आये थे | उश्ची तरद सं० १६६० में मोरबी निवासी देसाई 
वजेचद राजपात़ तथा लेखक पूज्य भी के दर्शनार्थ तथा मोरबी 
काल्फरस्ख में पधारन का उदयपुर भो संघ को आमस्त्रण देने के 
पिये रदयपुर गए ये| तब भी काठियावाइ में पधारने की विनय का 
थी, सित्राय अजमेर कान्करत्स के समय काठियावाडू से आये हुए 
कई श्रावकों ने पूज्य भ्री की झसावधारण प्रभावशाली वकदतासे मुग्ध 
हो फाठियाबाइ को पावन करने की पूज्य थी से बहुत दी झाप्रद के 
साथ भाथेना की थी, उसमें श्रीमान्‌ मोरबी तथा- ज्लॉबड्ी मरेश भी 
शामित्ष थे। दर एक प्मय श्री जी मद्दाराज ने कुछ न कु चारा 
सन रूप है उत्तर दिये थे। इसलिये इस समय भीयुव जए्चंद भा 
की प्रायना स्वीकृत द्वो गई | 


व्याघर का चतुमोस पूर्ण द्ोने के बाद भाचाये मद्दाराज ऋमराः 
विद्वार करते मरु भूमि को पात्रन करते पक्की पघारे वहां “पर 
फाल्गुण बदी १३ को भी मनोदश्ञालजो की दाक्षा हुई । और पाली से 
विद मन किम 2 मम आज आल आज अब 
योड़े वर्ष पदिलेड्धी तन्‍दोंने दौच्षा लेली हे और बतेम।म समय में वे 
एक दत्तम साधु है| काठियाबाड को पावन करते हुए विचरते ६। 
वे अत्यंत आत्मार्थोी और उत्तम आचारबान साधु हूँ । संक्ारावस्वा 
में प्रत्येष् चातुमाध में के पूज्य श्री की सेवा रूरते थे । 





(२३७) 


सं०१६६७ के फाल्गुण शुक्ला १४ के रोज २० ठाणें। से उन्दोंने गुज- 
राव काठियावाड की ओर बिद्दार किया | साधु क्षेत्रों का प्रतियंध 
त्याग देशांतरें। में विचरते रहें तो परस्पर विचार विनेमय और 
ज्ञान की चर्चा से अत्यंत लाभ हो और श्रावक समुदाय को भौ भिन्न 
# सम्प्रदाय के ओर प्रथक्‌ २ देशों के सघुओं की सेवा का और 
उनके विविध विषयों पर प्रकाश डाकने वाले व्याख्यान श्रवण करने 
का अमूठ्य लाभ मिलता रहे ऐसी श्रीजी महाराज की मान्यता थी 
इसलिये प्रथम थे स्वयं गुजराज काठियवाड़ में जा वहां के विद्वान 
मुन्राजों को मालवा मारचाड की ओर आकर्षण फरना चाहते थे 
ओर काठियावाड़ में पघारने के बाद उन्होंने कितने ही मुनिराजों को 
इसके लिय आमंत्रण भरी किया था | 
पाली से जल्द २ विद्ाकर ओद राहू के अनेक दिकरद 
परिसद्द सह वे कर ता०१३ ->< के राज़ पालनपुर पघार राह विकट 
ने से साक्ष के कितने दी साधु मुसाफिरी के फष्ठों से चचड़जाते, 
। उन्तफ़ों पूज्य श्री समयोचित शास््ष चचनो से कत्तेंव्य का भा 
ते झभोर प्रत्साहन देते थे। पाजसपुर में पूज्य श्री २९ दिस ठहूरे 
भे। दिल्ली दरवाजे के बाहर पालनपुर के भूतपूर्व दीवान मद्देताजी श्री 
पीतास्थरदास द्वाथीभाई की धर्मशाला के आति विशाल मसकात्त में 
पूज्य भी विराजते थे, वहां जन जनेत्र प्रजा ने पूज्य श्री की दिव्य 
दाणी भवण करते का सनन्‍्प * लाभ उठाया था। सेयद कौम क ए« 


22% 


ह 


है 
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( २३८)६ 
शिक्षित मुश्नलमान युतक ने सास भ्तय करने का सदथा स्यार 
किया था तथा दया, पौषध और तपश्नयों भी बहुत हुई थी। 


बतेमान की विलास-प्रिंय भजां वैराग्य और भक्ति के नाप से 
भद्ठक भागती है | बह तरगंबश अमन चमन करने में है। कपना 
जीवन सफन्त समझती दे उसको वैराग्य, भाकति ओर परोंपकार की 
माता देने में पूड्य श्री अनुभवी बेच्य थे । 


इन अरुचिकर दुवाों में असरकारक और ठपदेशकार* सत्य 
इृष्टातों, काव्यों, स्लो, और भर मद्ाबार की भ/ज्षापरों, को देसी रीति 
से कद्दते कि, लोग बॉसुरी पर मुग्ध नाग को तरद नाचने क्षण जाने 
/ लोगों को रुचिकर दृष्टात सकल्लन करन में वे पूर कुशल थे भर यह 
/ पथ्य अनुपान वाली कटु दवा भी पूर श्रद्धा से कंठ तक 
उतार देते थे, भोताओों पर भारी भ्रभाव घिरने से ल्ञाक्षों मन कोइ 
लो६-चुम्दक की झोर लिंचाता था । गुज्षरात की पविन्न भूमि पर पांव 
देते दी महाराज श्री का उचित आाविध्य श्री पालनपुर सघ ते किया * 
और एए०॥ ७०६४० 35 हराई त०० शुभ प्रारंभ अर्द सफलता सु- 
चाता है यद्‌ सत्य भेत मे सफल हुआ ऐस। आगे पाठक देखेंगे | 


रु हि ्> 6 
पविज्न समय में आरोपित भाक्ति के इन घीज़ञों ने अपूर्व फल बला 
ढिया | पाक्नपुर झाज भी शुद्ध संयमी ओर भात्मार्थी साधुन्रों को 


( २३६ ) 


एूदय से सन्‍्मान देता है पूज्य श्री श्रीलाजनजी वी जीवन पर्व पा- 
लनपुर ने सवा को है चाहे भितती श्‌ दूर पश्य श्री के चातुर्रास 
होते परन्तु पालनपुर के श्रावक बद्ां जाने से नहीं सरुंकते उनतसें 
जोदरी गानिकलाल जकशी, जोहरी मोहनलाल रायचद, जोहरी 'अ- 
सृतलाल रायचेंद इत्यादि तो भिन्न मकान ले सपरिवार एक दो माड़ 
पञ्य श्री के सदुपदेश का लाभ जेने को वरद्दधां ठदरते और अब भी 
यही रीति कायम रख वर्तमान पज्य श्री की ओर ऐसे ही भात्र ग्रे 
कृतन्नता बताते रह हैँ | दुनिया को सिर्फ बताने के लिये द्वी यद्द आन 
नहीं दे परन्तु भाक्े-भाव के प्रत्यत्ष ओर 'अनुकरणीय दृष्टांत हैं 
नवचतन के लिये 'नवजीवना निम्भांकिंत मंत्र सिखाता 


९ 


4 


जन 


| 


2५९2 ०३ 


ते ् किक हू 
४६ स्वधसे आग्लि के समान हे इसके सहवास से अपने दुर्ग 


( एब) जल जाते हैं छोर फिर वह अपने को अपने समान ही तेजस्वी 
यता देता दे आज इस अग्नि एर कुसरुकार की क्षार दृक गई है 
तो भी उसको परवाह न करते उस पर पानी डासलते अपने स्वतः 


के प्राग्रों से फँककर उसे जागृत करो ! | 


ः 
मर, 


हब 


् 
अपने 
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(२४० ) 
अध्याय श३ वा 


काठियावाड़ के साधु मुनिराजों ने 
किया हुआ स्वागत । 


अकबर नए 


पात्ननपुर से विद्वारकर डिद्धवुर, मेखाणा, बोरमगाव, ओर 
क्षसतर द्वो भीजी मद्दाराज चेन्न माद में धदूदाण पघारे | बस समय 
बदबाण शदर में ढोघा योरा के उपाश्रय में लॉवड़ी स्रस्प्रदाय के 
मुप्रश्िद्ध मुनि भी इच्तमचंदजी मद्दासज ठाणा ४ सुंदर बोर। के 
शपाभय में मुनि श्री मोहनक्षालजी लघ्दमीच॑द्जी ठाणा ७ तथा द॑- 
रियापुरी उपाभ्रय में सुनि श्री भर्मीचंद्रणी ठाणा ५ कुक्ष मिलाकर 
१७ सुनिरन विराममान थे. ये श्वव मुनिराज पूष्य भी के व्याख्यान 
हे पधाणत थे । शोतृदग में देशवासी श्रायक, गिराशिया, जाद्मण 
प्रदृति सब जाति भौर सब घर्मे के लोग दृष्टिगत द्वोते थे | अशमेर 
छ मुप्रद्धिद्ध करोड़पति सठ ग'ढमलजी क्ोढ़ा तथा भीयुत वाडीज्ाल 
मोतीलाल शाद इत्यादि यद्वां पूज्य श्री के दृ्नाव पथारे ये | पूज्य 
भी पालनपुर निराजदे थे तद राजकोट से सेठ जयचद ग्रोपाल तर 


< स्यीद आ्रावक पूज्य क्री को राजकोट तरफ पथारने की।विनय करते 


आये थे और चातुर्मोष्त राजकोट का मंजूर हुआ था | 


(२४६१ ) 


चड़वान से राजकोट जाने की जल्दी थी, परन्तु श्रीमान पंडित 
प्रवर मुनि श्री उत्तमचंरजी मद्दाराज के अत्याग्रह से श्रीजी सहाराज, 
लींबडी पधारे, इन दोनों मद्दापुरुषों के इतने अल्प समय में परस्पर 
इतना आधिक् धर्म स्नेह होगया था कि, सानतो एक ही सम्प्रदाधथ क 
दोनों गुरु भाई हों, इतना दी नहीं परन्ठु लॉंबडी सम्प्रदाय के पृज्य 
श्री मेघराजजी स्वामी तथा पं० मुततरि श्री उत्तमचदुजी स्वामी इत्यादि 
से खास तौरपर अग्रेसर श्रावकों द्वारा ऐसा प्रबंध कराया कि, इस 
दंश में मारचाडी मुनि पधारे हैं तो इस सम्प्रदाय के चाहुमीस करने 


के आल 


के क्षेत्रों में ( काठियावाड, कच्छ इत्यादि देशों में अपने झुनिर्थो 


में ऐसी रस्म प्रंचालित हे कि, किसी भ्राम सें किसी सम्प्रदाय के कोई 
मुलि चातुमोस में विराजते हों तो वहां दूसरे सम्प्रदाय के मुनि चातु पास 
नहीं कर सकते ) चाह जिन स्क्वाों पर इन मुन्ियों को चातुर्माद् 
करने की छूट है इततनादी नहीं परन्तु भ्राधकों ने भी इन्हें 'दूसरी 
सम्प्रदाय के समझ भेदभाव त रखना चाहिये ओर रूब त्तरह सर 
डचित सेवा करती चाहिये | इस प्रकार लींबडी सम्प्रदाय के समय 
के जानकार मुनिराजों ले भेदभाव त्याग भांदभाव बढ़ाने ; का 
अनुपम ओर अनुकरणीय आज्ञा को कि, शीघ्र ही चढवान में 
विराजत लीचडी संघवी सम्प्रदाय के भद्दाराज श्री मोहनलालेजो 
तथा दरियापुरी सम्प्रदाय के महाराज श्री अमीचेदजी ने भी ऐसरः 


हा उर्घापणा अपन चऋुन्ना मे कर दा । 


ले 
पे 
हि] 


(२४२) 
घद़वान से पंडित उत्तमचंद्ी मद्वाराज आदि लौंदद्ी पधारे 
और उप्के दो डेढ़ घंटे याद दी पूज्य भी भी लींबदी पघारे थे 
उप्त प्मय झ्ॉदडी संघ फा उत्साद्द अपूर्व था। पूज्य श्री के खामते 
स्टेशन मितने दूर भी रत्तम्चंदद्दी स्वामी प्रश्नुठे कई मुनि या 
असंघ के सैंकदों ख्री पुरुष गए थे । 


स्तौषडी दाईस्पूल फे यृद्त्‌ द्वाल में पूज्य श्री विराजते थे | ब्दा 
पूउ्य श्री को गत सैके गयी उसय सम्प्रराय की तमाम हुईं हृकीकत 
( दौलतरामजी भद्दाराण तथा अजरामरजी मद्दाराज की जो दस 
सुवोधमी में लिख चुडे दूँ ) श्री उत्तमचंइनो मद्धाराज ने पढ़ सु- 
नाई ६ भ्रीजी महदाशज ने फरमाया कि, दौलतरामजी मदादन छठी 
पोड़ी में मेरे शुरु हैं । उन्होंने गुजरात काठियाबाढ़ में पंच चाहु- 
मांध्ि किये थे । लौवडी मे उन्होंने प्रथम चातुर्माद्ध खं० १८४६ में 
कया था, पश्चात्‌ छींतड़ी के सुप्रश्तिद्ध सेठ करमसी प्रेमी दे 
अत्याप्रह से सं० १८४१ में लींत्रढी लाय थे और किर सं० है८ 
भर में उन्होंने ठीय यार लौंवड़ी चातुमौस दिया था । इने तीनों 
चातुर्मासों में भ्री दोलतरामजी तथा श्री झजरामरनी मदाराज साथ 
दी विराजे ये भोर दौहवरामजी मद्दाराज के आम से अजरामरणी 
भद्ठाराज ने एक चालुमोध् ऊँपुर किया था और उसे समय जेपुर 
मे श्रपूने जामन्द मंगल छा गया था | ४ 


(२४३) 
लॉयडी में ही वदतान की. तरह दूसरे व्याख्यान बंद थे आए 
छब मुनि पुज्य श्रीके व्याख्यान में पत्रारते थत दामदार ठाकुए साहि ९ 


(्लींवडी: नरेश ) दीवान-सादिव, व्मिकारी सपुद्ाय इत्यादि श्रीजी 
सहारा जञ-के- व्याख्यानों फा लाभ ले आत्यन्त -संतुष् हुए थे | आातूबा 


पर श्रीजी: मद्दाराज के व्याख्यान का एसा उत्तम अभाव पड़ा! कवि; - 
हमेशा, व्याख्यान “के लाभ लेने फी-तीत्र जिज्ञात्ता दर एक: का हुई * 


इुछ से ना० दरवाश साहिय ने ऐसा ठद्राद किया क्लि / गरमी के 
दिनों में कोर्ट में सुबह का समय ६ इम्तलिये ' अद्षिकारी बर्ग को 
व्याख्यान में आने में तकलीफ - द्वोती हे शव॑ कारण कादे तथा! 
स्कूज्ञ का समय थोड़े दिनों के लिये दुपहर का' रचब्खा'जाय उपरोक्त 


धक्षास समझो व्याख्यान सुनने-का समय मिलने के लिय जमतक - 
पू9 .श्री लीमडी-विराजत रहे, कोर्टोका दाह म॑ दोपहर कापरहा। 27 कुर * 
साहद दीवान सादइब तथान खझनन्‍य 'समददारा कं साथ हरर[ज ठया- - 


खझूयान स-पधारते थे 4 नाभदार' श्री- को आपके उपदेश से अत्यन्त 
सन्तोप आप्त हुआ और प्रतिदन उपदेश अवण करन की जिज्ल! 
यूद्धे द्दोती रही | भावदार के साथ उनके गारी वर कुंबर श्री दिरि 


#ज, 


जिद जी भी पदथ्ारते थे | पूज्य श्रीर के समय छुकत ओऔर'-सप 


.. 


तः 


द्ग्विज्य 


कु वेसान्य 


पड एस इरएक चस दाल अत्यन्त आानादद-होत थ | ई 


हि 3 


व्याख्यान में अय-विद्याडशोर अनाये-पिटत 


ही 40 वा का समानता 
+ कप 


(२४४) 
इत्यादि दृ्टातों के साथ समम्ताने से तथा विद्यादान और उससे 
इस लोक और परलोक में प्राप्त दोने वाले मद्दान्‌ सु्खों से सम्बन्ध 
रखने वाले अमस्ररकारक उपदेश से महाराजा खादिय बड़े प्रसन्न 
डुए और कई मनुष्योंने अनजान मनुष्य के द्वाथ गाय, भेस बौरदइ 
बेचने ऊी प्रतिज्ञा ली। सिवाय रोने कटने से द्वोते हुए गेर ल्ञाभ 
दिखाने से लींचडी के श्री संघ ने जनरल मीटींग बुना सबोनुप्त से 
रोने कूटने का रिवाज बडे अश में बंद करते वात ठदराब पास 
फिया था यद्दा नो दिन ठ६र कर पूडर थ्री चूड़े पयारे। मद्ाराज श्री 
उत्तमचन्द्र ती क त्रिशाल सूत्र झान और कितनी ही कुजियों से 
श्रीजी भे लाभ झठाया और अपनी ऊऋई शेचछ्ात्ों का श्रमाधान 
» किया। भद्धाराज श्रो उत्तपचेद जो पर पूज्य श्री को आदर बुद्धि होने 
है से समय २ पर ज्ञान प्रश्नोत्तर छ्वोते रहते थे | 
ता० १३-४-१६१९१ के रोज्ञ पूज्य श्री चूहे पघारे और 
द्रबारी कन्‍्या-पाठश ल्ञा में ठड़रे ना० ठाडुर माहित +ि, जो जालंघर 
की अपनी कान्फान्म में पधारे थे वे दीबान साहब तथा अमलदार 
लगे के साथ ठ्यास्यन में पधारते थे स्यारयान में अनेक घार्मिक तथा 
रेतिद्वामिक दृष्ठात आने से औ,र मतुत्य रति-य सम्पन्‍्धी अमूल्य वपरैश 
होते से लोगों को ऋतल्यंत रस आता था टुशग्तुगयी द्वोना वेरमाच 
सागय, उचचवात ने बरता, समभाव बरना सीना, सब धर्मो पर 
सए (६ ₹ परे रसया आदे उपरेशों से सबको बहुत आमन्द दो था । 


-( २४५) 
| अध्याय २४ वॉ 
शजकोट का चिरस्मरणीय चातुमांस । 





पूज्य भी रास्ते के विद्वार में बीसार होगये थे, पांव में दायु की 
व्याधि बहुत बढ़ गई थी परन्तु थे समय २ पर कददते कि, झुझ चा- 
(९ ० ध्छै कप ४5 ध्छु हज ० 
तुमाछ राजकोट करना हू यद्द मेरा निश्चय हे बाकी तो कचलीगम्य 
ध् / कप + 
है | आत्मवल बहुत काम करता है | अष्टावक्र जिनके आर्ठों अंग 
हे थे तोभी वे आत्मबल से कितने प्रभावशाली हुए यह सुप्र- 
& ही है | आत्मश्रद्धा, आत्मबल के प्रमाण से द्वी कार्यस्िद्ध होता 
यह झलनुभव सत्य दे कि, भाग्य के भोगी द्वोने के बदले अपन 
े ३ ऑ३ आ कमर बिक है / ७ ए 45 
भाग्य का बदल सकते हू आर आग कया हागा उप्तका नणुय मी 
कुछ अश भे अपन कर सकते देँ ! औयुत मार्डन सत्य का समर्थन 
करते हुए कहते हैं |के ''शिथिल महत्वाकांत्ता अथवा ढीले उद्योग 
कप ९ 6 ०५०५ ८५ «अदा कक. द्धू है. कप 
से कभी कोई कारय सिद्ध नहीं दवा सकता, कार्य को धिद्ध करन वाली 
शाक्ति के साथ अपना निश्चय हृढ होना चाहिये | 


#र्ठ 2 धट 6 


दूसरे कोई होते तो ऐल्ले समय विद्दार की तकत्नीफ न उठाते, 
० के. कहर 


“यहीं हधरिका! कर लेते, परन्तु राजक्रोट सें व्याप्त जडवाद को।शि- 
8. 


थिन्न करने का प्रक्ेति का निश्चय था| उस प्रकृति ने पज्य श्री को 


(२४६ ) 


राजकोट की ओर प्रयाश कराया ॥ घूड़ा से सुद्दामढा, घांधखपुर 
चोटीजा और कुवाडवा दो राशकोट पषारे, जिक्षके दूर से ही सुंद 
निकाले ऋप्पर हृष्टिसत द्वोते ये।! 

“ीज्कोट से चार पांव गाऊ दूर पूज्य श्री के पधारने की व- 
घाई मिलने पर इन महँगे यजमान का आतिथ्य करने के किये 
राजकोट ऊंचा सीचा दो रद्दा भा ] राजकोट के दर्ष की अविच्छाया 
अनके मुख मंडल पर प्रकाशित द्वोने लगी। राजकोट शहर 'के ऋूपर 
स्वच्छ आकाश में प्रभाव की सूर्य किरणों ने सुनहरी रो वोता 
"कैलोल करते, धोंसले से उडऋर आते हुए पत्तियोनि दधाई दी भौर 
जम्मे सप्रम पे लगी हुई झाशा सफन्न हुई सममः भी संघ सरकार 
के किये प्रग्तुत हुआ । सूर्योदय द्ोते ही जैस कमल के बन प्रफु- 
ज्लित द्वोते हैँ वैध्े हो भीजी मद्ाराण के पदापण से राजकोट के 
_ आवक के हृदय मन अफुलित दोगए । 

शहर के ग्रभीप बरनिक भोजनशाक्षा के मकान में आप उतरे ॥ 
क्ष० १६६८ का चातुर्मास पूज्य भ्री ने कितने दो संतों के क्षाम 
राजकोट में किया। दूधरे मुनियाजों को सूज्ी तथा बोटाद चातुर्मा& 
नफरने की आशा! दो और वहां मेजे| प्याखयान भोजनशाक्वा में दी 
शोहा था और निवास जैन पाठशाला में रक्खा | 

मद्दाराज भी का यह चांतुमोस राजकोट के इतिहास में बारिक 
समस्त काठियाबाह के इतिद्वास में सुद्णोहरों से आर्रत रहेगा, 


( २४७) 


सं० १६६८ का चातुर्मास निष्फत जाने खरे बढ़ा दुष्काल पढ़, 
प्रारंभ से ही मेघाज की कुछपा देख, दुष्काल संभव खप्तक, दया 
ओर परोपकार बिपय पर सद्दाराज श्री ने अपनी- अमृत छुल्य वाणी 
का अमोष प्रवाह रूप उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। महाराज श्री 
के हरएक रोज के व्याख्यान में स्थानकवाशी, देरावासी, जन 
आइयों के उपरांत दूसरे धमे के भी संख्यावद्ध मनुष्य उपस्तिथ 
होते थे ओर राजकोट वद्ठील वरिस्टरों से भरपूर और सुघरे धुए 
देशों की पोके में है, तो भी अमलदार बे या दूसरे झप्नेखर गृह- 
स्‍्थों में शायद ही ऐसा कोइ निकलेगा कि, जिसेन व्याख्यान की. 
लाभ न लिया द्वो | पूज्य श्री खरल परन्तु शाखीय पद्धति से ऐसा 

सचोट उपदेश फरमाते कि, मध्य भें किसी को कुछ प्रभ करने फा 


खआावश्यकता ही न रहती थी | ऋनक शह्ताओं फा खमाधान हाता 
ओर अनेक प्रश्नों का निराकरण होता था | 


पूष्ण श्री के प्रभाव का डंका समस्त काठियावाड़ में बहुत दूर, 
तक बज चुका था और राजहझोट काठियावाड़ का केंद्र स्थान होने 
से बाहर से आये हुए अमलदार दरवार इत्यादिकों को व्याख्यान 
श्रवण करने का लाभ मिलता था।नामदार लींबडी के ठाकुर साहिशन 
राजकोद पधारे तब व्याख्यान में उपस्थित हुए थे। पूज्य श्री के दृश- 
नाथे बाहर से आने वाले स्ववर्यी वन्छुओं का आतिथ्य सत्कार 
फरने का खास प्रच॑ध्त किया गयां था | भिन्न २ स्थान उत्तरने के 





(२४८) 

लिये और भिन्न ३२ भोजनालय भोजन के लिये थे, इसे प्रिव् 
इनकी भिन्न २ आवकों की ओर से टी पार्टी मिहमानी इत्यादि 
दी तातो थौ। पूज्य भी के बचनामृर्तों का पान करने, सेतापरूाण 
आतिथ्व होने ओर व्याख्यान की धूमधाम तथा ज्ञानचर्चो 
प्रचल धूम दोने से आने वाले मन में घार कर आये हुए दिनों 

भी दो चार दिन सद॒ज दी ज्यादा ठदसते थे) सत्कार के उत्सा 
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कार्यकवो भाई श्री चुन्नीलालजी नागजी वोइरा और सुप्रापिर 
आरिह्द छोटाक्षाल तेजपाल सतत श्रम्त उठाते रद्दते थे | 


(१४६ ) 
अध्याय २२ वा 
प्रोपकारी उपेदश का भारी प्रभाव । 





गॉडल के भूतपूर्व दीवान साहिब मरहुम खान बहादुर वेजनजी 
भहरवातजी भी महाराज के व्याख्यान में पधारे थे, उस समय उनका 


+ः 


स्वास्थ्य ठीक न द्वोने सर एक साथ प्रंद्रह् मिनिट भी वे बेठ न सकते 
थे, तोभी मद्दाराज श्री के व्याख्यान में उन्हें इतना आधिक रस उत्पन्न 
हुआ कि, वे क़रीच पोन तास तक ठहरे और महाराज श्री का दया 
तथा परोपकार विपय पर जिसमें “ खास्रकर दुष्काल पड़ने के डर 
से उस खमय किस तरह दया करनी चाहिए ओर मनुष्य के साथ 
कितने अश तक हर एक मनुष्य को अपना कत्तेंब्य अदा करना 


चाहिये इस विषय पर विवेचन सुनकर तो उनपारणी मृहस्थ 
की आखों से दड़दड़ आंसू बहने लग गए। 


कपकी 


पृज्य श्रा सूत्रा के सद्धात खमका सनुष्य जन्म का महत्ता दखा 


08% “न... 


चविशप समयम काहुई सहायता साधारण ससय स सद्द क्षा सुण। | वशप 


७ ७ 


फल देने वाली है यह उदाहरण दर्बील और फिलेंसोफी के सिद्धांत 


पर घंटित कर प्रस्तुत समय को किस थेये से निभा लेना चाहिये यह्‌ 


चुद्ध अनुभवी से भो अधिक प्रभावोत्पादक रीति से श्रोताओं के हृदय 
में बिठ। देते थे। 


(२४०) 


अपने संयम छो प्तिपालते, सम्पदाय की सीमा न टाहते 
श्रेताओों को उनसे कर्सब्य का भान साप्तित करने वाली श्री जी की 
कुशक्ष घुद्धि शामकोद जैसे सुधरे हुए क्षेत्र में विजय प्राप्त करे ये 
"पूज्य श्री की योग्यठा फा सब से बढ़ा प्रमाण दे। भी मद्दायोर प्रभु के 
वचनमितों को अछ्रशः भलनुमोदन देने याक्षे विद्वाम्‌ अधुदनि भाइम 
का एक फाठय दस मौके पर पाठशों को अति रस देया काउ्य पड़ा 
आरशी दे परंतु यद्वां पर उसव्ा थोड़ासा आनुदाद दिया जाता ह ) 


"द्वेबदूस-सम्रत्य है ! शत्यु क्षोक यद्दी स्वगे क्ोकका झ्वार है जो 
साधा जाना पद्चंद करते द्वॉ-सो मरे दूतों ने सुर्दं कभी श्रत या क्तप 
करते नहीं देखा, तुसने बड़े २ दान मी न हिये, यात्र। फरके छुमने 

'पऐदको साथेक नहीं किया, प्रमु मंदिर में कमो पांव मी न रक्खा, ऐसे 
/जीवनको क्या में अपने प्रभुछे पास ले जाऊं है नहीं २ ऐसा तो कभी 
नहीं दो सफा | 


द्वीनवस्धु-द्यालुदेव]) दिव्य भयनों से देखे यों मैंने मपदी कल्याण 
मे भी किया हो परन्तु जगत्‌ के दुःखी अज्ञान और दिल के दर्षि- 
यो का ददे दूर करने में मैंने अपना भाग दिया दे। मेने श्रत, तप 
करके देह दमन न किया दो, परन्तु प्रभो | ग़रोबों के लिये मैंने 
अपनी देह सुखादी दे, में पाप घोनेवाली गंगा में नद्माया नहीं 
परन्तु दोनों को मौठो दुचआओं से मैने अपनी झात्मा का मैल 


(२४९) 


घोया है, में पसे का (अले बस की शाफ्तिन होने से) दान न फिया 
परन्तु समसस्‍्त-घमाज को अपनी देह दान में दे चुका हूं, मत सिफफे 
मंदिर में दी प्रभु को नहीं देखा, परन्तु अखिल जिशव से प्रभु की 'देव्य 
प्रतिमा मैंने पूज्ी दै। अन्य भक्तो ने पत्थर के धुतले में अभु भाता 
उैले हर एक सलुष्य में माना, दुनियां में दयानिधि देखे हू भोर 
सेवा की है। मेने उत्र तीथें। की तीथे यात्रा नहीं फी परन्तु गशत्ञ- 
यात्रा दु।ली-यात्रा मनुष्य “यात्रा की है, अर्थात्‌ गर्रोबें की दोनता 
रा, सलुष्य की सनुष्यता का, ठुःखियों का दु।ख का विचार किया है 
भगवान्‌ की सजन के बदले मेने अपने भोले भाईयों क्वा मजम 
किया दे, भक्तों ने एक दी भगवाम्‌ माना होगा, मेने दो सनक मग- 
वान्‌ सासे है | प्रस्येक सछुष्य में एक २ प्रतिमा विंरजपान हे) 
चुष्य के हृदय में जान्दवी छे प्रठ, तप की शांति हे तीर्ये-यात्ना 
सहिणा दे, ओर सोटाई है सालिक फे दान का अनत गुणा पुएथय 


भार हूं। दूसरों ते पापियें के लिये घिछतार बरसाया होगा परल्त 
जेसी सदा दया के पात्र बन छू *०२१०४००-» छआान्य के 


अशु पूछना दी मेरा धममे है | सत्य मेरी शक्कि दे और खेवा मेरी 
भक्ति दे १ 
प्रशुज--( दे(न बन्घु के सिर पर हृएण रख कर ) सेरे भक्त! 
देश सबा सच्ची सेवा हू तेरी भौक्त सच्ची भक्ति हे। मुझे रामचंद्र 
या कृष्णचंद्र के रूप में देख, भाके करने की अपेक्षा एक द्रोन 


; (२४२) 


| अ्रज्ञामी या वापी के रवहव में देख भक्ति करना झरशिक ११६ 
&, गरीब या अनाथों का अनादर बद्द मेरा ही अनादर ई। ध्तटी 
सत्कार वह मेरा सच्चा सत्कार दे। मेरा तमाम ऐश्वर्य प्रमु के छेस महा 


के दी चरण में समपंय है । 
इस काड्य के शपरू २ विचार भी पूज्य श्री के सदुपदेश को 
छानुमोददन देते है कि, सगत्‌ में कल्याण का पक मी खांस लिया 
द्वोगा, दया से पक भी अश्रु गिराया द्वोगा, वो बढ़ी दिन साफ्नय 
है आम किपघीका मसला न किया दो ठो प्रायक्षित्त कर और दे जीव [ 
देरी बेपरवाद्दी का बदक्ा देने प्रस्तुत हो । कल ग़रीद का>समाज 
का छिप २ कर काम फरना भथीत्‌ आज का देना चुडुता हो 
ज्ञायगा जो जीवन अपने प्॑मात्‌ कोई चिन्द न रख खड़ा निध्च 
| जीवन की उत्रोति से संधकार विज्ञीन न हुआ, जिस जीवन मे 
मूत-प्राणी के संतोष न दिया बढ जेयन छचमुच देखा तो पान 
सए ऋतु के जेसा दी व्यदीत हुआ समझा जाता है | 


संवत्सरी के दिन ढोरों के निभाने के लिये रंढ करते समय अपने 
चैन माईयों से दा रू पांच इजार की रकुम इकट्ठों की थी और 
राजकोट के नामदार ठाकुर सादिद के समापतित्व में जो 
झदद जाहिर सभा ढोर संकट निवारण फंड के लिये की गई 
थी उममें वद रकम्र न बताते मा. ठाझुर सांदिब ने इसी समय 


९४२४३ 2 


रु० ७००० सात इज़ार की रकम चस फंड में दे फंड का छार्ये 
प्रारंभ किया था ओर सत्र जाति की एक कार्यक्ररिणी कमेटी मुक- 
रर की थी। दुष्काल में दुष्काल पीढित मनुष्यों को मदद करने, उसी 
तरह ढोरों की रक्षा करने में दूसरों के साथ जेन भाईयों ने भी अ- 
ग्रेर है। भाग लिया था, मारवाड खारियों को खास सस्ते भाव से, 
उधार या मुफ्त घाख ओर अनाज दे अपने जानवरों को निभाषे 
केषे सरलता की थी, राजछोट के प्रसिद्ध वह्कील् रा, रा. पुरु- 
सचप्त भाई मावजी ने दुष्काल के दस महिनों में अपना काम भंघा 
हुुल्ल त्याग महाराज श्रां के पाप्त दुष्काल खस्बन्धा कामकाज 
करने का प्रातेज्ञा जी थी | इस दुपष्काज् मे मनुष्या एवमू ढारा 
उन्होंने बड़ा श्रेष्ठ काये किया था। राजकोट के प्रसिद्ध जन 
भाईयों रा० रा० जयचेद भाई गोपालजो ( वर्नेमान जयचन्द्रजा 
स्वापा ) शा० शा० बचरदास गमापात्नजी, रा० सा० भाददास वच- 
रदास, रा० रा० न्‍्यालचन्द सोमचंद, रा० रा० पापटलाल फेवलचन्द 
शाह को साथ ले वे उप्र समय फे दुश्छाल के लिये बास्म, धरमपुर 
रतलाम, इन्दोर, उज्जेन, जावरा, मंद्सोर, अजमेर, वाकानेर ओर 
उदयपुर इत्यादि स्थानों पर ढोर संकट निवारण के लिये फंड जमा करने 
गये भ।उत फंड में लगभग रू०४५ ०००० पचास हजार ४एकण्ित कर 
ढारों का अच्छी तरह बचाव किया था, उक्त यृहस्थों ने सप्ताकिरी 
खर् अपने पास ऐ दिया था ओर फंडछ्षाते से एक पैसा भी न लिया का | 


डर 


खा हा ह्तट। 2१ कप 
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(२४४ ) 


राजकरेट में इस समय सेवाघमें का विद्वान्त पूम्य सादिव मेइवनी 
क्र अण्रकारक धेठि से समझाया था कि उनके व्याख्यान सुने बाते 
सछद्य प्रतात्त अमुबत लेने के लिये गतिधरद्विठा चढ़े थे इप समय 
सग्यादद्ध दोररेना माक्षिक के फ्टसे थे। ए्िरापोक्ष उपरास्व शद्दर के 
फिक्न २ स्थानों. पर स्थथ “केटकरेम्प , पशुगृद्त खोशझर स्वय 
सेवकों ने बद्ी फिक्र के साथ खवा की थी। सेठ छोर युद्ृस्यी इश्री 
फ़िग्रे कपड़ों दांत अपने द्वार्थों से शैमार जानवरों-को विठाते, उनको 
दवा क्षयावे और उन्दें पुचआरते ये [ 

सेठ, गूरस्य और; युवा मित्र मढल के साथ मौज उड़ाने, कप 
में य+ दवा खोरीपर जाने के तदत्ने या गप्प सप्प मारने, मिथ्या 
दी उड़ाने के-दइले, भवकाश का समय “सेवाघर्म! में व्यतीत करें 
यह वर्तेमान समय के लिये व्मतावरयक् है| रूपी जन्‍्की व दँ-चदा 
ऋर एक मनुष्य जानवर का मुद्द पकडे | दूधरा पत्र लाज् से उस 
क मुद्द में दूध ढाज़ | उदीय ग्त्र ढठडे में से दवा-ले उसकेलगाव 
और घचोथा मित्र शेशपी रुमाल से पशु की घाराझों पर बेठठी हुई 
मविसिया उड़ाये । यद्द दृश्य दूधरों को सेशपम में जगाने के लिये 
काफी दे | राजक ८ 'डेटल केस्प! क्र एच फ.टो विल्‍्गय/ है बइ 
पात्र के पष् पर देल्ें जिस में सादी मोइनल्‍्ात केशवजी, फछ्ारा 
ठाकुरप्ी केशइजों इलादि रवयसेदकों के परिचय पिल्षेगा । 


अननन++जजस >> 
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राजकोट में ही मनुष्य जति की सहायता में तथा ढोरों के 


रक्षाथ लगभग रू० १९४०० ०० |एक लाख पच्चीख हजार ख्चे हुए थे। 

काठियावाड़ में * छाछ्व! खाने का रिवाज दूसों: देशों की 
अपेज्ञा अधिक प्रचलित है। छाथ करने के बिये कई जगह कुटु- 
ग्बों में गाय मेंस रखने की पद्धति प्रचालित है ।. अगर ऐसा, प्रवन्ध 
नहीं हुआ तो संग सम्बन्धी या अड़ोसी पड़ापियों के यहां से लाने 
का रिवाज है। दुषक्ाल जैस समय 'छाछ की तकलीफ होने के 
कारण लोगों को छाछ की सुलभता कर देने प्ले बड़ी मदद मिलती है 
राजकोंट के सोनी सोहनलाल इत्यादि स्वयंखचक्कों ने छाछ का मी 
उत्तम प्रबन्ध कर दिया था। बस्डड़े छी एक पारसी बाई ने 'छाछ' कितने 
ही माह तक अपने खचे से ही देने की इच्छा प्रकद की थी, इथध- 
क्वियि जहुत सी छाछु बनती थी | छाछ् बांटने की खंसथा का पा 
का चित्न देखने से पांठकोी को जरा खयाल दोगा | 

दा० १० | ६। १६११ के रोज यूड्य श्री के व्याख्यान का 
क्ाभ लेने के जिये चामदार राजकोद के ठाकुर साद्विव पधघारे थे,' 
ओर देढ़ घंटे तक सावधानी के साथ पूज्य श्री फे प्रवचन अब 
किये थे । उस समय २५००० से ३००० श्रोताओं की उपस्थिति 
में पूज्य श्री ने मनुष्य कर्तेज्यं समस्काया था । 

प्रथम क्षोक में प्रमु स्तुति किये वाद देवता सलुध्य ति्वंच भोर 
तारफी इस चार गतियों सें सनुष्य क्‍यों विशेष उत्तम्र है और इन 


(२४६) 


चार गतियों में से मात्र एक ममुष्य फी गति दवा स क्यों मोछ्ठ प्रात 
हो सकावा दे बह समसाया | मठु॒ध्य जन्ग की दुजैभवा सममाई 
और जप सनप्य जन्म दृध योकों सद्दित प्राप्त हो गया दे तो उछ्े 
क्रिस तरद सफल फर सकते हैं इस पर विवेचन किया | भविष्य 
सत्य, आरतिय, प्रह्म दर्य और पररिप्रद्द इन पांचों यों के विपय पर 
मद्दामारत के शांतिपर्द में से झितने दी उदाहरण दे महुष्य के 
कर्तव्यों में थे किस रीति से गिने गए हें यह खमम्काया | माह्यण , 
क्षत्री, पैरप और शूद्रों के धर्म समम्यावे हुए क्षत्रिय रामाओों का 
चारिश्न कैघा निर्मेल दोना चादिये यह समस्या | एक पे के झाचार्य 
दूसरे धर्म के आचार्य पर दमला करें तधा धर्म का भिन्न २ स्वरूप 
किस हेतु से घटित छिया है वह न_समक अनेक शाखा, मर्चों ने 
) लोकों में जो भ्रांति उत्पन्न कर दी है और विषवाद बढ़ाया दे जिससे 


4५ 


अपने को कितनी द्वासि पहुंची दे यद सममा कर सम्प्रफी मनुष्य 
के कतेच्य की ओेणी में बिठा उसके कितने दी इदाइरण दे फिर 
[निम्न रक्षक पर विवचन कर तत्व, अत, दान आर वाणी इन विपय/। 
प्रर ।त्शाप विवेचन कया | 


शुद्धेः फल तलविचारणंश 
देवस्थ सार॑ मतधारणख । 
दिक्तस्य सार फरपात्रदान, 
वाचां फलं शीतिकरं मराणाम्‌ ॥ १ ॥ 


(२४७ ) 


गोरक्षा & तथा प्रजा के चारित्र की सुधारण की तरफ छह. 
घिक लक्त देने के कारण ना.. ठाकुर साहिब की योग्य बड़ाई कर 
खब श्रोताजनों फो जीवरक्षा सम्बन्धी अंसरकारक उपदेश दे 
अपना व्याख्यान पूणा किया था । ना. ठाइुर साहिब ने व्याख्यान 
समाप्त होने के बाद दी अपनी जगद्ट छोड़ी। उपस्थित सज्जनों ने 
नामदार का उपकार माना, फ़िर सब लोग उपरोक्त व्याख्यान की 
अत्यन्त तारीफ करते हुए बिखर गए ) 


हट" हक 


गॉडल सघाणी संघाड़े की पविन्न पुस्यशाली तपसश्विनी महा- 
सतीजी जीवी बाई मद्राखती से मंदवाड़ में आचाये श्री के श्रीमुख 
से धर्म सुनने की इच्छा प्रकंटें की, वह श्रीयुत पोपटलाल केवलचंद 
शाहने आचाये श्री से विननन्‍्ती निवेदन फी, तलच्र पृज्यश्री वहां पधारे 
परतु उपाश्रय में बेठने की इच्छा न की । परम्परा अजुसार उन्होंने 
शेज़ा कहा, परन्तु इससे बीमार मद्दासतीजी के तकलीफ में अधिकता 
होगी ऐसा हमें समझा अत में दूसर दरवाजे पर महासत्तीजी 


5 ७, ९.०६ 


का पाठ तनिक उठाल्ाया गया था और वहीं से आचायश्री ने उन्हें « 


कक 
हक 
से 
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,क राजकोट नरेश गादी पर बेठे तब आपने अपने समस्त ' 
राज्य में तथा राजकोठ सिविल स्वेशन के एजन्ट ढु दी गवनर को 
लिख कर ग्रोवघ हमेशा के लिये बंद कर दिया था | 


ऊ 


(२६० ) * 
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भाधार्थ:--लेखक को स्थानकवासी सम्प्रदाय के एक आचार्य 
ओल्लालजी की मुलाकाव का आनन्द प्राप्त हुआ था। जिन्हें भी 
मद्दावीर के गादी के ७८ यें आचाये उनके अनुयायी मानते हैं, 
/ स्थानकवाी जैसों में जो कि, कई शाखाएं हैं तो भी भीलाक्षणी 
मद्दारज़ को एक सच्चे ल्रागी समर बहुत 'से उन्हें मान देते ६१९९ 
अ्रक्ञाज्षजी मद्दासाज जिन्हें बतंमान समय के चहुत से विद्वाद्‌ स्थान 
नकवासी आचाये गिनते हैं उनसे राजकोट में मिक्षता हुआ तथ वे 
२१ सुनिझं के साथ पघारे थे | « 


इसके व्िवाय गुजेर भाषा के अद्वितीय कविवर जय जयंत 
इदुकुमार आदि अनुपम काव्यों छे रचयिता सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्रीमान्‌ न्द्ानालाल दुलपतराम क्वाश्वर 3(.& जिन्होंने इस पुस्तक 
हो अस्तावना लिखने की स्वीकृति प्रसज़तापूरेक दी दे वे उथा उनके 


(५१६१) 


सामिनम अनेक क्ोकोपयोगी ग्रंथों के कर्ता साधुचीरेत श्रीयुत 
अमृतलाल सुद्रजी पढथिार 'जादि जैनेतर विद्वान भी मुनिराज 
के सत्संग का प्रेसपृ्षफ लाभ उठाते थे। परस्पर ज्ञानचचा से अपूव 
आनंद आता था। उक्त विह्ानों के अतिगद्रव और तालिक अजञ्नों के 
उत्तर आचाये श्री अत्यंत बुद्धिमत्ता पूवेक और जेन-शास्त्र के अनु- 
छूल देते कि, जिन्दें सुनकर प्रश्रकतो सानंदाश्चय में दो जाते । 
श्रीकृष्ण जन्म इत्यादि पूज्य श्री फे श्री मुख्य से सुनते समय श्रीकृष्ण 
चासुदेव को जैनों ने कितनी उच्च शेणी पर स्वीकृत किया हैँ चह 
समझाया था | कबि श्री न्द्वानालाल भाई कहते हैं कि, सुके ओर 
सोराप्ट के सदगत साधु अम्नलाल संदरजी पढ़ियार को ये महा- 
त्प्रा एक पारतन्राअक्राचाय ख था आधक सहान आधक उदार आर 
अधिक क्रियापात्र, अधिक तपस्वी एवम्‌ आभिक बेराग्यवंत मालूम 
होते थे | सुनने के अज्लुसार पूज्य श्री के विद्दार के समय फवि श्री 
कितना हीं समय साथ बिताते ओर कठिन क्रिया एवम्‌ संयम के 
कायदों की घारीकी देख आनदित होते थे। 

फाश्मीर राज्य के दीवानजी श्रीमान्‌ अनंतरामजी झाहिब एल, 

एलन. बी, जो एक स्थानकवासी जैन गृदस्थ दें वे काश्मीर राज्य से 
एक डेपुटेशन ले किसी कार्यवश राजकोट आये थे| दीवान अब 


पे 
जे ड्ड 
, चमजी के सभापावत्त मे रु द्टुए इस उउुटरान मे कितने हों /ज 


६२६२) 


चूत, अमीर तथा बजीर भो थे । चार दिन के उनके मुकाम में के 
दृस्रोज आचार्य भरी के व्याख्यान में पधारते थे । 


पंजाब में ठस समय विचरते पृथ्य श्री की सम्प्रदाय के महाराज भी 
मुन्नाज्नालंजी के सम्बन्ध से पृज्य श्री ने पीघान साहिब के भ्राथ बात 
चोत की थी, घीमार मुनिराजों की सुख छाता पुद्धाई थी और मुनियोँ 
की मदद की अफश्यकता द्वो तो मैं भेजने के ठेयार हूँ ऐसा कट्दा था 
परन्तु दीवान सादिय के जम्मू पहुंचने पर, किप्तो मुनि को सहायता 
के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं ऐसे समाचार आजाने से 
दूसरे मुक्षियों को उघर मर्दी भेजा था। 


राजकोट इत्यादि स्थलों में एक जाति के नहीं परंतु अनेक 
जैति के स्री पुरुष उनके व्याख्यान में आते परंतु यों मालूम नहीं होवा 
था कि, मारा ही धर्म हमें समझा रहे हैं | 0 2 


आत्म-कल्याण की दी बातें कद्द रहे हैँ ज्ञान, भक्ति, वेशग्य, 
अचुभव, तप, भोश्रव, घर्म का अखंडपालन हृदय की विशालवाएं थे 
घब सदृगुण जन-प्तमूदद को स्वाभोवक्र हीति से शाजी का तरफ 
आकर्षित कर लेते थे ] 


सेकड़ों अनपढ़ मास बालों की सभा को कथा, कविता, या 
प्रशक्ष्य गप्पें। खे रिक्रा लेना सरल दे परन्तु वाक्य वाक्य शब्द २ पर, 


(२६३ ) 


विवेचन और अशका करने वाले शक्तिशाली मनुष्यों को समकाकर उनके 
कंठ उतारना बिना विशाल ज्ञान व अनुभव के नहीं हो सकता। अंग्रेजी, 
फारसी तो क्या परन्तु जिन्होंने माठ्भापा की भी उच्च शिक्षा श्राप्त नहीं 
की थी ऐसे पूज्य श्री को गुरुगम ओर अजुभव से प्राप्त शास्त्रीय 
ओऔर ऐतिहासिक ज्ञान से वेरिस्टरों और विद्वानों का भी संतोष 
ऐता था यह पृज्यश्री के उत्कृष्ट संयम ओर पदची का प्रभाव था | 


राजकाट संस्थान के डेप्युटी एज्यूक्रेशनल इन्स्पेक्टर श्रायु 
पोपटज्ञाल केवलचन्द शाह अपदा अनुभव लिखते हैँ. कि;--- 


आचार्य श्री जब धम्मध्यान में चित्त लगाकर बेठते तब वे काया 
को सचमुच बोसरा दहीःदेते थ, जब वे एकान्त में समाधि चित्त 
में रहते तत्र॒ बहुत ही थोड़ों को उनके द्शन का लाभ मिल सकता 
था | कारण कि, उनके शिष्य छार को रोककर इस्र वर बेठते कि, 
आाचायेश्री के एक चित में किसी तरह से कोई खलल न पहुचे। सुझपर 
आचाये श्रो की कुछ कृपादृष्टि थी उनके एकाग्र धर्मेध्यान में विक्ष 
नहीं डालूगा ऐसा मेरा उन्हें पूणा विश्वास था जिससे किसी २ समय 
सुभे एपी स्थिति में भी उनके दशन का लाभ मिलता था | कितमे 
हं। कहतद है कि, जन से सिर्फ उपयवासाद तपस्या रही है परंतु 
याग-सत्ताच त्ता उन्चक्ू यहा प्राय: लुप्त हू परतु इन आचाय ने 
एवम्‌ एक दूसरे सुपरात्न साधु . महात्माने भरे दिलमें यह विश्वास 


(२६४७) ' ४ 
विठा दिया है कि, जैनियों में भी योग निष्ट महात्मा पुरुष हैं । 
दिवाली के दिन वे छठ ( दो उपवास ) करते | एक अद्बोरात्रि 
घरमेध्यान में बिताते, व्याख्यान सिवाय वाडी दिन के समय में और 
विशेष राव को वे योग समाधि में रहते ये | राजकोट में दिवाली, 
की पिछली रात को संवर पोपध सें रद्दे हुए तथा दूसरे श्रोवाजनों 
को ही उत्तराष्ययन सूत्र पूर्ण तीन,चघंटे में श्री मुख से सुनाया था | 
दिवाली का दिन श्री श्रमण भगवाद्‌ भद्दावीर प्रभु के निर्वाण का 
पविश्र दिन है | उन मद्ाबीर प्रभु ने शिष्यों को निर्वाण के समय 
जो उपदेश दिया था, सोलद प्रदर तक जो घर्मदेशना दी थी उच्च 
देशना को गूंथ कर गणपघरों ने श्री उत्तराष्ययन सूत्र की रचना की 
है जिछसे दिवाज्ी के पिछुज्नी शत्रि फो सम पविश्र आचार्य के श्र 
पुख से रत्तराष्ययन सुना जाय तो ठीक द्वा-इस इच्छा से जब 
उनका दूसरा चातुमौस मोरवी हुआ तब दिवाली के दिन में मोरवी 
गया, वह्दां मेरी समझ में आया कि, आचार्य श्री आवककों को भी 
त्तराध्ययन सुबह अथौत्‌ कार्तिक शुक्ता १ को सुनाने वाले दूँ इससे 
६ कुछ २ मिराश हुआ, क्योंकि, भमण भगवेत दिवाली की पिछली 
त्रि को निवाश्य पाये थे, वद उत्तराष्ययन् पिछली रात्रि को पूर्ण 
आ था जिससे उस समय सुना ज्ञाय तो सामग्रेक ग्रिना, जाय | 
हेखसे मेंसे अपनी निराशा आचार्य भरी से निवेदन डी| आचाये भी 
समझाया छि, राजछोट के भावकों को मालूम दो गया थां दि, 


(२६४ ) 


पिछली रात्रि को उत्तराध्ययन को सुनाया जावेगा निसले कितने हैं। 
श्रावक घर से शीघ्र उठ एकन्द्रियादि जीवों की घात करते उत्तरांध्य- 
यन सुनने मेरे पास आये थे; इस लिये दूसरे दिन शुलावचेद्रजी ने 
ठोका की थी कि इसमें तो लाभ की अपेक्षा हानि अधिक दै। 
गुलाबचंद्रजी की टीका मुके योग्य जची, इसलिये यहां मैंने आवकों खत 
स्पष्ट कद दिया कि में सुबद्द व्याख्यान के' समय ही उत्तराध्ययन 
सुनाऊं गए, परंतु हां तुम राजकोट से खास, इसी लिये आये दो तते। 
संवर था पापध करना और धर्म जागरण फरते हुए जगो तब ऊपर 
आकर करीब ३ बजे चांदमलजी को कद्दना, फिर में अपने ध्यानसे 
निषृत्त द्वोकर तुम्दे तुरंत घुल्ञाऊंगा | इस उत्तर को सुनकर में बहुत 
खुश हुआ, परन्तु कद्दे बिना न रहा कि, पृज्यजी साहिब, इससे आप 
को दे वक्त उत्तराष्ययन सुनाना पड़ेगा ओर दूना श्रम दोगा | तब 
पूज्य श्री ने फरमाया कि “ मुझे स्वाध्याय का दुगुना लाभ द्ोगा | 
हमेशा की रीत्यनुखार दिचाती की पिछली रात्रि को उत्तराष्ययन 
स्वाध्याय रूप सुंद् से कहुंगा ओर श्रावक आविकाओं को सुनाने के जिये 
फिर सुबह याद्‌ करूंगा । 


८५ 5 के े 2 ७ 


दिवाली के सेध्या खमथ मोरत्री में निसेला बहिन से महाराज 
साहिब के गुणगान की कविता परिपद्‌ में गाई । मैंने शाल्री जी के श्ताफ 
गाये और मेरी ओर से मद्दाराज श्री के जावन चरित्र की कुछ रूप रह र 
दिखाने वाली कविता गाये बाद श्रीयुव भगनदाल दफ्तरी, भाई हुहुम 


है 0 


(२६६ ) 


जोदरी और मैंने समयातु तर कुद् विवेचन डिया पश्चाव्‌ आचार्य धी के 
काठियाबाह में और खासकर इलार में चातुमास करने से कितना धप- 
कार हुआ यह बताया | पिछली रात्रि को मुझे तो उतठराष्ययन सुनने का 
सौभाग्यप्राप्त हुआ और सुत्रद्द भी लाभ मिला | सुत्रइ जब कितने हीं 
अध्यायों का स्वाध्याय होगया तब मैंने झपने समीप बेठे हुए भ्ीयुव जोदरी 
खरे कद्दा कि मदाराज सादिय यद् दूपरी वक्त स्वाध्याय कर रहे हैं इसीसिये 
दूसरे बक्र के अमर को भान देने के लिये समस्त परिषद्‌ साड़ी द्वोगई 
झोर जब मद्दाराज ने सुनाककि, खड़े २ सुनने का यह फारण है तब वे 
भी रिष्यों ख्ठित खड़े द्वी गए, जिस तरह तर्थिकर भी “नेमोतित्थस्स,, 
कद चतुर्तिध संघ को मान देते हैं उसी तरह खड़े दा कर पूज्य श्रो ने मुखते 
पूर्ण उत्तराध्ययन सुनाया, ईठनी छी हकीकत ही आचाये शी के 
कितने गुण सिखाबेगी | धं 


मोडज्, जतपुर, जामनगर, पारबेदर जेप्ते शद्दरों में या योराला 
जे भार्मो में जहां २ में महाराज सादिव के दिद्वार में उनके दश- 
साथ दूसरों $ साथ र मैं गया, वहां २ ट्िन्दू मुघजमान सबकी ओर 
से पूथ्य श्री के ज्िये जो मानवाचक ओर पूज्यता प्रदशेक शब्द 
बोले जाते थे उन्हें सुनकर मुझे बड़ा आनन्द द्वावा और चाइता या कि, 
झपनो मैन-समाज में ऐसे प्रभाविक ग्रह्मपुख्य आधिक हों वे 
क्या हू। अच्छा दो १ अर्द्सा धर्म का कितता आधिक प्रखार द्दो 
ज्ञाय, पारवन्द्र से दम राजकोट पिंमरापो् के लिये चन्दा इकहा 


( २६७ ) 


उएरले को मारवाड़ की तरफ गए थे तब पोरबंदर के भाइयों ने तथा मार्ग 
ग़ालनपुर के भाइयों ने उसी तरह मालवा मेवाद सारपाड़ में जो 
इमारा आदर सत्कार हआ वह अबतक ऋतश्षता से स्वीकार.करता 
3] सह आदर सरकार आर मल हुइ आआथक मदद यह खबर 
निल्ञॉम मद्दानभाव आचाये ओ के प्रभाव का ही प्रताप है एसा कहूं तो 
कुछ आतेशायरक्ति न हागा। 


मन कि. / ५ 02 है 0 /5 [4] 

राजकाद अन-बाणुक बाडंग हाउदश्व के स्थानकवा सा ववदल्याथा 

ब् कप दे श्र  क] र्श्‌ ४ न] 2 ८] 2 करू हक 
हसरशा पूज्य के दृशत्ताथ आर छुट्टा वगरह का अनुकृलता स 


व्याख्यान सुनने आते थे | पश्चिम के जडवाद की शिक्षा लेते युवा 


5. 


50. कक के ३५० वि. ही भर 25, कि 
नतेगे से स्वधम्त-म्स भरच वाल खब्गत तश्ुवतन ग्रागजा। पारख का 


५0, 


यहां स्मरण हुए बना नहा रहदा | सच्चा [दुतला इच्छा से शुपचुप 


55, 


परोपकार , के काये करने वाले ऐसे नर थोड़े दी होंगे । अपने परो- 
पकारी जीवन से उत्तम ह॒ष्टांत छोड जाने वाले पृज्य श्री के इस भक्त 


के जीवन पर प्रकाश डालना यहां अनुचित नहीं होगा | 


जम न पे 


अन्य ग्रामा स साजकाद से पढ़ने कालय आन वाल वद्याथयों की 


कप च्ै वर्ष के] 


तकल्लीफ का अजुभव कर राजकोट में वशिक्र जन चाडेंग प्रारंभ करने 
ताले यद्दी गृहस्थ हैं उन्होंने जीवन पर्येत इसके लिए श्रम जाया है| 
इतना दी नहीं, परन्तु साढ़े तेरद हजार वार जमीन वोर्डेंग के मकान 


जज ३५ ० दी है पहल... न 
के लिये अभी दी है ऑर अच् उच्पर रु० २५००० ) खचे कर ओोड़िंग 


। 
अपन आकर & 


(२७० ) 
अध्याय २६ वाँ का 


सौराष्दू का सफल, प्रयास । 
वि ०2३“ 2>0>- नल हि 


राजकोद का चातु्ास्व पूर्ण हुए पश्चात्‌ संबत्‌ १६६८ के 
मसगसर वद्य ै के रोज विद्वाए कर पूज्य भी गोल पधारे । गेंइलः 
में भीजी मद्दाराज के व्याख्यान में बहुत से मुसलमान भाई भी 
आते थे | पूडय भरी के सदुपदेश का सुंदर असर हतके हृदय पर 
इवना आधिक हुआ था कि, जीवदया के लिये जो फंड किया गया था 
उस्तमें मुसलमान भाईयों नें मी अच्छी रकम दी थी | पूज्य श्री 
ने मॉडल से विद्ार ऊिया तव मुसलमान भाईयों ने गोंडल में और 
ठहर ऋर आपको अमृतमय वाणी श्रवण फरने का क्षाभ देने की 
बहुत आग्रह पृथक अज की थी | 


गॉडल से विद्दार कर गोमटा, वीरपुर, वीठड्विया, जेवपुर, भौर 
जेतल्लसर दो घोषजी पधारे | यहा दशाभ्रीमाद्नी जाति के भव्य 
सकान में पूज्य श्री विशाजते थे । और व्याख्यान में खपरमति 
दिन्दू मुसलमान तथा अमलदार इत्यादि इजारों की संख्या में एप- 
त्थित ह्वोते थे । बोतजी से जल्द दी विद्वर करने दा पूज्य श्री का 
विचार था परन्तु पय में तश़ल्लीक दोगाने से एच माद पोरामी में 


( २७१ ) 


रुकना पड़ा धा । जिसके फंल स्वरूप वहां बहुत द्वी धर्मोन्नति 


व हुई 
आप कप हे 5 ५ 5 />>शिमिकिद ६२] हज ब््बर 
थी । बाहर से भी लोग बढ़ी सेख्या में पृज्य श्री के द्शन्ताथे आते थे । 


कंठाल के श्रावक श्राविकाओं का अत्यन्त आगम्रद देख एवं 
उनके धम्मालुराग की प्रशंचा सुन पृज्थ श्री की इच्छा कंठात्न 
(बेरावल, मांगरोल और पोरंदर) में विचरने की थी । इसलिये 
धोराजी “से विह्वार कर जूनागढ़ पधारे | वहां भी घम्म का बहुत 
डउद्योत हुआ | वहां से अनुक्रम से विहार करते २ श्रीनी महाराज 
वेरावल पघारे और वहां बहुत उपकार हुआ ६ 


वेराबल विहार कर चोरवाड़ हो श्रीजी महाराज मह्दा बदी १० 
के रोज मांगरोल पधारे | उस समय मांगरोल् में गोंडल सम्प्रदाय 
के मुनी श्री जयचन्द्रजी स्वामी विराजते थे। वे आचार्य श्री के 
पधारने के समाचार सुन बहुत आनंदित हुए ओर लेने के लिये 
भांगरोल शहर के बाहर कितने ही दूर तक &ाये | श्रावक भी बड़ी 
संख्या में सन्मुख आये थे | यहां भी स्वन्नति अन्यमति लोग बढ़ी 
संख्या में पुज्य श्री के व्याख्यान का ल्ञाभ उठाते थे और भुनि श्री 

५ 


जयचन्द्रजी स्वामी इसादि भरी आपके व्याख्यान में पधारते थे | 
पूज्य श्री यहां १४ दिन ठद्दरे थे । 


रे 


यहां से विद्दाऋर श्रीजी महाराज पोरघंदर पधारे थे और 
अपने अमूल्य सदुपदेश से पोरबंदर वाली जेन अजैन प्रज्ञा पर 


(२७२) 


सुंदर असर दाला था | मांगरोल, पोरबंदर और वेरावल् के ज्ोगों 
के धम-प्रेम की पूज्य श्री ने अत्यन्त प्रशंसा की थी । और शआबि- 
काओों का ज्ञानाभ्यास बहुत संतोपकारक देख उन्हें खार्नदाश्नर्य 
हुआ था | श्री शिक्षा की ओर विशेष लक्ष देना चाहिये और उन्हें 
जन-घमम के रहस्य बहुत सुंदर रीति से समझाने चाहिये ऐसी पूर्य 
श्री की मान्यता थी | 

पोरबंदर से अशुक्रमश: विद्वार करते भआाणव दो श्रीजी 
मद्दाराज जामनगर पधारे और, बदां एक मास तक स्थिर रहे,। 
जाप्रनगर के शाम्र के झाता आवकों के साथ की 'चर्चो में पृश्य 
श्री को बढ़ा आनन्द आता और पूज्य ओ के प्रठाप से क्षावक्रों के 
ज्ञान में भी पहुत अभिवृद्धि हुईं थी | 


हि ओह 
;8 3४ 


( २७३ ) 
अध्याय २७ वॉ। 


मोरवी का मंगल चातुर्मास। 
क्लेए में हाथी । 
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मोरवी के नाम्रदार मद्दाराज साहिब ओर शावकों के बहुत समय 
फे अत्यामद और ६च्छाएं बहुत दिनों में सफत्त हुईं । संवत्‌ 
१६६६ का चातुमोस मोरवी में हुआ, पाईलेट की तरह पदिले कितने 
ही शिष्य पथारे ये जो जैनशाला में ठदरे थे। पूज्य साहिब का स्वागल 
श्स्यावद्ध क्रावक श्रविद्यार्मों ने सन्‍्मुख जाकर किया था, वे भंदिर- 
भ्ार्गी भाइयों की घर्मशाला में ठहरे थे। जैनशाला के मकान में तथा 
एफ दूसरे भव्य मकान में मेरे लिये कुछ रिपेअर-फाम हुआ यदद सुन 
पूज्य श्री चढ़े दिलगीर हुए और उसमें उतरे हुए शिष्यों को प्रायश्रित्त 
दिया, ये दोनों मकान चातुमोस्र के लिये अकल्पनिक दोने से वे रे 
सुखलालजी ओोनजी के सक्ान में पधारे, परंतु भ्रीजी के प्रमावशाली 
ज्यास्यान आर दशेताथे बड़ी सारी गिरदी होने लगी ॥। 


मोरवी में पधारते ही पच्चौष्न लाख गाथाओं का स्वाध्याय करना 
उन्होंने घारा था, वहुत समय तक पूज्य श्री एजांत में स्वाध्याय फरते 
चऊ श् पे 4 चर हु 
में शी भत्व रहते थे। मोरवी के दो इजार तो संघ के दी मनुष्य ३२ 
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के इपरांठ मंदिर मार्गों तथा अन्‍य जैनेतर प्रभा भी व्याएयान के 
लिये आतुर थी, इन सबको लाभ पैले इसकिये बड़े मकान की 
आवश्यरुठ थी जो रा० रा० देमवद दामपी भाई मद्देता एक्ष ० सी० 
इ० इंनिनियर के सस्य भ्रम घे सफत्न हुई, पन्‍्दोंने महाराज सादिप ते 
अर्जे फर दसवारगढ़ के पास के सकूज के विद्यार्थियों को दूसरे महान में 
मिजवाया | ओर स्पूल हें पूज्य श्री ने चांतुर्भाध किया । 


यह धातुर्माम इतना सफक्ष हुआ कि, शद्ध से वृद्ध आवकों के 
मुष्ट से मैंने सुना कि, ऐसा 'चातुर्भाख हमारी जिंदयी में हमने भहीं 
देखा। इन बृद्धो में से एक सघवी साझुलचदुओ कि, जो रतलाम युवराज 
पढवी के मद्दोत्सव के समय भी दशिर थे, वे समय २ पर कद्दते थे 
एके, कुए में दथी किसने डाल दिया! अथात्तू मोरपी जेछे फोने में 
पढ़े हुए प्राम में पूज्य साहिव जैसे प्रधिद्ध विदेशी सुनिराज का चाहुर्माछ 
कैसा सफन्न हुआ ९ विशेष मानद की घात यो यह थी कै, दशन 
साभ्च आने चाल तमाम शावकों का स्वागत करने का वसाम छऋच 
एक हा सद्गुदस्थ ख्ठ घुखलाल मोननी ने उठा लिया था दर 
दशावरों से भाने याले स्वरर्णियों की स्वयसंपक्र सब सहुलियत 
कर देते थे, इतना दी नहीँ, परतु मोरबी के नगरए-सेढ स्वयं दूसरे 
सेढा के साथ हमेशा भिददमानों के निवास स्थानों पर उनकी खबर 
लगे पधारते और भिन्न ३ गृद का निर्मतण दे कृठा्े दोते थे | 
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संर्बतू १६६८ के आपाढ में मोरवी' में काल्षेर का उपद्रव प्रारंभ” 
हुआ | कितने ही श्रीमंत ग्राम छोड़ कर बाहर जाने की तयारीं मे थे, 
पर/्तु पूज्य सादिय्‌ के पधारने से यद््‌ बीमारी नरम होगई थी। एक दिन 
संध्या समय खिड़की के पास स्वाध्ययय, करते पवन बदला हुआ देख:, 
ऐसे भ्राकृतिक परिवतेन का अनुभव रखने वाले यूज्य खाहिव ने समीपः 
में बेठे हुए मनुष्यों को तुरंत समझाया कि, यदहू पवन का परिवर्तन 
सुपरने की आशा दिलाता है ऐसे खम्य श्री शांतिनाथजी के जाप से 
३ जगह शांति हुई है मिन्न-मंडल् के साथ युवावर्ग बहुत रात तक 
पृथ्य श्री के पास धमंचचों कर धर्मज्ञान बढ़ाते थे। दूसरे दिच सोम- 
चार की रहा द्वोने से श्रीशांति जाप की योजना की गई ओर ४१ 
उत्साहियों से उसी स्कूल में नये के शांच भाग में बरोचर बजे १२ 
सामायिक भ्रहण कर जाप करने की ख्ानगी सूचना इस पुस्तक के 
दाखंक, का मल। | पारणा।म स्वक्ृप बारह का डका लंगत हा श्रा रात +- । 
नाथ का जाप प्रारंभ हुआ सवाज्षाख जाप होने के पश्चात' « 
सब साथ मिल कर पृज़्य श्री के पाप्त संगलिक सुनने गये। । 
इस जाप के समय की शांति और अलोकिक दृश्य तथा पद्िन्न- “ 
आंदीलन के फब्वारों ने उपस्थित रुज्जनों के मस्तिष्क को 
इतना आधिक तर कर दिया कि, वें अपनी जिंदगी में ऐसा - 
समय प्रथम ही है ओर अंपूर्व हे ऐसा कहते थे"। शुभ शकुम 


श६३३ 


समभा. सब साधक! का न्वारयतल ।दुये थ, पूज्य श्रां के अनुमान सुता- 
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पिक पवन बदलते बीमारी शांति हो गई और उच्च ब्णे से तो एक 
भी भोग क्षिये बिना दीमारी भग बई | 


अपनी जन्मखूूमि में सदमाग्य से प्रारंभ हुए उपदेशामृत का 
पान करने को जखकू भी चातुमोस दग्म्यान मोशवों रहा था देश 
देश के रिवाज मुताबिक मुझे वाकिफ करने के लिये पूज्य भी ने 
चिठाया था, इस मुताबिक पून्य श्री प्रसंगराराध से की हुई विनय की 
सह स्वीकृति देते थे। पूज्य भी को बाणी इतनी मिष्ट और सरल यी 
कि, षोली दिन्द्री दति हुए भी भपदु बाइयां भी वरादर सममर सकतीं 
थीं एक समय गोचघरी के समय एक इरजी ने पूप्य भी को भपने यहां 
पभारने बाबत भाषह किया, मीरवी रि, जद्दां पर छू) सो घर बनियो 
हक उपसंत बाणियां सीनी बाणियां कंदाई और बाह्यणों इत्यादि क॑ 
'जड़ी संख्या बी इोने 9 दरजी के व्धां अपने घर्मगुरु वदरने जांय या 
'अरा इप तरफ गौरवपूरक न गिना जाता है पेसा सममा पूर्य अं 
फिर एवं दस्य की गोचरी खासकर न की, राजकोट में भी वर 
सम्दस्धी सद्ज अर की थी | इसड्े फन स्वरूप में शुद्ध बैप्णव + 
बृक्य भी के पास रैठ उनडे कपड़े का सरशे करने में नहीं दिचख्ते थे | 


मोरवी को भजुकूजता अमुसार सुपद साढ़े कः घजे पथ शा 
स्याणवान प्रारंम कर देते थे और पूजर सभा सात सर नौ बने धप 
झक्चेहघारा से उपदेशायव यरसाते थे, जैन और जैनेतर प्रजा ब्या- 
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रूवान में से अपने प्रद्ण करने योग्य बहुत लें जाते ओर छोय 
मुककेठ से कहते ये कि, यहां तो अभी ' चौथा आरा? बतेता हे। 
श्री जम्बूबरित्र के ऊपर को पृज्य री का व्यार्यान इमेशा थोढ़े 

' बहुत सनुष्यों की आंख तो गीली फराता ही था, चलती मां चीलती 
खांटहो पापद, ददयवुरता राज आओ, जाधंपुर कफ महाराजाओं, जपुर क॑ 
महाराज पर एक कवि की लिखी हुई हुंडा, कच्छ के लाखा फुलाणी 
इत्यादि 'असरकारक तथा ऐतिहासिक दृष्टांतों से श्राताओं पर बड़ा 
भारी असर शोता था और व्यारूप्रान का लाभ चूकने पाले अपने 
अंतराय कर्म के लिए दिक्मीर द्वापते थे ! श्राषकों की दुकानें तो 
व्याख्यान बाद ही खुलती थीं | 


्ः 


घनावदी और कल्पिद फथाओं के वे कायर नहीं थे, सत्य कथा या 
बने वहां तक अपने अजुभव में आई हुई या ऐतिहासिक दृष्टातों छे 
दी पूज्यश्री अपने सिद्धान्तों को पुष्ठि देते थे । उन्दोंने अपने काठियाबाड 
# प्रवास में इसके प्राचीन अवाचीन इतिहास का अभ्यास किया 
भा, भिन्न २ राज्य के अलुभत्री अमलदार और विद्वानों से काठियावाड़ 
की कीरते का पान किया था। मैं हमेशा एक घंटे भर पूज्यभी को 
इतिहास पढ़कर सुनाता था- भ्रसिद्ध वक्ता रा० रा० दफ्तरी सगनलाक 
साधना, नामक पुस्तक समझाते ओर देशाई पनेचद राजपाल जैसे 
अ्रीमन्‍्त श्रावक दोपहर, की निद्रा को रक्त तरफ रख दोपहर छो १२ 


स्व २ बजे तक इतिदास इत्यादि के पुस्तक पढ़कर सनाते थे | जो 


(२७८) 


#ऋमेशा खस्त क्री सट्टी के पदन में द्ोपइर में ,विश्वानित लेने वाले निद्रा 
दो याद न कर पूश्यभ्री के प्रदाद से खरी,दोपदइर में पढने में ोन 
हो जाते ये, उनभ्री सुप्नी अ० स्रो० नानूगई तथा उनकी: विद्वान 
विलासी धुत्रियां भी पूज्यभो की सेवा कर विविध रीति से श्वान को 
द्वे करती या, यॉढज्त सम्मदाय की जायोजी मयीदाई मे पूज्यभी 
को सूअ उत्षेज्वाये थे, मारवाड़ी भावक भाषिका दशन करने अरादी 
इनके जिग्ने पून्यश्री के सामने प्रथम पांकि में दी जयद रिमप्रे सबकी 
जाते थी और देशाई वनचंद्र भाई जैसे आने बाढे आावकों का खड़े 
दो सम्प्रान कर आगे विठाते ये, धीमती नानूबाईने मिढर दो पृश्य 
थी से कह दिया था, कि * मारवाड़ी आव्ों को आप चाद्दे जितते 
हढ़ सम्यकक्‍त्व घारी गिनो परंतु उनमें सेकड़ा ६० तो गले में या द्वाथ 
में या किधी जगइ ढोरियों या दावीन वांवने वले हैं, भी मिनेश्वर 
देव की भद्धा या सम्यकत्व के मादलिये ही घारण किया तो हमें कुछ 
ऋईना नहीं है परंतु जो दूसरों के द्वों तो सवबमे पर उनकी पूर्य 
अद्धा या;विश्वास नहीं है ऐसा हम मानेंगे) श्रीमती नालु बाई की पृत्निया 
अध्ृंगोपात्त पूज्यश्री को स्वुते संस्कृत काव्य बन। कर कइवीं भर जितना 
लाभ लूट समझती थीं लूख॒ती यो | पूज्यश्ी साहिव ने उनके शास्त्री के प/स 
जले मुनिश्री चांदमलजी इत्यादि को संस्कवाका अभ्यास कराया था। 


-» पूजयशी पंद्रह छाछुओं सदित चातुर्मो रहे थे] पृज्यशी का शिष्य 
८४ स्वाध्याय और ध्यान में इतता आषिक लीव रद्दवा था कक; 
) 
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सनमें से दो चार को भी कर्मी एकत्रित हो,सप्प स्रप्प, मारते या 
य्य्थ इंस्ी दिल्लगी करते हमसे नहीं देखा |स्वाध्याय आर शास्त्र बचनों 
फी घुन लगी रहती थी। संध्या को अतिक्रमण किये बाद ज्ञान चचा 
ओऔर प्रश्नोत्तरों की धूम मचती थी ६ प्रतिक्रमण पूर्ण दते हैं; जेनशाला 
के विद्यार्थी पूज्य श्री को बंदना करते ओर सब द्वाथ ' जांड़ स्तुति 
योलते थे | पूज्य श्री को प्रिय नाच को स्तुत्ति हमेशा की जाती थी | 
छस खमय पृज्य श्री नयन मूंद उसमें-तल्लीन द्वो जाते थे। पज्य श्री ने 
उसे कंठस्थ याद क्रिया था ओर प॒ज्य श्री के साथ वाल्षे मुनि मण्डल 
ने भी इस स्तुति को कंठाम्र करालिया था । 


शुणवंती ,झुजरात ( यह राग ) 
जयंबता मरमु वर, अमारा जयवंता प्रभु चीर । 
शासन -नायक धार, अमारा ज़यवंता अभु वीर | 
शाख्र सरोवर-सरस आपनुं, तत्व रसे भरपूर । 
पेमां न्हातां तरतां नित्ये, शुद्ध धाय अम ऊर । अमारा 


सात्विक भावे जेह अकाश्युं, वास्तविक तत्व-स्वरूप | 
, . आस्तिकतामां रामैये एथी, आनन्द थाय अनूप | अमारा 
% - आप भंकाशित ज्ञान-वर्माचे, खील्पा छें चहु फूल ।" 
सुरवधी वायुनी सरस लहरथी, अमे छीए मश्यूल | अगर 
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आप विशाल-विषार मूमिए, उद्धर्या कल्प अंकूर | 
रेस-भर तेगा फल चासीने, रहाएु भाष हजूर ! अमादय- 
नाम आएतुं विशिदित प्यार, रगी रहयू झग छर | 

तेरी सातर आाण अर्पवा, अपने छे मंजूर | अमारा- 
मार्य बतावा अमर छपरजे, कर्यों महा उपकार । 

अ्य क़रिये सर्व तथापि, थाय न ग्रत्युपकार । घमात- 


चरण आपना रारय हमारे, सरण जन्म भय दूर । 
(स्‍लचन्द्र ) जेम लोगी चावक, कम दर्शन आतुर । भग्रादा 
“-रागवघानी पं० रत्नचन्द्रगी 


जैन शाला के दिद्यार्थी कि मिनपर पूज्य ओ, का बढ़ा माद 
था वे दिद्वार्थी पास के चित्र में देख सकेंगे | 
नामदार मोरदी मद्दाराज सादिव के समीप » सम्बन्धी रिब- 


छिंदशी ज्याख्यान में समय २ पधारते ये उनका निम्न छ्वित कास्य 
इनके भाव की खात्री देया । 


कवित्त ! 


मालवदेरा प्रवित्र करी औ मु्नौशवी, मोरवी मरांहि प्रधायाँ। 
मोरबी समर वर्णी जोह लाययी दीनदयाल द्विले हृतपावा ! 


६ रे८१ ) 
अलिलजी स्वामी छो विदा विशारद शास्त्र नज़ा प्रमु परने पुन 
अपम उपारी करीने गा मुनि झारिवांद अनेरः पास्या । 
महान्‌ आभार “मयुरपुरी' संघ आपतणों स्वामी दिलमा माने- 
दर्शन आप वणां शिष्प-मंडली सहित थयां परे पूरव दाने । 
एव प्रहरूप शिष्य संघाते चन्द्र-तुल्य गुरु पूर्ण-अकाशी | 
पोरवी संघ हृदय कमुदों दर्शन थी प्रभु थाय विकराशी | 
पावन करी भूमि प्राद--पत्नयी सहज दयालु दया दिले लाकी 
पमाकुरों करो जीवित, उपदेश मृत--कारि वरतावी । 
एज रच्छ आगमनथी आपना कल्याण-फारक अम उर भाषी । 
पंत्तार-सागर तारों (शिव! ड़हे शारित अरिहंत मुख मजाबी । 





( २८२ ) 
थध्याय २८ याँ.। 
,मोरवी में तपश्चर्या-महोत्सव/। 
हा # 


कक 





* सोसवार या रजा( अवहारश ) के दिन मोरवी में विश७१ 
मुनियों के पास जैन और जनतर दिदान्‌ वकीक्ष और अमलदार मि 
फर क्षान चर्चा चल्ञादे ये ओर दे डमास्टर ठया राज वैद्य उपरांद मद्दाम। 
पाष्याय साक्षरोत्तर श्रीयुव शाकरज्ञाल मादेशर भी अश्वयोपात्त पूछ 
श्री छे पाप्त आते थे | 


पु 


दूउय भी के पधारने प्र देजा त्िल्कुज्ञ पर दवोगया इसलिये तमाम 
मगर निवासियों की पृज्यभी की ओर पृज्य-बुद्धि छोगई भर अ्रावान 
बुद्ध सबकी यद् मान्यता थी डि, महात्माओं के पधारने से ही या 
दुख दूर हुभा। मार्ग में निकज्ञत तव राज मद्ाराजाओं को भी न मिले 
रेसछा आन्तरिक मान सव कौम और सब धर्म के मनुष्पों की आर 
से आपको मिलता था| तपस्वी माने थी छगनजालजी ने ६ ६ धपदास 
किये ये झेसी तपश्चयां मोरवी में प्रथम द्वी द्वोने से क्वर्को में भी 
आध्यंद उत्साइ था।सुवद भर दुपदर दोनों व्याख्यान के समय छगा 
तार ६१ दिनवरू प्रभावना अखडिद शुरु रद्दी जिम्रमें सच्चा! प्रभाव ठी 
यइ था कै, प्रमावना के लियेफ्रिसों को छुछ कहता न पडता था। 


र्ः 


( २८३ ) 


पारण फे दिन पज्य भी तपस्वीजी के साथ गोचरी पथरे थे और 
बार घंटे तक फिरकर बीच में किसी गृह को न टाकते सूफता मिला 
खद्द आद्वार पनी जे -सबकों लाभ पहुंचाया थां। कितने ही भननुष्यों ने 
-पारण का प्रथम क्षाभ मुझे मिले तो में अमुक भ्रतिक्षा करता हूं ऐसी 


पश्य श्री से विनय की थी परंतु पञ्य भी तो पत्षपात स्यांग कर रक 
श्रीमंच सबके यहां पधारे थे | 
तपस्वीजी के दशेन करने के लिये देशावारों से कई श्रावक एक-- 
त्ेत हुए थे । उनका योग्य स्वागत हुआ था, तपश्थयों के पूर अंतिम - 
दिन संचर पीपध अनेक हुए थे, ओर पारणे के दिन उत्सव जेसा 
इृश्य था| जीचों को अभ्य-दा न दिया गया लूने लंगड़े जाववरों को 
गुड खिलाया गया और अनेक प्रकार के दान पुरय हुए। जीव-दया 
का फंड हुआ था जिससे कई जीचों को शांति पहुंचाई थी ॥ « 
पूज्य श्री का शिष्य-मंछल्न हमेशा सग्रम से सम्पन्ध रखने वाली 
, क्रियाओं ओर रवाध्याय में तल्लीन रहता था ओर परदेश में पंच 
व्यवद्वार करना अकल्पातिक होने से ज्ञान चर्चा के सिवाय प्ंन्य 
प्रवृत्ति में पड़ने का कोई कारण ही ८ था। १ 
'” / झतिक्रमण किये पश्चात्‌ खास दोप या पाप के प्रायश्ित के लिये 
साष्टांग नमन हुए चाद दोनों दाथ जोड शुद्ध हृदय से आत्म दि- 


शुद्धि की ओपधी की याचर्ना होती थी और पूज्य "शी ' उपवास, 


श्ट४॥) 


येज्षा, तेत्ला, इत्यादि प्रायश्रित्त फरमादे में, तब इस पहुदी का धरम 
थ भौर रिप्यों $ विशुद्ध शोने के पिन्‍ता आयें से देखने बादे 
का राजा मद्ाराजाओं से भी हिरोप प्रमाव शाज्ी पूर्दपददी 
ओर पूम्यमाव एउसन्न हुए बिना नहीं रहवा था-पारी से सयों पाठ 
ख्ेने झाने वाढ़े और प्रश्न पूथने वाले का मस संतुष्ट हों ऐश 
पृश्य भ्री समाघान कर रेते ये ओर अपने नित्य नियम में मशगूतर 
रहते से । पूज्यभी के सुरद फे चार वजे से राव की ११ बजे तह के 
क्र्य--करम को अविलिपि मिवे भुनिरामों ने करती होंगी दे चौथे 
झआरे की थानसी फी यदहाई हिये बिना नहीं रहेंगे । इस पविन्न मा- 
रत-भूमि में अनेक धर्माध्या होंगे परंतु श्व० स्था० जैन छमाज में 
पृज्य भी की समानता में खड़े रहने वाले उप्त प्मय बिरेल मुनिराज 
हो होंगे, पैसा होते भी पूरवभो फी खाप्त खूडी यई थी कि, व्याख्यान 
में या दातचीत में कभी हिसी साधु छी आचार शिथिज्ञता या निंदा 
का एक अक्षर भी पृर्य भ्रो के मुंह से न निकज्षता था, गुण प्राहक 
बुद्धि यद उनका चादर्श गुण इनसझी ओर दरएक को आकर्षण छर 
हेता था | आादार जाते समय वे साध चेतावनी देते थे शोर युझ 
शिष्यों को कई दिन तक रूखा सूखा भादार ही खाने देते ये।इंद्रियों को 
शव करने के लिये भोशन फ्रो अत्यंत संमाल रखने का उनका आदेश 
या। काठियावाद और खासकर मोरवी में शरमागरम बाजरी का 
सोटला और उद्दद फी दाज्ञ वे बहुत पसंद करते थे और कहते थे 


(२८४ ) 


कि, आइक स्वत: पेट में नहीं खाते हैं परंतु मुनिराजों फे पात्र फ 
दूध से या मिप्ठान्न की पौष्टिक खुराक से भर देते दें यद उनका 
साधुओं की झोर स्तुत्य भाव दे परतु परिणाम देश जिचारदे 
रहना चादिये ऐसा पौष्िक आहार करना आलसी दो लेटना झोर 
फिर इंद्रियां मस्ती करें तब अपने वेष फो भूल इंद्वेयों का दास 
होता इसकी अपज्षा प्रथम से ही सात्विक-सादा भोजग करना साधु झो. 
का प्रथम धरम दे भोर कदायित्‌ पौष्ठिक भोजन कर लिया गया तो 
तपश्ययों प्रति से उस्धका वेग फमकर देना चाहिये | 


ग| स्व॒त) ही तपश्चरयों नहीं कर सकता हू तो रखकी ओर से 
दूसरों को यद उपदेश कैसे मिल्न सरूता दे? प्रथम आप ऐसा थे 
फरं ओर अपना पर्ताव उसके अलुपार रक्‍्खें तमर दी उपदेश दिया 
जा झ्फता है पाट पर बेठ लत्कारते याजे वो जाल्षों दें परंतु कहने 
०८ ते कप बह कल, न धर ! । 
जलसे रहन वाले ही पन्य हैं। थे ही वंदर्नाय हे, उन्हीं फा संस 
सफक्ष हे | 


पु ४ | जे ०० विककी..। 

पूज्य श्री फरमाते ये कि, शीगियों को सुवारने की ओपधियों 

के धदते इस जड़वाद के समय में अनीविवान, आलछी, -व्यर्थ 
जीवन पितान वालों को, सुवारने की खेध्थाएं कायपत दोती चाहिये 


शास्त्र सदुपद॒श के श्रव्ध रूपों आपप सह नोविमय जीवन का 
ऋअनुपान चाहिओ | 


( २८६ ) 


श पु 
मोरवी के रख समर के मगर सेठ अमृतत्ात्ञ बर्द्धरत की 
हे 


नम्रता और कार्य-दक्षता को पूज्य श्रों ठारीफ करते और मोरदीर 
सम्प का अलुकूरण करने के लिये वे सबको उपदेश देते मे | छवां 
वाच से घर छा बृढ़द्‌ भी संघ फक्, एक ही अग्रेसर की ब्या्ञा 
चज्ने सका अलजुमव पूज्य श्री को मोरवों में हो हुआ | नगरसेठ की 
प्रझुखवा के नीचे दूमरे चार सभ्य श्रीखेघ की ओर के चुते हर 
रइवे हूँ इन पाचों को सप खत्ता दे रच्खी है ये पंच जो करते हैं 
व सफज्ञ संघ ( प्राध सौ घर दी ) मान्य करता दे । 


अनमे९ से राय बहद्दादुर ग्रठ छगनमतजी मा मोरवी में परम 
श्री के दर्शनाथे पधरे थे और अपनी वरक से स्त्रामी यत्यन्त कर 
एक दी स्थान पर सव भाईयों के दर्शन का लाभ लिया था । उस 
समय मेठ- बर्दमाणनी आतजिय) भी चके उपशिषठ थे फोम 
सरर की बद्वाएी कर लाम जिया था। दर्शत करने आने बाते दूसरे 
२ भीमवों ने मी जीव-देया इत्यादि में अच्छा खच जिया था। 

पूभ्य भरी ने एक दिन “जुतार के मोती बनने! का दृष्ठत दिया 
था । उस प्मय का लाभ के मेरे रिववेदार ने सजोड़ शीवम्रत का 
स्कप क्षियाँ या भौर इछ पार्मिह ग॒त्ति को सुझी में ' नवध्यस्शी 
का जीमन करने का हमे अवछर मिला या पूज्य श्री को प्रात 
रे समय आशा देने का सुर्के सोमाग्य प्राप्त होगा था और इसी 


( १८७) 


कारण कुछ न कुछ त्याग ब्रत का भी लाभ मिलता था पृज्य की. 
ने चातमास में चारा स्क्रध मुझे कराये थे आर आत्म प्रशंसा के 
लिये मुझे माफी दी जायतों मुझे यदां ऋहदना द्वी पड़ेगा. कि, पूज्य 
श्री ने मु्े विशेष प्रवुत्तियां त्याग निवात्तिमय जीवच जिताज़ा सिक्षाय 
था विस्तार वाक़ा कुटम्न ओर विशाल व्यापार होने से दोड़ादोंड 
करनी पडती थी, परन्तु पुज्य श्री की अमिद्ृष्टि से इश्ठ चातु्मोस 
में आराम के साथ आनन्द का अलुरव लिया था | पृज्य श्री 
व्याख्यान में हमेशा कुछ न कुछ नया ज्ञान भिज्लता था| शाख्ीं 
अर्थ सरल कर खूपी से छममकात ओर बीच २ में काव्य 


इश्टांतों से ऐसा अदभुत रख-उत्पन्न द्वोत्ताथा कि, चादे मित 


> (2/ हट 


जाई 


्या 
| देर 


33, 


होजाय त्तो भी उठने की इच्छा न होती थी । 

पूज्य श्री के बिद्दार के ,समय का दृश्य मुंके जीवन पर्यत याद्‌ 
रहगा, बाजार मे उच्च स्वरः:ख ' जय २ के गगन सदा आवाज 
ओर “'घणी खम्मा' के मारवाड़ी पुकार जो बड़े २ महाराणाक्रों 
की सवारी में भी न सुने जांय पूज्य श्री की कीर्ति को प्रद्धारित करते 
थे। सारवाड़ी ज्ियों जद्दां पूज्य भरी के पांव गिरे हो वहां की रज जोक में से 
लिए चढ़ाती आर मानो बह अमृल्य प्रसाद दो साथ ले जाने के लिये. 


दमाल में चांघती थीं, पूज्य श्री न मोरदी को इतना अ्रधिक अपन मे सन्‌ 
मना [दिया था के, पुज्य श्री स से विदा होते सम्तय संख्या बेद्ध 
ज्ीामहक आवक आखा स अश्वपात करत थे । चगर सेठ के भा हि 
द् 
॥ 


*( रृद८) 


पदेमान दो के मूच्जों व$ झागई यो, मेरे किया दो आर दिन 
अीमे सी न मे भौर पीड़े २ सनाला, रंछारा, ठथा शामनगर 
गये थे । स्वर्गव,छो इंनिनियर गोडक्दाय साई सी सनाले में पृश्य 
से विदा शेते रोने क्षय गए-ये ।इन-संरत्स॒मायी भोले मर्तों ' 
फिर से द्वाभ देने के लिये काठ़ियावाढ़ में विशेष ठद्रराने की 8 
ही इच्छा थी इसस्ु ब६ पार न पड़ी । 
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लेखक-शतावधानी पं० रल्चन्द्रजी महाराज | 


प्रवर पृज्य श्री श्रीलालनी महाराज काठियावाड़ में पधारे 
तब हम कच्छ में थे | परन्तु वां उनकी स्तुति सुन उनसे मिलने 
के लिये मनमें उत्केंठा जगी | सं० १६६८ के साल में कच्छ का 
रण उतर कर मालावाड़ में आये। लींबडी साधु परिषद्‌ का कार्य पूर्ण 
हुए पश्चात्‌ हमास चातु्मोंस घोराजी ठद्ृरा था, इसीलिये उस तरफ 
प्रयाश किया | तव श्रीलालजी मद्दाराज बाँकानिर विराजते हैं. ऐसा 
समाचार सुन से० १६६६ के आषादट वद्य १३ के रोज मद्दाराज श्री 
गुल्ञाबचन्दजी स्वामी, मद्दाराज श्री वारजी स्वामी आदि ठाणे चार 
से घॉकानेर पहुंचे। वहां पृज्यपाद के दशेन हुए। दम धपाश्रय में ठहरे 
वे सी ठाशणे ९० से उपाश्रय के पास दशा श्ञामाली का धमशाता सर 
ठहरे ये | तमास द्विस्व॒ तथा रात्रि के दस बजे तक इधर उपर की 
जानचचों चलतीयथी छपाश्रय और धमंशाला एक दूसरे के इतने समीप 
छुओे कि; रात्रि को भी खिडकी सें से आसन सामने पक दूसरे को 
बातचीत सुनी जा सकतीं थी | 


(६ १६० ) 


छाडियाबाड़ के दूसरे शदरों की परह-यद०ं। भी पूज्यवाद दी व्या 
“यान दें, यह पादिलेदिन ही ठहराव ही चुका था इसीलिय घमशाला में 
न्याख्यान द्ोत था | नव हम पूम्यर द की वाणी को सुलने वरत्यः 
उहते थे | झिसी समय जग्म पृथ्य शो मुझे फ्रमाते, तत्र में भी वा 
उवेपय पर बोलता थे | सभा में बोड्यो अगर भाशइयें! से ह्वा३ 
चबूब बर जाता यथा | लोगों का दश्यशी की वाणी इतनी रस दे रई 
थी (कि, दो तीय घढे सक या इससे सी अधिक समय तक उ्यासयात 
होता रद्ृदा था। धेभी छियों को इाधा जाने की न देवी थी 
और मी आर्य व्याय्यान दोता रद्दे तो 55, देसी प्रत्येझ को 
जिक्षार्ख। रहती थी। याखया/न में शाज्लीय तासिक उपदेश के पश्चाय्‌ 
फेनीदासिक हृष्न्त बड़े प्रमाण में आते, उनका शाश्रीय विपयी के 
साथ ऐमा मिलान किया जाता हि; श्रेवव॒गण उस समय तल्मीन 
घन जाते और करुणारस सप्रय में अभुप्रयाद' मरने ज्ञग नाता था, 
सथा दर रेस के समय रोमांच संड़ हुए हेफरिएत द्वाते थे | व्याए्याण 
का दस शेक्षी से क्या जैन क्या अ्न संत्र इतर किंदा द्वोदे 
कि, दूसरे दिन सुब६ कंब दो %, फिर से डैयाखयात प्रारभ दो । र्ब्यौ 
ज्यानन की # गे हर एक शातुरता से देंगयता था, सतह दिन दम साथ 


हे, उनमें अथम से अवंदक वृद्धिगत वत्पाए देखने में आया था ) 
8 +2 
दुपाशद पी द्वित पू्यश्री ने करमाया (के, मुझे सद्रप्॑नतति 


ह 


धुत पड़ना है | मेने फटा आपके पढ़ाने ,योग्य में महीं। ते दो 


( (४२६६ 


:अहा धुमने गुरुसुख से सुना है तो सुके! पढ़ाओ | मेरा यह निग्रई 
* है कि, कोई भी सूत्र एक समय किसी से पढ़ फिर स्वत; 'पढ़ूं जिसमें 
हि. 


भी चंद्रपन्नत्ति जैसा शालत्र झुरुगम से ही पढ़ेना- ऐसा, मेरा इरादा 

है। तब मैंने कद्दा, बेशक, आपका आग्रह है तो आप आऔर'*हम हीने। 

प़ाथ पढ़ेंगे। उसी 'दिन, से पढ़ना आरभ किया | शास्त्र की एक २ 
ध थे 8. हक श व छः 

प्रति तो उनके प्रास रखते दूसरी एक प्रति टीआऋाबाली लेकर देपद्वर 

को एक बजे से संध्या के पांच बज तक पढ़ता प्रारंभ .रखते- थे । 


, लगभग पन्द्रह- दिन सें चंद्रपन्नति, सूत्र पूरी किया «पूज्यभी 
कप बे है हे ७, ही 5 45 ८; 

की समझा ओर प्रज्षा इतनी तो सससर्फके,: चेद्रपन्माति-्स भी कदा- 

'चित्‌ कोई गहन” विषय हो ते भी वे स्वत अच्छी तरद्द समझ लें, 


ओर दूमरों'को समझा दें, परन्तु"एक- साधास्ण सूत्र भी आप, रखबः 
«5 4] 5 श्र ४७ जे (१ 
सम पढ़ें: यह भावभा कितने अधिक विनय और विवेक से भरी: हुई 


श 


' हैँ यह सहज है ध्यान-स आाजाता- हू -इसालय डदकी सठात मे फट्ट। 
गंगा हं.% 2 ं रे हे 


रू ५ 
६  । 


४ वविद्यावियादरदिता -विवयभयुक्ता ४ 
का #£ प्राचीन या अवोचीन अच्छा हे। सा मरा १६ $+« 


डर ग् 


0 'ा 8 न 
तने ही बुद्ध प्राचीन पद्धति का ही मान देते हैं तो कितने दे 
आुबा नया २ हो, उसे स्वीकारंत हैं, संचंभुच में-ये दोनों खबाल झः 


) से भरे हुए है। जूना या नया चाह जो हा अच्छा हो उसे स्वीफ़ार औई 


॥० दि रा 497 


(२६२) 


खराब दी से त्य्ण्म देना यद सममाद्वार मनुष्य का क्षत्रण है 
बाद पुरानी या नई पद्धति का आग्रद करने वाले न थे, परनट 
वो मेरा इस मंत्र को स्वीकारने वाले द्वोने से इृद्ध 
सुवाबग दोनों को एकसे प्रिय्न द्वो गए थे | राजकोट के 
का बड़ा भाग धर्म की भोर अश्रद्धा रखने बाला गिना जाता दै 
वृज्यभी के राजकोट के घवातुर्मात्न में नास्तिक कीटि में 
खुवाबर्ग पूज्यपाद की ओर आकर्षित हो चस्विक बन गया था, ऐ 
जनें के मुँद से छना दे | बोंकानेर में तो मुझे स्वतः को भः 
हुआ दे यॉछनिर की पब्लिक (प्रजा) की ओर से प्म्शिझ-व्याए 
के लिये जब सुक से आप हुआ दब वॉकानेर के लेन युवाल 
दकूल में आम #्रयास्यान देने के (लिये व्यवस्था की | वींकामेर # 
शाज- साहिब को भी झार्मत्रण दिया | तब: दरबार अपने २६ 
सदित वह पधारे | तमाम अमसदार तथः प्रस्पेक बे के क्ोमों 
सभा खूब भर गई । इस वरफ छुछ अंश में और मारवाड़ 
बिरोपष अंश में जूने विचारदाले झाम व्याख्यान की प्रद्धति 
जनई कट्टकर ढ़केल देते दें जब पूज्यपाद उस रास्ते से निकले उ 
* से स्कूल में पघारने की प्राथेना की गई, आप स्वयम्‌ वां पथ 
झाए इनना ही नहीं परंतु चालू विषय को संजीवन बनाने के लि 
आप इतने सरस घोले थे छि, उसे सुनने वाली सभा एकतार ली 
... दो गई थी | पुराने शास्रीय विषय को नई शौज्री से चर्चा करने १ 


ु 


है| 


५ 
4 


(२६३ ) 


घनमें ऐसी खूबी थी कि, पुराने तथा नये दोसों वर्गों को वह रुचि- 
दर हे। जाती थी | दरबार तथा अन्य श्रोताओं ने दूधरे दिन फिड 
व्याख्यान फे लिये आर्मत्रण दिया, दंत दूसर। व्यास्योन वीसा श्री माली 
की धमेशाला- में दिया गया था | दोनों व्याख्यानों का असर भाग 
प्रजा पर अच्छा हुआ | सारांश सिफ इवना ही कि, पूज्य श्री रूदि 
को घाई मान देवे तोभी आंतरिक योग्यायोग्थ का विचारकर 
रूढि से भारम के भयाश्रेय विचार को अधिक मान देते थे | इसी 
लिये नये ओर पूराने दोनों पद्धति फो पसेद करने वाले जल्दी अमु- 
कूल दे। जाते और पूज्य औ जिपमें भधिक भेय हो उसछा अलु- 
करणुकर लोगों को लाभ देते थे | 
पूज्यपाद का साहित्य पर शौक । 

चूज्य भी जैनं-शासत्र के समथे विद्वान थे | बहुसूजी, गीतार्थी, 
शास्नचेत्ा, भागमवेचा जो २ उपनाम उन्हें लगाये जाय वे उनके योग्य 
हैं | मारवाइ की ओर सुनिवर्ग में संस्कृत का अभ्यास करने की धथा 
प्रचलित द्ोती वो आचाय श्री संस्कृत के समर्थ पंडित द्ोते, परंतु 


6 


उछ तरफ इश्चका रिवाज न होने से उनकी यह इच्छा मन में हो 
रह गई थी । वौकानेर में थोड़े दिन के परिचय पश्चात्‌ पूज्य औ ने 
निवेदन किया कि, अपना भावी चातुमास साथ द्वो तो तुम्दारे पान 


भते ते| चॉरमलकजी छोके साध को सेस्क्रत का धश्यास करा 


(२६७०) ) 
और में भी संस्कृत के न्याय के पुस्तर सुनू तथा उत पर विचार करी 
पूज्य ओ की इस दुर्रख्यास्ठ से मेरे सन मेंः ध्यत्येत उत्साई बैंढा 
परंधु दमारे साप्रदायिक द्वितदी दी रूढिया और प्रार्षकों को रूढियी 
का 'बधन न द्वोत्ा तो एकचातुपोस तो क्या परंतु प्रतिवर्ष साथ रह 
करू शाख-विचार और सादित्ि-सेवा पत्र सलाम परस्पर कैतें दे। 
परसु वर्देसतान सभसया के घाकत तीन क्रांठिनाइय्रों का विधार करन 
था | एक ता थाराण। अर मोरची ०] श्ातुमाख से दरफर” करन 
कै, जिसके लिये खमय बहुत थोडूत रदा या दूसस इसमें लीषर्ड 
के धंध को धरे पृप्त श्री फ्री सस्मति' प्राप्त करना | तीसरा जिम्त 
प्म में रदना बा के श्रावदों की भी सम्मारिं लेसा चाहिये। मध्य 
के कारण के लिये तो पृश्य भरी ने यद्वा तक कह्दा था कि, में अमने दो 
साधु लौबडी भेज कर मेंजूरी मंगाऊ ओर मुर्मे विश्वास दे कफ 
लींबेडी खघः के अप्रेसर झुके+भात्त देने -के लिये जरूर 
मज़ूरी देंगे तो बह; कठिजाई दुर हो जायगी, परंतु बीच में 
एक चकलीफ यद्द थीं कि,' शोराजी खाली मं रहे और खबरे चातु 
मास मुकरेर दोगए ये, इधलिय वद्ा जाने बाला काई न था, तप 
पूज्य श्री ने कंद्रः छि/ तुष्दारे चार ठाणों में से दे! ठाणा। घोराजी 
पधा५रें और दो ठाणा मोरवी चल | मोरवी का चातुर्मास्त फिर सके! 
ऐसा न था, इसकियेःएल्‍ तेंसरी कठिनाई दूर करने की थी, जिसके 
लिये कोशी्श की गई परन्तु असंठसय के थौग से इच्छा पार मे 


(२६४-) » 


पड़ी । चातुमास पूर्ण हुए पश्चात्‌: एंकन्रेठ हो ओर अमुऋछ 


के. 


समय तक साथ रद्द अभ्याक्ष करना ऐसा विचार, मनयमें धार प्रथम 
अपपाढ बय. १ को पूज्य श्री ने मोरवी चातुमास करने -के लिये, 
वाकानिर से बिहार किया ओर दमने घोराजी फी ओर - विहार 
किया | मेरेवी का चातुर्मास पूर्ण हुए 'पश्चात्‌ कितने ही। कीरिों से * - 
पूज्य श्री का सारवाड़ की ओर पधारनो होंगया | अवतरय के योग 
से फिर संगम न हुआ सी नहीं हुआ | मनकी इच्छा मन सें हैं। 


रहर्गई । इस पर से पूंज्य श्री का विया की ओर कितना शौक 
उसका कुछ खयाल दो सकेगा । 


शा 


पलनसार-वांत्त | 





इस बत्तिं के लिये इस तरफ के. कई मनुष्यों कक मुध्द. से मक्ते के 
सुना दे और स्वयं भी अनुमव-किया दे कि। चादे, जैसा अतजानं *' 
मजुष्य आया हो तो भी वह मानो. पूरे का परिचितः' है :दैंःउंछी- - 
तरह उसके साथ पज्य श्री बातचीत कस्तेः थे ६: आचार बिचार में 


चाहे जमी ने आकाश जिवंनी-भिन्नेतां हो तो भी दोनों के बीच फें 
नो तनिंके भी-मिन्नेता न॑ ही बिल्कुल केप॑ट- रोहित उध्क साध 


दूर करना अपना कर्तव्य दी समझने लगता था ॥ 7 ८५ ४४ 


शुण-ग्राइकतवा 


इस तरफ मारवाड़ के कितने ही साधु झाठ हैं परन्तु उनमें 
अपने आाषार की विशेषता बताने के साथ दूसरों की निम्दा करने 
का दोप विशेषता से देखा जाता दे । पूर्य भी में आचार इस्यादि 
की बिरोपवा होते भी भपने मुँ€ प्ले इसे दशोना या उप्की समा- 
लता कर दूसरों की हजकाई या शिगिज्िता बदाना या किस्तीड़ी 
निनद। करने रा सवमाव बविल्कु्ष भी नहीं पाया गया | उ्षके प्रति- 
कूल उनकी गसुण-प्राइक वृत्ति का कई बार परिचय हुआ हे ब्या- 
रुवान के छप्तय भी अपने परिवित साधु क्षाष्दी सावक या अस्य 
कोई शद्दरव के गुणों का आपको परिचय हुआ द्वो तो उस शुरा के 
कारण झाप अपने मुक्इंठ से रुसकी प्रशंघ्ा करते ये, चादे वह 
अन्य रीति से झपने से इलके हो धो भी वे उसके उस शुण को 
ले उपस्तकी प्रशंधा करने में ठनिक भी न दिचकते ये। यह गुण- 
प्राइक यृत्ति सचमुच प्रशंघनीय दे | इस इति को दमारे भुनि और 
आइक मान दें थो घमाज के केश कियने दी अर में दूर दो जाँय 
इन सब गुर्णों के कारण इमारा सहवास इठना रसमय होंगया 
कै, विदा होते समय दोनों के हृदय मर गए थे भोर सद्ववाख रूप 
आनन्द बाग में आप्तय लेने का किए कब समय धपस्थित होगा 
उमप्तकी खोच करते थे | उस समय थोढ़े ही दिनों में फिर मित्नने की 
भाशा का आश्वासन था परन्तु “४ देदी विचित्र गति; ” मलुष्य 


५ 
४ 


(२६७ ) 


क्या भारता है और क्या द्वोता है.उसी तरइ हुआ। विदा होने पर 
स्थुल शरीर रूप से तो इकट्ठे न हुए परन्तु “' गिरी भयूरा गगने 
पयोदा ” इस कद्दावत के अनुसार जिसका जिस पर प्रम हू वह 
उससे दूर नहीं दे अर्थात्‌ आंतरिक गुण स्मरण रूप सानिध्य ही 
था | फिर कभी खग़म दांगसा यह भा आशा अवाशट था, परन्तु 
अंतिम समाचार ने यह भाशा भौ निराशा में परिणित कर दी । 


अव पछिफे उनके गुणों का स्मरणं कर उत्के लगाए बीजों का 
सिंचनकर रन्‍्हें फलते फूलने देनी: है| उनकी यादगार में सब 
से पहिलें तो यह काम करना दे कि, सम्प्रदाय में फेला हुआ केश 
किसी भी तरह भोग दे दूर करंना चाहिये संयुक्त बल बढ़ा उन- 
के लगाये ज्ञान और आनन्वरूपी धाग में श्र सुवासित-पुष्पों फी परि- 
मल सुगंध दिगंव पयंत- प्रसरता रद्ट उसस -द६ाथ बटाना ६ .-। पुज्म 
पांद के गुण झनेक दें प्रुक्त में वे सब चर्णून करते की सास “व्यय 
नहीं | अपकाश भी कम दे अर्थात्‌ इतने दी से लतोष मान पज्य 


पाद्‌ की आत्मा को परम शांति मिले, ऐसी इच्छा करता हुआ यह 
बिराम लेता हूँ, 'छुल्लेपु के बहुनाँ 3० शांति: । 





६ईहर्८ ) 
अंध्याय ३० वाँ। ॥ 
काठियावाड़ के लिये दिया हुआ 


न्घ 5 


अमिप्राय। ." 7 


न 5००७०---५ हे 
है 9. पु. है? है/# + 5६ 


फा्ियाबाद में अजुक्रम से विद्वार फरते हुए आचार्य श्री भाव), 
जगर पधारे। रास्ते में अनेक आमों में अत्यन्त उपकार हुआ | भौवर्मयर + 
में बस समय कॉंबडी सम्प्रदाय के सुप्राश्िद्ध वक्ता, प० मुत्ति श्री 
सामजी स्वामी भी विरुजते थे। परस्पर क्षानचचों,भौर वातोशाप” 
से आनंद द्वोवा था, व्यूव्यान एच दी स्थाप्त पर होता था। और पं ७ 
श्री नागजी स्वामी वद्दां पधारत ये | तद उनको योग्य आप्तनादि 
का सतकार तथा परस्पर विनय बहुत रसा जाता था| कई समय 
पूच्य श्री अपना व्याख्यान बंदूकर पं० नागशी स्वामी का चव्यां- , 
स्पान सुनने की आतुरता दिख्यते भौर उत्दें व्याश्यान देने के 
लिये आम्रद करंत ये | पंडितजी नागजी स्वामी लिश्वते दें कि, दमने ऐस 
गुणप्राइक साधु दूसरे नदी देखे | व्याज्यान में दृष्टांव देने और 
सिद्धांव के साथ इन्हें घटित करने को उनमें आश्वयजनक: 
शाक्ते थी ओर निधश्ते लोग अत्यन्त आकर्षित द्वोते ये । तथा उस 
का पद्दन प्रसाव गिरत था, सचमुच कश जाय ते इस सम्बन्ध में 
९5 


के 


(५६६ 5 


उनका अनुभव और सामण्य घक थी | दोपहर के समय इन 
चम्वो होती! उत्तराध्यवन्, भगवती, सूधगर्शंग, इछादि सुजे छस्द - 
नधी अनेक गदत चचोरे होतीं | तब वे कहने कि, इस यह बात न 
मादुज़ हुई है, इसकिये आपकी आधा हो तो हम भरण फरें ये 
हमेशा आप्रह करते कि, आग मालयु मारबाद में पघारो, में रतलाम 


तक सामने आऊ ओर साथ २ घूम कर, देश का अहुभव कराऊं, 
मुझे विद्वानों के लिये अत्यन्त मान दै.॥;६म दस दिव साथ रहे, . 
पृष्य श्री अपने विहार का समय फिसी को-,न.चसाते थे, परन्तु, 
मुमे ( ज्ागजी स्वामी ) चतया था। में पौन कोस तक उन्हें पहुँ-, 
चाने गया था।बहां थोड़े समय तक बैक प्रेम पुचरक घहुत बातें का 
ओऔर जिघछत्तरद्‌ अधिक छमय से पास रहने बाले विदा होते टू, 
उस तरह गदमद होते बिदा हुए थे | अत में बदलाना यह दे फि, 
उनके सहवास से हंस अत्यन्त आनन्द हुआ] उत्तकी मिदानसारु 


शांक्ति ओर दूसरे मनुष्य को आकर्षित करने फो शक्ति कोई, अक्षो- 

किक है| थी, इत्यादि २): वि 
5 ७. | रु 

काठियाबाड़ के प्रवास मे आचाये महाराज फो घअस्थन्त 


संतेप मिल्ा।वे व्याख्यान में कई बार फरमाते फि, काठियाधाइ 
के लोग सरल-स्वभावी हैं | शिक्षा में आरगेजढके होने से वे शास्त्र वे 
गहन विपयों को अत्यन्त सरलता से समझ सकते, हैं, यह देख मुझे 


अत्यन्त आरनंद-होता हे और मेरा श्रम सफल होतो हे, /भति!" 


(३६३००) 


ओझा अभ्यास देख मुझे अत्यन्त संतोष हुआ दे। दूसरे देशों री 
अपेक्षा काठियाबाड़ में जाव-हिंसा बहुत फम होती दे और मांसा- 
झार का प्रचार भी कम दे, यह संतोषदायक है । काठियावाढ़' में 
बिषरने बाज़े साधु, विद्वान, मायालु, भवसर के झञाता और विनेकी 
हैं,वे मारवाड़ की तरफ विचरें तो वे ढेशा को अत्यत क्षाम पहुंचा 
सकते दें। पूर्य भी मारदाड़ सेवा के ओगों से कहते दें कि, काठिया 
वाड़ इत्यादि वैश्याभों स्रे दूर रहने बात्ने देश में वसने वाले श्ट्स्थो 
के भांगन बाज्ञकों के फज्जोन् से शोभा बढ़ा रहे दें | इसालेये बहा 
दत्तक जा गोद खैने के रिवाज था कानून की ध्यावश्यकता नहीं है। 
आर्य से दो सेकदढ़े पाच मसुष्य कम नसीव वाले संतान रद्दित होंथि 
अपने देश की तरफ और मासवाह की शोर देष्टि डालो | स्वपुत्र 
कितने हैं भौर दृसक कितने हैं है यद सब झनये वेश्याओं की बाद 
का आभारी है। लग्न जैसे शुभ प्रस॑ग में भी सुम्दारे परमाणु 
उन कुकटाशों के लांच के अपवित्र पुदूगक्षों से अपविश्र द्वोते रदते हैं। 
गृदरथाश्रम में प्रवेश करते कोमल बालकों के समीप दी उनका नाच 


कराने में तुम वरघोडढ़े और मडढप की शोभा सभममते दवा | इसलिये 
तुम विष-वृक्ष रोपकर उसका सिंचन झरते ६ यदद भूल जाते हु ॥ 


घंगात का शोक हो तो घर की स्लियों को, बालिकाशों को 
सिखाभो कि, सुम्दें गुलामगीरी में इतना तो झाराम मिले और 
जीदेजी जेल जेसी जन्म कैद में सुख प्राप्त समझा | संगीत का सच्चा 


(३०१ ) 


शौक हो तो प्रभु-भक्ति और परोपकारादि जीवन-अर्दठय के काज्य 
क्या कम हैं कि, तुम भ्रष्ट, नाच और सड़े हुए परमाणु वाली 
सी नारियों को मकान तथा मंडप में वुल्लाकर तुम स्वतः अपने भौर 
अपनी ख्तरियों के जीवन ज्ञक बिगाढ़ते हो ? भाइयों | चेतजो, मेरे 
जलेसी सच्ची कहने वाले थोड़े मिलेंगे | बहुत पुण्योदय से मनुष्य- 
जन्म मिला हैं| उत्तम क्षेत्र उत्तम गोत्र, और नीरोगी काया ये सच 


व्यथे न गमाते-एक क्षणमात्र भी प्रमाद न करते, महंगे सनुष्यभव 
को साथेक करना याद राखियो” | 


पूज्य श्री के प्रभाव से काठियाबाद़ में बहुत से सज्जन श्रीर्ज 

के अनन्य भक्त बन गए ये । जहां २ श्रीज्ी महाराज ने पदापंण 
किया वहां २ के श्री संघ ने अत्य॑त्त दर्पोत्घाद से पृज्य भरी की 
स्रवा-भक्ति की जिससे पूज्य श्री के चित्त में अत्यद प्रसन्नता हुई, 
परंतु सल्पदाय फा परिवार सालवा मारवाड़ में दोने से उस ओर 
प्रधारने की पूज्य श्री को आवश्यकता जची तथा मारवाड़ सें लि- 
चरने वाक्षी आर्याजी %# श्री नानीयाई की तबीयत अत्येत खराब 
नम अर नल क तक कक लीक 80 लक कली पक मम अर 
# ने इस जमाने में एक कव्धिसेस्पन्न आयोजी थीं | उन्होंने 
संसाराबस्था में खंखार की विचित्रता झनुभव की थी इस्र लिये 
उन्तके दाड २ की मीओी बैराग्य रंग से रंगी हुई थी। के हमेशा 
तप़श्मयों में ही लीन रहती थीं, एक माह में भाग्य से ही चर पांच 


ड़ 


(३०२) 
हो जाने से एव पूं्य भी के देशेन की तथा उनके पाक्ष से औी- 
ले।यजा आयशित्त लेने की श्वल्घर भभिलापा है ऐसी सत्र प्ले 





दिन आद्वार पानी लेती और बढ भी नौरस सूत्रों के स्पाध्याय में 
दी दमेशा तल्लीब रददी थीं | मुझे इनका स्थाध्याय सद़ामंदिर में 
सुनने का अवसरेप्राप्त हुआ था | कितनी दी अ्रयोज्ी की बीमार्ए 
हम्दोंमे द्वाथ फ्रिंररर मिटाई थीं | परंतु यद बात के प्रकाशित न 
काने देती थीं, एक आरयाजी की भाखे असुभवी डाक्टर भी अच्छी 
ने कर सके थे के आंखें भार्याजी ने श्रद्टाई के पारणे,के दित फ्क 
अपनी जिंव्द' फेर कर दीपतल्य कर दी थीं और उसी ५ आय से 

श्र आयाज। व्याख्यान वाचने लग गइ थीं | एस २'झनझ चमत्कार 
अमुभव किये दें परमतु के तप्ताम यद्दा प्रकाशित फेर देने से भोजा 
मेडेपज्ञन ब्त प्रतिकूल अंधे लगावेगा और शुद्ध संयम तेथा तपश्चयो 
के फनस्परप ऐसी संब्धियों की इच्छा में संकहर अपना सौध्य 

वूफेगा | इस झर्याजी की धंछाराय॑स्था के पति के पूर्व क्रमोनुरूय 
पर्ता का रोग ज्ञग गया था और इसोमे उन्छी खत्यु हुई थी इम 

कष्वद्ध मुर्दे के'शरतीर को श्मशान में ले जाने के लिये उनके से 
अंवधी भी मे आये थे। नानूवाई ने क्यों से प्रार्थना की परन्तु जब 
किसी का दया न थाई जप भुँे में ऋध्षेखप जाप लेन देन के 

अत से आपने।दिम्मत पारस रूए कब्नेटा लेगा थे प्रोणप्रिय 


49 


(३५३ ) 


से पूज्य श्री ने मारवाइ फी तंरफ विद्यार किया ओर:भावनगर से 
'जहुत थोड़े दिनों वे 


के मार्ग से बे:थोलकोा धंधुका हो: अहमदाबाद 
पचास तर पे 8 पा कक की काश यार * फ हम 

' अहमदाबाद में शहर स्न १-१)॥ साईल दूर सेठ कचरा भाई 
केहरा भाई का बंगले है चंद पूज्य श्री ठदरे थे, परन्तु व्याख्यान 


में लोग अधिक संख्या भें उपस्थित दोने लगे तब सेठ ' केबलदीस 

फिमुवनेदास के विशाल बंगले में पूज्य श्री मह।राज उग्रा्यान देसे 

क्गे | व्याख्यान में मंदिर्भा्भी भाई भी अधिक खेख्यों में: हाजिर 
रे कप 


-हांते थे आर महाराज श्रा का अत्यन्त भाव: युक्त - आहार पाना 


गते थे | अद्मदानाद में आयाय मसंहंराज़ के दर्शनाथ सारवीाड़ 
प्रद्च।ते दशाचर[ स सेकड़ा स्वचमा, आये थ॥ जनदछा स्वागत सद्द 


किक 


७ 
' जेक्लींग भीई इत्यादि ने प्रेस पूचक किया था | 


0०१५ 


भरियाव क - ठाकुई : सरदारः- देवीसिह:-जनी) 


रायसिहजी ८ जो 
:चार्घेत्ा, गराखिया आर ठाकुर 


ने दशेनाथ; अआ ते. आरउयाखेयान 


सुन अत्यन्त सेघुए होते.थे तथा कह गरासीयों से वे : पूछ 


| 
«को तारीफ़ करते थ | 7 7६.८. . कक, अत 
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श्ते ठं पर उठाकर -स्वत्तआउचदाग दे आई,: था: उक्त 
चेंपााय इस अनिवायें अंसुभवक्ता मड़ाभेरोी,-कृतश था: 


(३०४ ) 

अद्दमदाशाद तथा गुजरात में अपने औे० मूर्चिपूजक भाईयों 
की धमेशालाएं अधिक दें । स्थानकवासी तथा देशवासी भाइयों 
के दीच यहां जैसा चादिये देखा आठमाव न होने पर भी झआा- 
घाये भी जब आइमदाबाद, पाटय, सिद्धपुर, मेंसाणा इत्यादि 
शहरों में पधारे दम अपने श्वेताम्बर मूर्तिपूजक भाईयों ने भी उन- 
की इरएक रीति से सेवा झुधूपा की थी और मक्ति पूवेक आद्वार 
पानी आदि यहराने का लाभ उठाया था | इतनाददी महीं परन्तु 
झेंकड़ों मूर्ति पूजक माई ब्याख्यान भवण करते ये कदाचितू कोई 
आवक योग्य बर्ताव न रखते तो उन्हें उनके अन्य रवधर्मी बन्धु 
रापातम्म दे पूज्य श्री के सन्‍्भुख करते थे | 


अद्दमदावाद्‌ में श्रीजी विराजप्रान ये तव पातज्नपुर सुश्रावकों 
का सत्याप्रदद होने से पूज्य सद्ासन पालनपुर पधारे और लगभग 
2२० दिन रदे ।इस समय मो मेदताजी सादिव की घरमेशाज्र हें दी 
पूज्य भरी ठदरे] उस समय पालनपुर के नक नामदार खुदाबंद न- 
बाय साहय बहादुर सर शेरमदम्मद खानजी साद्िब बद्बादुर ज्ञी, 
सी, आई. ई, कि, शिनका सब धर्मों पर अचल प्रेम था वे स्वयंम्‌ 
अपने २ मुसादिबों के खाथ तथा स्टाफ को साथ ले पृष्य श्री के 
दर्शनाये पधारे थे और मे दर एक घम का रद्दस्य जक्मने वाले ये 
इप लिये क्षपमय दो घंटे तक घरममे-चचो की थी | 


६ 5 


(३०४ ) 

और दिर पृथ्य श्रीजी की अत्यन्त तारीफ की थी। थोड़े दिनों 
बाददी दूधरे वक्त दशेनों के वास्त पधारकर बहुत सदुपदेश मुन्ता 
था और दोनें वक्त चह्ष के ज्ञान खाते में अच्छी रकम दे मदद 
की थी | ; 

पूज्यभी सद्दाशज का पवित्र धार्मिक्र उपदेश और सासाजिक 
शिक्षा तथा व्यावदरिक ऐतीहासिक उपदेश से पोलनपुर की जैन-जाति 
में पूज्य-भाव हो पूर्णता छा गई थी ओर बाद पूज्य श्री के अबवखानतक 
फायम रही थी इतना है नहीं; परन्तु बर्तेसाल पूज्यश्री की ओर भी 
ऐसा दी भाव कायम है ओर जहां पूज्य सादिब चातुसोसमें दोते हें बह्दां २ 
'पाक्षमपुर के श्रावक अधिक दिव ठ5ईरकर उनके डपदेशामृत्त का 
पान करते है ३ | 


है हे 


पालनपुर से अनुक्रमशः विद्यासकर मारवाड़ की भूमि को अपने 

प्रदरज से पावन करते हुए श्रीज्ञी महाराज पाली पघारे वहां 'पर 

श्री चातरधदजी का दीक्षा हुई और वहां जोधपुर संघ की विनन्ती 

| पर से पृज्य श्री ने स० १६७० का चातुर्मांख जाघपुर किया हा न 
' चातुमोस में सदन उपकार जोधपुर में हुए वे 'अवणन्तीय है | * 


रो हु ' 
कक | 








_, (३०६) हि 
- अध्याय इ१वाँ 
मोलबी जीवदया के वकील 


जोधपुर (चातुम्तौस) पृज्य भी के व्याख्यान में स्वेमंती अन्य- 

मत्ती बड़ी संख्या में उपस्थिव ४७ थे | खरकारी घोपखेान के फाये 

कत्तो माली नानूराप्रजी कि जो पूज्य श्री के पप्म-भक्त रे. उन्‍्देंनि 

करीव ३०० राजपूत लोगों को उपदेश दे 'उनमें से किदनों हो 
३ 


से जीवन पर्यव शिक्षार छुड़ाया था और कइयों से अमुक वर्षों 
तक तथा कइयों से अम्ुक २ दिनों छ लिये शिकार बंद कराया था। 





की] 


जोधपुर के मौलवी सा० सैयद आसेद्अली ४ 8, 8.8 
(लेंडन) 7, १! 0, कि जो राज्य में बड़े ओददेदारं थे थे भीयुंत 
नानूरामन्ी माली फे साथ पूथ्य भी के पास आये ।'व्यख्यान झुत 
फर बड़ा आनद हुआ ,आए एक ह्दा व्याएवान स देखा अद्भुठ 
असर हुआ कि, इन्दोंनि जिंदगी भर के 'जिये मांसामत्तण करने का 
स्थाग किया तथा परल्ली का स्थाय किया ओर घर की स्त्री के लिये 
सयोदा की । मौलवी धादिय के साथ दूसरे मी पांच मुछलमान भाइयों 
ने जीवन पर्यत मांस खाना छोड़ दिया,था | मौलवी साहुद के तथा। 
भे। नावूगमर्जी सादिद के छेयुक प्रयातते करीद १५० सठुर्पों न 


पूज्यश्नीना मुसलमीन भक्त- 


वर 
४ एणि फि:227:22:5%2:722208 2५ 
हू गा 20:22 शसकछ्पर: पर ५ चू. 


ल्‍ | है] 


५ 
टेप 


अप 
५3.25 
2 को 00788] 


९ 


र 


22. 


(४. 
पा 





मोलवी सैयद आसद अछी [थ. (९. #. 5, (हंडन) 


छ गा ५ अऑष्तातया फीलिलनओा +++-+ + - 





(३२०७) 


इस्य क्री के पाते आा। कितने हो महीनों छे लिये मांस खाना छोड़ 


था आर दूसरे भी कितने ही लोगों मांस भक्तण करना सतंदा 
कालिय त्याग दिया था । 


मौलवी साहिब ने एक से त-मान के पास से मांस खानेके सौग॑छः 
लिन यह हकोझत उनके ज्ञातिवाज्ों ने उना ता उन्हें उन्होंने जावि 
चाहर ।निकालन की धम्रकी दी | उज्य श्रा ने भी यह बात'सुर्नी फिर 
सत्र थे पूज्य श्री के प्राप्त आये तत्र पूज्य श्री ने कद्दा कि भाई | 
आप आपके प्रतिज्ञा पर अठल रहेंगे तो 


शं 


2 
मे 


न्याय हो जायगा” मोलवी- 
सादव अपनी प्रतिज्ञा पर मेरू की तरह डटेरदे छोर जिश्का फन्ञ, 
पद हुआ के, जो उनके झादि सें विरोधी थे के ही उनके प्रशंसकः 
न गए इतना झ' नहीं परंतु मौलवी सा ब-का सत्पेरणा से! उन्होंने 
भी मांछ खाना स्याग दिया या अपनी ज्ञाति के कई- मनुष्थी को! 
आपन अपने पक्त भें कर लिया और उन्‍हें, भी मांस खाने का त्याग 
कराया। मालना साहिब हमेशा पूथ्थ ओ के पास आते थे व अब भी. 
विद्यमान हैं. ओर उन्होंने ऋज।वरत्ता के महान्‌ कार्य किये हैं और 
कर रद हूं इन ग्रहस्थ के किये हुए उपकारों का वर्णन “पारिशेष्ट” 
भर पाछ कया छ्व्‌ 


... # मोलबी साहिब एच समय सवाजी गद [7_7---- मालवा साहब एक समय रवाड़। गए ।| चहां भहुत सी गाय 


कडता था यह दुख उन्हे वहुत दुःख हुआ | यहां: रैवार्ड। में उन्तके 
एक भानज डाक्टर थं- उन्होंने कह्य कि दम आपको कृयह 


टआंशीकं 
ही ४. 
हे 


कु 


(११८) 


थद्दा चातुर्पाप्र करने को पूर्य भी पधारे इसे पदिले पूश्य भी 
रपकाल् में सो पथारे ये । एस घमय जोघपुर के घर्व-परायण सुझावकर 


मिल कक किक नजल परम जि के जप अप आप + कस 6% 25:82 को 
खातिर तवज्मों करे ह तव खेयद झआसदझ्मली साहिद ने रुद्दा हि, 
यहां सैकड़ों गायें कटवी दें उन्हें देख ग्रेशा दिन बहुठ घवड़ाता है 
डिसी भी तरद इनछा कटना बद दी जाय तो भच्खा दो / उसके 
सायेज ने फद्दा दि, में दय रूराने को कोशिश ज़रूर करूंगा इस 
समय में बद्दा संग चलना ओर एक अप्रेम झमक्दार ने सेग को 
बत्पासि का कारण डाक्टर छे पूछा जिसके भ्रत्युचर हे बन्दोमे 
कद्दा हि, यदा सैकड़ों गाये कटठी हैं, इनके परमाणु बहुत अशुद्ध 
रहते हैँ इसलिये उनछे अनेह प्रकार के विपेले जीव जतुझों को 
खत्पत्ति द्वेजाना संभव हे, उपरोक्त अमक्षद्ार ने गोषध बद करा 
सब कसाइयों की सद्दी क्षी सुना दे हि, ये गद्गाशाय भी फन्नोदी में भी 
श्रीजी महाराज के दर्शनार्थ आये थे जोधपुर में गोशाला न दोने 
से मात्नी नानूरामगी ने रु० १०००) की जगद गोशाला के ज्िये 
अपंण दर दी थीं “'मद्वाराज सुपर ग्रोशाज्ञा नाम रख फड़ 
प्रारसम ॥फेया गया आर पूज्य श्रीके इशनाथ आय हुए गाभ पर 
गाम के प्रिल प्राय, २००० इकठे दगए, जाधघपुर ऋाआधल के 
भैम्वर श्रीमाव्‌ श्यामविहरी भिश्र शादि कई सज्जन य्रोशारज्ञ के 
#ारये में उत्साह पूरक भ्राग लेवे ये--इसरे सित्राय इस बातुमोक् 
हैं करीब ही दन्नार बकरों को अभय दाने रिया यया था। 


डा »% 


(३०६ ) 
किरतम्रलजी मूथा ( चेदूनमत्नजी साहिब के पिता ) वे जोघपुर 

ल्‍्< + 2 पुल." #ू 
बाहर के शनिश्वरजी के मंदिर में संथारा किये 


अर सर 
चेठे थे। एक समय 
| ५ ३ ५ टच ला आर जा है) ध् 
पूज्य श्री फिरतमलजी मूंथा को दर्शन दे पीछे फिरते थे तब जगत 


बंदुर्क लिये पक्षी को 
मारने की तेयारी में था उसे श्रीजी मद्ारांज ने दूर से पत्ती को 


ओर बंदुक तानत देखा तत्र पृज्य श्री ने बढ़े आवाज स॒ बुलाया 
४ ,ओ अल्ला के प्यारे ! खुदा के प्यार! खुदा के प्यारे. खाम्येश ! 
किया 


ख्तामोश | वह.आवबाज सुन;। बढ. मुसलमान इधर उधर देखने. लगा . 


खागर तालाब पर एक मुसलमान द्ाथ 


दूरसे साधु को आता देख उसने संत्तोष पकड़ा, पूथ्य श्री प्रिल्कुल 
सप्रीप पहुंचे तब उसने नमसर्झार कर कदा। कि € मद्ाराज ? मेरी «< 
सी बीसार हे .छआार उप्तकी दवा के -लिये इस धनंतर-पतक्ती. क्रा- 

मास हृकीमजी ने रूंगाया हे इसलिये उस से; -सारता थाँ।नठख 


समय बहुत थोड़े में परंतु बढ़े प्रभावोत्पादक बोध वचन श्री जी 


महाराज से उस मुसलमान से कहे इसलिये इम्सें' उसका छुछ 


हृदय पिघल्न गया परंतु उध्ने क॒द्दा कि, इस पक्ती को तो सें अवश्य 
सारूंगा कारण न सारू तो शायद मेरी स्त्री के शण न च्यचे ६ तथे 
पृथ्य श्री ने कशा कि ४ हम फरीर हैं हमारें. बचनों पर विश्वास - 
रख तुम इस पक्तो की जान बचाबोगे तो अच्छे कार्य का अच्छी 


चदला तुस्द मिले विनान रदेगा। दूपरों को छुख देने से हो आप 
सु्सी हो सकता है, इसपर से आह ससलप्तान पहाराज श्र को 


के 


(३९१० ) 


आशा प्िर पा पछो को अमय दान दे अपने घर गया भीर 
दिना दवा किये ही उसकी सत्रों की तव्रियत सुधर गई. जिससे इछ्ध 
सपार आनंद हुआ | और मदाराज की के पास आकर कहते लगा 
कि, आपझी कृपा से मेरी स््री को आराम हो गया दे---भाप से , 
फरकर हैं फिर वद सुप्र॒लमात जीव मारने की सोगंध मद्ाराज से 
मे कृवहन्य हुआ | 

इए चातुर्पास में तपश्चयाँ मी बहुत हुई. धपस्वीजणी भी 
छपनक्षालमी मद्दारान ने ६५ टपवास प्रशालालजी मदाराज ने 
88 €वक््न डिये ये सती भी सोमाग कुवरनी ने॥ है ठपवास हिये 
ये वपश्वोजी सतीनी भरी नानइंवरजी ने चार माद में १० दिन झाहार' 
लिया था पूज्य श्री ने दया अन्य खाध्वियों ने एकास्वर आपदि 
विविध भकार की तपश्नयों की यी । 


तपरवीजी मद्वाराज छुगनज्ञालजी के ६४५ उपरांत के पारणा 
के दिन पूडय भ्री सरयचन्दजी भंडारी के घर मोचरी गए संडा- 
रोज़ी का पुत्र गौरोदासजी चार वर्ष से दाने के दर्द से पीड़ित थे 
उनके विल्कुन चला भी नु जावा था । दो मलुध्य उसी 
झुजाएं पकढ पूज्य श्री के पास मेडी पर से नीच जाये, गौरी- 
दाखजी छो पृज्य श्री के इर्शन करते बड़ा प्रेम उन्पन्न हुआ सदूगद 
ड़ से वे पूज्य भी के दर्शन कर झड़ने लगे महाराज ( मैं चार २ 


मु 


0 कक । 


पु कक ५ 2 ३२० 
यष्‌ से दुखी हूं मेरे लिये मेरे पिताने दवाई में दज़ारों रुपये खचे 
छा मो 


देये $ परन ग नहीं 
छर [दे पे ठु आराम न रे ड््शा । सत्र पूज्य श्रा से कहा कि: 
इवाइ त्वथाग दा नवकार मन्न भेना अरे श्रद्धा रकुखो |. उसी दिन 


से उन्होंने दवाई छोड़ दी ओर नवकार मंत्र गिनना आरंभ कियां 


थोड़े द्वी समंय में उल्दें बिल्कुल आयाम दोगया और चे पू्य 


भी के व्याख्यान में पांव २ चलकर आने लग गये थे | पदिले 


वैध्णव-घमे पालते थे परंतु पुज्च श्री के सदुपदेश से सब कटुम्त 
जैन-धंम पालने क्षय गया [ 


इस तरह जोधपुर के चातुमांस में अने 
के इस चातुर्माख का ध्यान दिलाने के कि 
अजेन डाक्टर रामनाथजी कि, जो अ 


०. चर 
स्‍्वत३ के शब्दों में लिखते हूं | 


क उपकार हुए । जोधपुर 
कायस्थ ज्ञांति फ्रे एक 
भी गढ़मालोर में हैं' अपने 


्् ५ 


चातुमांस 
मारवाड़ के मुख्य नगर जोधपुर में हुआ, उस समय इस दास को 


भी आपके दशेन व सत्संग ओर' उपदेश सुनने का गौरव प्राप्त 
हुआ | आपकी कांति, चित्त-शुद्धि ओर तपश्नयों के परमाणु का 
झाभास इतना जबरदस्त पड़ता था कक, शभ्ाता लोग हृपरूपी 


सुधा-पपुद्र में लद्दरात हुए माना सुरियावस्था का आनंद प्राप्त 
रूरते थे | 


पुज्य श्री १००८ श्री श्रीज्ञालनो मद्दारान का 


् के 


रु 


मन अं 


(३१३) 


आपके सदुपदेश का लाभ उठाने फ्री भाडाज्षा के किये 
मिंयत समय से पढिले द्वी राज्य के उत्सादी कमेंचारी, पंडित लोग 
ओर व्यापारी समूद का मेला प्राठःकाल और सायकाल खचाखच 
भर जाता था शरीर में खेद भी उन दिनों या परतु इसका १चरमूति 
पुतला ब्याए्यान के समय तनिक भी विचार न कर आप समय पर 
बरावर उपदेश फरमाते आप)े उपदेश श्रवणार्थ केवल रिन्दू दीं« 
नहीं डिस्तु कई शुसलमान भाई भी क्ाभ ठठाते भौरे जाव-दिंसा 
पर छूणा। प्रकटकर “आाईसा परमोघमं” के अटल तिद्वान्त पर 
विनय करते और अग्रीछार कर रवर्य काम उठाकर ऐसे: परोपकारी 
योगीजिनों के गुणयाउठबाद गाकर धन्यवाद देते थे। भाषके ज्योधवुर 
बिराजने सर जो २ लाभ देश को, री पुरुषों को हुए हैं. उनका 
प्रकट करना तुच्च लेखनी की शक्ति के बार दे किन्तु इतना वो) 
स्पष्ट दै कि;--- 


+ बे 


( १ ) कई अधिकारी आत्माओों का संशय दूर द्वोकर जीव- 
दया पर परिपूर्ण विधास हुआ ओर कहे युरुपोने बिना छाणा जल, 
रात्रि भोजन ओर जमीऊद इत्यादिकों को निशिद्ध घर इनके त्याग 
का लाभ छठाया । ५४ 4४ 


( २) कई मासाहाधी क्षत्रियों और अस्यमदी ज्षोगों में मांस 
अर्गकार करता लोन किया | ५ 


, * (१३) 


(३ ) इस दास को भी श्री ओ श्री १००८ आर पूज्य भैफुंठ- 
धासी मद्दाराज के उपदेश से उस साक्ष १ मांस जाने वालों ४ 
( जो इलाज में आये ) मांध्च के दोष दिखाकर उसका घुरा असर 
शनके हृदय व फल्लेज पर द्ोता ष्नू ऐप्रा समझा छुपाने का शुभ 
अबसर प्राप्त हुआ | 


डे 
4 
4] 


(४) मेरे मित्र संयद अमदशप्ली सादिय एम. आर, ए्‌' 
एस. ( जो जोधपुर में मुसशमान होते हुए भी हिन्दुओं में से 
प्रिय हैं और खुद भी मांस भक्षण नहीं करते ) ने भी मद्दाराज़ फ्रे 
उपदेश से कई मुसलमानों का मांस छुडवाया और उन दिलों घास 
की कमी में जो लूली, लंगड़ी, दुःखित गौ माताएं बिना रक्षक के थीं, 
एक स्थान मुकरिर कर उनके कष्ट मिटाने का अधंघ किया 


नह दर । 
छेद का है 


हनन या रू 
जी जय 


02000 ंबनट2: ५ कद 


ह (३ १४ ह। 
थध्याय ३२२ वा । 
विजयी विहार। ;। 





जोधपुर थे श्रतुकमरा। विद्वार करठे पूज्य भी मयेनगर बधारे 
भरा मुनि भी देषाज्ालजी स्वाप्ती छा मिलाप टुुभ। जब फाठियाषाड़ भें 
पूथ्य भी निचरते थे धव जावरा वाले संतों के ग्रभ्वस्पर मैं पूझवाल 
की दो उन्होंने उत्तर दिया कि, माक्तवा में पचार आप उखित निर्णय... 
करे परन्तु जयपुर के धावड़ों ते भोज मद्धाराज से जयपुर पयारते 
ही प्रार्थना की भी उसके उत्तर में उन्दोंने जयबुर पयारते  भ्षिए 
हुघ भाशाश्वन दिया था इसलिए उन्होंने जयपुर हो फिर भावदे 
के भर पधारत करा विचार दर्शाया ठद्द दृका।जाले जे! महाराज ने 
भी जयपुर पह रने ढो इच्छ। प्रदद को | 


नयेनगर में उछ समय पूईय ओी फे पारने से अपूर्व आत- 
न्वोत्सव छा रद्दा या पूज्य भी वया देवालालनो महाराज के सिवाय 
पूज्य श्री धर्दासजी मद्ाराज की सम्प्रदाय के पूज्य भी नेंदक्ाक्ली 
महाराज 8 था ४ ठया भी पन्नाजालजी के क्‍लचेजी अंद्ाराज 
डाण! ७ ठथा आचार्य भरी के मुनिवर्रों में सर मुनि श्ौक्ालचंदुल्ली 
शमाक्ालजी आदि कुज १७ मुनिसम चथां ३े३ भायोनों इस 


(3११५) 


ऐ ३ 


समय बहा रजत था पज्य श्रा का बद्गतता 4 बत्तगना तथा न्ञन्न २. 
प्म्प्रदाय के छोटे पड़े सब्र मुनियों के साथ यथाचित खास्सल्यता 
आर सम्मान पर्बक सबको संतोष देने ही अपर शक्ति के कारण 
परस्पर जो आनन्द फी बद्धि ओर पम की उन्नत हुई वद अंबर्ण 
नाप दे ऐसे मोकों पर भिन्न २ मस्तिष्क के संख्यावद्ध साधु दोनें पर 
इंरस्पर वात्मल्यता रहना ओर एक ही स्थान पर त्याख्यान होना," 


यह सन्र परम प्रतापी आधा महाराज को विचछ्णवा आर पुण्य:' 
वाणी का ही प्रताप दे | ५ 


हपस्तीजी श्री मुलतान चंद जी महाराज के तपश्चयया के पूर पर पृज्यश्री के 
अपूर्व बेराग्य युक्त सदुपदेश से तपतश्थयों सकंच, दया, पौषव॑ं, त्योग, 
प्रत्याख्यान, जीव-रक्षा आदि अने क.उपकार हुए चार श्रावक्र भाइयों 
नें जोड़े से शरद्यवये परत अंगीकृत किया. दूसरे भी . अनेक नियंम- 
हरत रंकभादि इुए । हु 


#५० | 


उस समय एक भुनि ने २१ दो मुनिराजों ने १४ एक के १४७ - 
सफ़्वास थे और तीन पचरती. तपश्नयां की हुईं थी एक मुनिराज.. 


छ आ 


छागभग २० महीनों से रात्रि. मे शंयन-न कर ध्यान में बेठ रद्दन. 


< 


वांले ओर चाहें जसी मी शीततु हो तो भी एक हो पद्धेवड़ी भोद्ने : 
दांले थे | गा 








(३११६) 


रुप मौकेपर खत्था निषासों भाई घौसूनालजी सचेती थे पण बैगर्ग्प 
दूक शो पज्यजी मद्दाराज़ के पास दीक्ा म्दण की उस दीडा- 
मद्दोत्खव के समय करीप्र छ से ४ हजार मतुध्य उपस्यित थे । 


भीषान्‌ गच्छाविपति के दशेनाथथ पंजाब, राजपुताना, मेबाड़ 
सारपाड़, मालवा, गुजरात," फाठियावाड़ झादि देशों के सैकड़ों ' 
मनुष्य आये थे, मिनका तन, सन, धन से नयेनगर वाज्ो ने द्तम 
दीवि से आतिथ्य सत्कार किया था | ॥/% 


पूज्य भी छे प्रधारने से ज्योॉवर उस खमय एक सी स्थान फी ? 
नाई द्वोरदा था । मु ४» * २ + 

पूड्य भ्री मयेनयरे से अजमेंर पधारे और जयपुर पधारने कौ 
असडी होने मे शफमेर मगर के शादर दी सेठ शुमानमलजी जोड़ा 
की कोठी में विराजे | परन्तु उनफा पुण्य प्रभाव; तथा आकर्पेण- 
शाकति इतनी अधिक प्रबल थी कि व्याख्यान में साधुमार्था आबकों 
के सिवाय सकड़ाँ दजारा की सख्या सम जन अजन सबल्बत छर्पासिथित 
दोपे थे और सेठ गुमानमल्लजी सादिय फी विशोल फोठो के बैच 
#'विशाज्ञ आंगन पर के घोक में भी एथि से आने वाले को 
बेड तक का स्थात नमिलतः था । इस खमय असंगोपात पूज्य भरी मे 
प्राणिरक्षा के सम्बन्ध में उपदेश दिया उच्त पर से श्रीमान्‌ राय सेठ 


चांदमक्षत्री स्ाहिव की प्रेरणा से रा० बर० सेठ सेमागमत्रजो दढा 
25 


(३१७) 


तथा श्रीमान्‌ दी० घ० उस्मेदरलजी साहिब लोढ़ा इत्यादि ने विचार 
कर एक पशुशाला स्थापन की जिसमें आजम सी कदर अनाथ 
पशुओं का भ्रतिपालन हीता दे ॥ ; 


इसके सित्राय पूज्य श्री ने बाल लग्न नहीं करने का उपदेश 
दिया जिम्के अखर से कई लोगों ने १६ वर्ष के पढ्िले पुत्र के और 


+ 


4 


पुत्रि फे लग्न नहीं करने की प्रतिज्ञा ली | 

पांच छः दिन ठहरकर पूज्य श्री जयपुर पधारे बह्दां 
ई जयपुर के श्री संघने चातुर्मास करने के लिये 
अत्यप्रद पूरवेक अजय की उत्तर में पूज्य श्री ने फरमाया कि जैसा 
अवसर | 


>)) 
9० 


जयपुर स्ष विद्वार कर श्रीजी मद्दाराज टॉड पघारे चह्दां से» 
१६७७ के फलल्शुन शुक्ता ३ के रोज उनके सहुपदेश से उनके 
'संखार पक्ष के भाणेजा और भाणेनीपति श्रीयुत मांगीलालओी 
खुगलिया ने ड७ वष की भर युव्रावस्था में सर्वथा अह्मचर्य मर 
जोड़ी से अगीकृत किया | पश्चात्‌ उन भाई ने ( पूज्य श्री के सं ० 
पं० के भाणेजी से ) राजि भोजन हरी तथा कच्छे शनी पीने का भी 
थावज्जीच के ,लिये व्याग ऋर दिया | इसके उपकत्ष : में टोंक हे 
उत्सव किया गया | बहुत से मुधलमान लोगों ने पूज्य शरद सह: 


संदेश के पसाप्र से जीव-दिशा फरने तथा मांस खाने का लग 


ल्‍क चलन 9 
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६ ३१८) 
किया | कितमे ही शूद्व लोगों ने मदिरा पान का त्याग ढिया। टोंछ 
में पूज्य श्री के व्याख्यान में दिन्दू मुघलमान बडी संझया में आते 
ह्फ 


ओर व्य रूपान का कई समय इतन।/ प्रभाव गिरवा था कि; श्रोदाश्रों 
की आख से अश्ठु भी बदने लग जाते ये । 


यहां से अनुक्मशः विदार करते भीजी महाराज रामपुर 
पधारे बहा रोपकाल क्ृगभग एक माह तक ठद्वर । बहुत उपकार 
और बहुत त्याग प्रत्याख्यान , हुए वह्धां से विद्वार फर कंजाठों 
( द्वोक्र स्टेट ) पधारे बद्दां संवत्‌ १६७० के चैत्र १-३ के रोज 
श्रीयुव सब्यूज्ञालजी भाम के एक ओसवाल़ शृद्दस्थ ने छोटी दय में 
ही देराग्य प्राप्त कर पूज्य श्री के पास दाक्षा भ्दण की । 


यहा से कोटा तथा शादपुर/ ठरफ दोष्चर पूज्य भी मेंवाढ 
पघारे वद्ां उदयपुर के श्रावदों ने चातुमो्ध के _लिये भीनी महां- 
राज से बहुत प्रार्थना की जावरा के भौसेंघ ने मी बहुत भाभदू 
क्रिया परन्तु पूज्य श्री की इच्छा रतलाम चातुर्मौध करमे की थी 
इसक्षिये उधर विद्यर किया ॥ 


गु 

बयूइ्य श्री के अप उपदेशाणव के पान करते मंदसोर नियासी 
पोरबाल गृदस्थ सूपभमजश़जी तथा उनकी खी चढुरपाई को मैयरप 
इकेब हुआ और उन्होंने से० १६७१ के पेसाख माप में. मोड 
सझचय शत अंगीकार डिया | उस समय सूरशमश्शी फोम शे८ 


(३१६) 


वे की थी। भर उनकी स्त्री का उम्र फक्त २५ वपे की थी | थे " 
जब भर युवावस्था भें ऐसी भीपण प्रतिज्ञा लेने के किये व्याख्यान 
व्याख्यान में परिषद्‌ के खड़े हुए तय उपस्थित सज्जनों में से बहुतों 
की आंखों से अश्ु बहने लगे थे। और कई स्त्री पुरुषों ने इन दुम्पवी 
का भद्भुत पराक्रम ओर बेराग्य जनक दृश्य देख फुटकर स्क्रंध तथा 
तपश्चर्या ओर विविध प्रकार के ब्रत्त निग्रय किये थे। बाद चतुरबाईई 
से सं० १६७४ में भोर सूरजमत्जी ने से १६७६ में प्रवक्ष नेराग्य 
प््वेक दीक्षा की थी। 


52028 372; 
5, अर 
ता है. 
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| (३८) 
किया | किदने ही शूद्ध क्षोों ने सदिरा पान का त्याग झिया। टोंक 
में पूज्य श्री के व्याख्यान में द्विन्दू मुघलमान बडी संस्या में आठे 
ओर व्य ख्यान का कहे समय इतना प्रभाव बिरदा था कि, श्रोदाश्रों 
ही भाख से थरथ् भी बने लग जाते मे । 


दवा से अनुकमरा; विद्ार करते श्रीजीं मइाराज रामपुर 
पघारे बद्ा शोपकाल क्यमग एक माद तक ठट्दर । बहुत उपकार 
आर बहुत त्याग अत्याख्यान , हुए वहां से विद्वार कर कंजाडों 
( द्ोक्ञकर स्टेट ) पधारे बद्ा सवत्‌ १६७० के चैत्र १-३ के रोज 
भ्रीयुव गव्यूनाशनी नाम के एक ओखवाल गइस्थ ने छोटी बय में 
ही दराग्य प्राप्त कर पूज्य श्री के पास दाछ्। भद्रण की । 


यह्ष थ्रे कोटा वधा शादपुरा तरफ द्वोष्चर पूज्य मी मेंवाढ़ 
पधारे बढ! उदयपुर के श्रावद्नों ने चातुमोस् के किये श्रीनी मद्वा- 
राज से बहुत प्रार्थवा की जावरा के श्रौसघ ने भा बहुत आप 
क्रिया परन्तु पूम्य श्री की इच्छा रतलाम चातुर्मास करने की थी 
इसलिये उघर विहार किया | 

पृज्य भ्री के अपुर्वे उप्देशासर के पान झरठे मंदसोर निवासी 
परवाक्ष गृदस्व सूरजमजजी तथा उनकी स्त्री चनुएवाई को भैराग्य 
इड्धब हुआ और उन्दोने ख० १६७१ के वेंखाख माए में छजोड 
म्रक्षयये ध्रत अर्गैकार दिया | उस खगय सूरजमक्ञजी को देश २८ 


(३२१) 


इसलिये सम्प्रदाय को बार विभागों से विभक्ष कर योग्य संतों को 


9 


उन्की योग्यतालुघार अधिकार देना चाहिये ऐसा चिचार ऋर पृज्य श्री 
ने सम्प्रदुय की सुव्यवस्था करने का यथाचित प्रवन्ध करना ठहराया 
दिन तो पृज्य भ्री के पांव में इतनी अधिक अवल घेदना हुई 
निक भी चलसे फिरने की शक्ति स रही। उत्तस पुरुषों की 
८ 


श् 


आपात्ति चिरकाल तक नहीं रह सकती, इस न्यायाजुखार थोढ़े ही 
दिन में आराम दोने लगाया | पगण में दर्द तो अत्येत्त 


था, पर॑तु पूज्य श्री की सदनशीलता जबरदस्त द्ोने से दे 


० कीललक, मिल 


हक मु कर 5 लय 
चेंदना को बहुत थोड़ी बेदते थे | ता० १४-११-१६१४ के रांज 
श्री जी मद्दाराज वेदना को नहीं गिनते हुए धीमे पांव से चल्लकर व्या- 


भर ्‌ 


ख्यान में पधारे | श्रीजी के दशेन कर आवबकों के आनंद की सीमा 
न रही, उस समय भ्रीजी मद्दाराज ने व्याख्यान में फरमाया कि 
मेरा विचार ऐसा हे कि सम्प्रदाय के संत्रों की खार संभाल तथा उन्नति 
करता उन्हें योग्य उपाक्तंभ या धन्यवाद देना तथा संयम में सहायता 
देला इत्यादि आवश्यक कास सम्भदाय के कितने ही योग्य संतों के 
सुपुर्दे करदूं | 


पश्चात्‌ श्रीजी मद्दाराज की झाज्ञा ख तथा रतलास श्रीसेंघच 

2०० ०. ३ ३5 ७, 3०. कक, (पु ५ 

तथा जाबरे से पघारे कितने दी 'अग्रेसर श्राचकों की सम्मति से 
श्रीयुत्‌ मिश्नीमलजी वोराना वकील ने आचाये श्री के हक्‍म मुता- 


निक तेयार ॥कया हुआ ठदराव उच्च स्व॒र से पारुपदू स॑ पढ़ सुनाया 
जा भस्तात छत ६-- 


ता के. ऋऊ 


छः भ्क 


(३२० ) 
अध्याय १३ वो। 
संम्प्रदाय की सुब्यवस्था । 


श्तज्ञाम ( चातु्मास ) से १६७१ इस समय भी पूड्य श्रो के 
चधारने से रतलाम में भानन्दोत्सव दो रद्दा था, व्याख्यान में 
जोगों की मेंडलियां की मणडलियां आने क्षगी थीं | श्रीमान्‌, पंचेड़ 
ठाकुर सादििष पंचेड़ा से खास पथार कर व्याख्यान फा लाभ उठाते 
ये उपरांद राजकमचारेगण इत्दादि तथा दिन्दू सुसक्षमान बड़ी 
संझुया में व्याख्यान भवण करते और उसझे फल स्वरूप रबलाम 
में अवर्णनीय छपकार हुए त्यास प्रत्याख्यान रकंघ दपश्यों इत्यादि 





बहुठ हुई । 

इस मुठाबिक चातुमोस्त पहुत शांतिपू्वंक व्य शत हुआ परंतु 
येदनीय फमे की प्रवल्ता सर कार्पक शुक्ला १० के रोज पूज्य भी 
कै पांव से एकाएक द्दे जार बढ गया. इसालय मगंसर वबद ६५ 
के रोज दन्य भी पिद्दार न कर से । जिससे भौजी के दिल 
ऐसा विचार हुआ हि, मेरा रारीर पग की व्याने के कारण विद्दार 
करने में अप्रमर्थ है इसलिये सम्प्रदाय के धंख्यावद्ध संतों की स॑- 
भाल जैसी चादिये पैखी नहीं दो सकेगी भर एक आचार को 
अनही संभाल से छुद्ध संयम पत्नाने की पूरी भावश्यकवा दे | 


(६३२१) 


इसलिये सम्प्रदाय को घार विभागों में विभक्ल कर-योग्य संत्तों को 
॥२ ७. 


उनकी योग्यतानुसार अधिकार देना चाहिये ऐसा विचार छर पृज्य श्री 
ने सम्प्रदूय की सुव्यवस्था करने का यथोवित प्रवन्ध करना ठहराया 
थोड़े दिन तो पण्य भी के पांव में इतनी अधिक प्रचल्ल वेदना हुई 
कि तनिक भी चलते फिरने की शक्ति मे रही । उत्तम पुरुषों की 
आपत्ति चिरकाल तक नहीं रह सकती, इस न्यायानुसार धोड़े ही 
दिन में आराम द्वोने लगाया | पग् में ददे तो अत्येत् 
था; पर॑तु पृज्य श्री की सददनशीलता जबरदस्त होने सर के 
चेदना को बहुत थोड़ी वेदते थे । ता० १४-११-१६१४ के रोज 
श्री जी मद्दाराज वेदना को नहीं गिनते हुए धीसे पांव से चलकर व्या- 
ख्यान में पधारे। श्रीकी के दर्शन कर आबकों के आनंद की सौोसा 

न रही, उस समय श्रीजी मद्दाराज ने व्याख्यास में फरमाया कि 
मेरा विचार ऐसा छे कि सम्प्रदाय के संतों की सार संभाल तथा उन्नति 

करना उन्हें योग्य उपालंभ या धन्यवाद देवा तथा संयम में सहायता 

देना इत्यादि आवश्यक काम सम्प्रदाय के कितने ही योग्य संतों के 

झुपुर्द करदूं । 


पश्चात्‌ श्रीजी मद्दाशज की आज्ञा से तथा रतलाम श्रीद्धंध 

तथा जाबरे से पधारे कितने हा अम्ंखसर शआ्आवको की सम्माति मे 

श्रीयुत मिश्रीमलजी बोराना वकील ने आचाये श्री के हक्म मुता 
त्त क्रय च 

निक तेयार ग्‌ हुआ ठ६राव बच स्वर से परिषद्‌ में पढ़ सुनाया 

जा नम्ना।ड्त ६-- कै ह 


/ 
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हक. 


(३२० ) 
अध्याय ११ वाँ। 
संम्प्रदाय की सुव्यवस्था । 





रतज्ञाम ( चात॒र्मांस ) से १६७१ इस समय भी पूज्य भी के 
चधारने से रतत्ाम में झानन्दोत्सव धो रहा था, व्याख्यान में 
लोगों की मेडल्ियां की मएढलियां आने कगी थीं | भीमान्‌ पंचेद 
ठाकुर सादिव पढ़! से खा पार कर व्याख्यान का लाभ उठाते 
ये उपराद राजकमचारीगण इत्यादि तथा दिन्दू सुखक्षमान बड़ी 
छरूपा में व्याउयान धवण करते और एसझे फल स्वरूप रदलाम 
में अव्यनीय उपकार हुए त्यास प्रत्याख्याय रकंप तपश्नयों श्पादि 


बद्नत हुई । 

इस मुताबिक चातुमौस् पहुत शांतिपूर्वक ड्यतीत हुआ परंतु 
चेदनीग्र कम की प्रबत्षता से कार्यक्र शुक्का १० के रोज पूज्य श्री 
के बांव में एक एक ददे जार,वढ गया. इसलिय मगखर वद १ 
के रोज पूज्य भी विद्वार न कर सझे । जिससे भीमी के दिल में 
ऐेखा विचार हुआ कि, मेरा शारीर पग की व्याबि के कारण विद्वार 
करने में अधमर्थ दै इसलिये सम्प्रद्यय के संख्यावद्ध संतों ली स॑- 
भाल जैसी चादिये वेथी नहीं दो सकेगी ओर एक थाचाये को 
उनडी संभाज्ञ से शुद्ध संयम पकाने की पूरी आवश्यकता दे | 


(३२३ ) 


$ 


इसके सिवाय जे कोई संत निचले के गणों से सब पार्क 
ग़राज़ः होकर पूज्य श्री के समीप आये तो पूज्य महाराज श्री को 
मेंसीं योग्य कार्यवाही सालूपम द्दोवे कसी करें अख्तियार पूज्या 
प्रद्दाराज श्री को हैः और पूज्य मद्दाराज श्री, का कोई. संत चढ्ा 
जावे तो वे अम्रेसर विना पूरुय महाराज श्रीं के उससे संभोग न 
करें इसके सिवाय आंचार गोचार श्रद्धा परूंपणा की गति है वह- 
एउल्च की परम्परा सुताबिक सर्वेगण' प्रतिपालन करते रहें | 


यह ठहराव शहर रतल्लाम में पूज्य महाराज भरी के मरजी के 
अनुकूज हुआ दे लो सत्र संघ को इसका अमलद॒रामद रखनाः 
चाहिये | 


७8 


०8 चर शः भ् 
गण के अग्रेसरों- की खुज्ञावट नीचे झुताबिक हें | 
( १ ) पूज्य महाराज भी के हस्त दीक्षित अथवा पूज्य महाराज 
श्री की खास सेवा करने वालों की सार सम्भाल पूज्य मंहाराजश्री करेंगे 
(२ ) स्वार्मीजी मदाराज श्री चतुर्भुजजी महाराज के परे. 
वार में हाल वत्तेमात में ओ ऋस्तू(चन्दर जी सदयाराज बड़े हैं आदि दाने 


जा सन्त हे उनकी सार सम्भात्र की सुपुदंगी स्वामीजी श्री- मुन्ना- 
लाज्षजी महाराज की रहे- | 


(३ ) स्वामीजी महाराज श्री राजभल्नजी सद्दाराज के फड्ि 


(३२२) 


ठहराव की झचरसः श्रातिलिपि। 


श्री जैनद्या घमोवक्षम्वी पूज्य भी स्वामीजी सद्ाराश शी 
श्री १००८ भ्री हुक्मचंदजी भद्वाराजा के पायवें पाट पर जैनाचार्य 
पृज्य मद्दाराजाधिराज श्री श्री १००८ भी भलालनी मदाराज 
वर्तमान में विद्यमान हैं, इनके आश्षासुयायी गच्छ के साधु एचसो 
भामेरा के करीब एँ उनकी आज तक शास्त्र व परम्परायुक्त 
सार सम्भाल आचार गाघचरी बगैरद की निगरानी ययावित पूज्य भी 
ऊस्ते हैं, परतु पूज्य भद्दारान श्री के शरीर में ब्याशथे बगेरह के कारण 
से इतने अधिक धंतों ढी सार सम्भाक्ष करने में परिश्रम व विचार 
पैदा द्वोता दे इसलिये पूज्य महाराज भ्री ने यद्द विचार पूवेक 
गन्छ के सत मुनिराजों की सार सम्भात्त व हिफाजत के बस्‍्ते 
याग्य सर्तों को मुकरेर कर प्राय; करतालुक सर्तों को इस्त तरह 
सुपुदंगी कर दिये हैं कि बद अग्रेसरी खत अपने गण की सम्माल 
सत्र तरह से रक्से और कोई गण की _किसी तरह की गलती दो 
सा ओतलम्मा बगैर देकर शुद्ध करने की कार्यवाही का इन्टजाम 
करें फक्त कोई बडा दोप द्वोवे और उसकी खबर पूज्य महाराज 
श्रा का पहुचे ते| पूज्य श्री को उसका निदछाल करने का अख्तियार 
हे सिवाय इसके जो जो अग्रेसरी हैं वे थोक आज्ञा चातुर्मासतादिक 


की पृज्य महाराज श्री से अवछर पाकर के लेबे | 


(३२३ ) 


के हक कह 


इसके सिवाय जे कोई संत निचले के गणों से सबव॑ पार्क: 
बिक ु 


नाराज़ होकर पूज्य श्री के समीप आचे तो पूज्य भक्तराज श्री को 
जैसी योग्य कार्यवाही सालूप दोवे बेसी करें. अखितयार पूज्य 
मद्दाराज श्री को दै और पूज्य मद्दाराज श्री. का कोई. संत घचक्षा 
जावे तो ये अमेसर विना पूऊंय मद्दाराज श्री के उससे संभोग न 
करें इसके सिवाय आचार गोचार श्रद्धा परूंपणा की गति है वह 


गरछ की परम्परा मुताबिक सर्वगण प्रतिपालन करते रहें | 


, &? 
# 2९०२ 


यह ठद्राव शहर रतलाम में पूज्य मद्ाराज श्री के मरजी के 
अनुकुज हुआ है सो सब संघ को इसका अमलद्रामद रखनाः 
चाहिये | 


गयणों के अग्रेसरों- की खुज्ञाघट नीचे मुताबिक हैं । 


(१ ) पूज्य मद्दाराज भी के हस्त दीक्षित अथवा पूज्य महाराज” 
श्री की खास सेवा करने वालों की सार सम्भाल पूज्य महाराजश्री करेंगे| 


(२ ) स्वार्मीजी मदाराज श्री चतुर्मुनजी महाराज के परि 
बार में दाल वत्तमान में श्री कस्तू/चन्दरजा सद्वाराज बड़े हैँ आदि ६ 
जो सन्त हैँ उनकी सार सम्भान की सुपुर्देगी स्वासी्जी भी- मुन्ना 
ल्ञाज्षजी महाराज की रहे-। * 


( है ) स्वामीजी महाराज श्री राजमलनी महाराज के फरि 


(३२४ ) 


आर में थ्री रत्नपन्‍्दी महाराज के नेशाय के सन्‍्तों की मुप्रुगी 
८ कु 
भी देवीज्ञालजो महाराज की रदे ) 


(४ ) पूज्य श्री चौयप्रलभी मद्दाराज़् सादिव के पारिवार के 
सनन्‍्वों की सुपुरदैंगी भी डालचन्दज्ञी मद्दारज की रहे । 

(५ ) स्वामीजी श्री राशमलजी मद्दाराज के शिष्य भी 
चासीरामजी भद्दाराज के परिवार में जवादिरलालजी सार सम्माल 
करें | 

ऊपर प्रमाणे गण प्राच की सुपुरैर्ग! भप्रेसरी झुनिदाजों फो हुई 
दे सो अपने २ सर्तों की सार सम्भाल व इनका निभाव करते रहें | 


यह ठद्राव पूज्य मद्दाराज भरी के सामने उनकी राय मुताबिक 
दुआ है सो सब सघे मजूर कर के इस मुताबिक बतोब करें ) 


एफ्पेक्त छक्षराव सुने कर भी सच में इफेप्पाद की आधिक 
बुद्धि हुई थी। उछ समय रतलाम में मुनिशज ठाखा २५ तथा 
आयौजी ठाशा ६० के करीष विराजमान ये | 


५... रैस चातुमांव में श्रे० मूर्वदूजक नेहों के अप्रेसर सुप्रक्िद्ध 
खादिब सेठ के घरीसिंदजी कोटाबाला भी श्रीजी की सेवा में तीन 
ल्वाए वक्त आये थे ओर वातौलाप के परिणाम स्वरूप अत्येत आनढ़ 


(३२४ ) 


प्रदार्शित किया था दूखरे भी कितने ही संदिस्मार्गी भाई आते ये 
और पश्नोत्तर तथा चचो वातोी कर आनंद पते थे । 


पूज्य श्री के पांव में कुछ आराम हुआ | से० १६७९ के मार्ग 
शिर शुक्ला ४ के रोज दोपददर को श्रीजी ने रतलाम खें विहार 
किया वहां से जावरे पधारे | उस विद्दार के समय इस पुस्तक का 
लेखक उपस्थित था, रतलाम से एक को दूरी के आम में पूज्य श्री 
ठहरे थे और संख्याबद्ध श्रावक वद्दां दर्शनाथे पधारे थे और सुबह 
को उपदेश श्रवण करने के लिए रात भर बह्दीं ठहरे थे | छोटे ग्राम 
में मकान की तो व्यवुक््था थी रात को ठंड द्ोते भी भविजन श्रावकों 
की लम्त्री कतार की कवार श्रद्धा के स्थान में आनंद से निद्रा लेती 
हुई सो रद्दी थी सोभाग्य से यद््‌ दृश्य मुझे देखते का अवसर श्राप्त 
हुआ और अश्ुओं से नेत्र भीज गए | तुरंत वकील मिर्नीज्ञालजी 
रे 


के साथ गाड़ी में रतलाम पीछे आये 'और तीन घार 
है ॥०३॥ 


बड़ी जाजमें के गांवड़े गए ओर जीव जतुया ठंढ की परवाह न 


फरते खुली शैया, शरियों में सोई हुईं कतार को जाजमें से ढांक 


ठंढ से सेरक्षा की थी | 


(३२5 ) 
अध्याय ३४ वॉ । 


[# 


आत्म-श्रद्य की विजय । 





जांवरा के आ्रावकों की चातुंभाघ के लिए बार २ अत्वाप्रद पूर्वक 
अजे करने पर भो उनकी विज्ञप्ति मजूर न दो सकी थी इसक्षिए 
बहा के श्रावक जनी के अत*फरख बढ़े दुःखित हुए ये, उनके 
अफुल्ित करने के लिये इघ समय जाचाये मझाराज जावरे में एक 
मास शेष काल्ष बिराजे ये | 


जावरे में जिख समय पूज्य श्री महार/न्न व्याख्यान फरमाते 
ये तब एक भ्रावक ने खबर दी कि नवाथ साहिव ने सब कुर्चो को 
बंदूक से मार डालने का पुलिस को आर दिया दे उद्नुधार 
बाजार में एक दो कुत्ते मारे भी गए हैँ और ह्मी सह सिपाही 
मारने की किक्र में बंदूक लिए घूम रदे हैं। श्रीजी सद्वाराज ने अपने 
व्यास्यान में यद विपय्र उठा दिद्या और अत्यन्त असरकारक 
उपदेश दिया तथा श्रावकों से फरमाया कि तुम इस दिखा के 
रोकने का प्रयत्न क्‍यों नहीं करते हो  अप्रसर आयकों ने कट्दा कि 
मद्दाराज़ | हमने बहुत प्रयत्न किये परन्तु खब विफल्ञ हुए, एस 
समय पूज्य भी ने फरमाया के जो तुम में ददू झात्मबल्त दो, तुमने 


२२७) 


चल आत्मश्रद्धा, आत्मशक्ति का विश्वास दो ओर तुम परोपकार 
के स्तिए आस्मभाग देते को तेयार हवा तो तुम्दारा प्रयत्न क्यों न सफल 
हो १ अवश्य हो। अभी ही तुम यह दृढ़ प्रातिज्ञा करा कि जबतक 
यह हिंसा न रुक्ेगी हम अज्न॑ पात्ती गदर्ण न करेंगे, सिपाही जब 
तुम्दारे सामने कुत्तों पर गोली चलाचें तब तुम निडर द्वो कद्द दो 
हि, प्रथम हमोरे शरीर को गोली से बीघ दो ओर फिए हमारे छत्तों 
पर गोली माड़ो, अगाघ मनोवल ओर अखूद आत्मवत्त वाले इन 
मद्दान्‌ पुरुष के सुखारबिंद से निकले हुए इन शब्दों ने श्रोताझों के 
हंदय पर अद्भुत प्रभाव जमाया, पूज्य श्री के सदुपदेश से ऐसी 
सचोट असर हुई कि उध्ती समय कई श्रावक्री ने खड़े हो महाराज 
श्री के पास यह द्विंसा न रुके चहां तक अन्न पानी लेने का त्याग 
कर दिया ज्यास्यान के पश्चात्‌ कदे आवक इकट्ठ दो रवाम सादिय 
के पास गए ओर अज की कि ह॒र्म जीवित रखना चादते हो ता 
हमारे आश्रित इन कुत्तों को भी जीने दो ओर इमारे प्राण की 
आपको परवाह न हो तो हम भी कुत्तों के लिए प्राण देने को तैयार 
हैं इस हमारी विनय पर गौर फरमा कर जेघा आपको योग्य जये 
बैसा करो, नवाच साद्वित्र के पास व्याख्यान की हर्काकद प्रथम ही 
पहुंच चुकी थी, वे अत्यन्त प्रजावत्सल थे, उन्‍्दोंने मदहाजनों की अर्ज 
शांतिपूनेक सुन जल्द दी न मारने का आर्डर निड्ाल दिया | 


. (६२८ 


कलकत्ते की खास कोप्रेस में लाला लाजपदिशय ने अध्यक् 
की हैदियत से जिन शब्दों की मर्जना को थी हम हाब्दों का स्म- 
रण यददा हो आता दे * झाप अपनी झात्मा में दद भद्धा रक्‍के 
अपने हृदय में कितना ज्वज्ञन होरहाईं इक्के ऊपर दितने भप्रेसर 
सक्षिदान द्वोने को तैयार दें, भाम लोगों में से कायरता डिवने अरा 
में भगी है | धुद्ध भाव से अमेसर होने भौर शुद्ध माव से दौइते 
वाले अपेधरों के पीछे चलने की शक्ति अपने में कितने भेश वक 
आई दे उन सद बातों वर अपनी विजय का झायार दे ।” 


जावरा की यह दाद जो कि विलकुल छोटी थी वो भी चोटी 
छोटी वां से आत्मभद्धा की सौढ़ियाँ चढ़ने लगें तो मौका आने 
पर परमास्मा के खंदेश को भी मेज सकेंगे | एक विद्वान का कथने 
है $---भात्मप्द्धा द्वारा दी मशुष्य प्रसेछ कठिनाई जीत सक्ता 
है। आत्मश्रद्धा दी रंक मनुष्य का मद्ान्‌ मित्र और उसकी सर्वो- 
उम सम्पाति हे | पाई की भी बिना सम्पत्ति दाले भात्म भद्धावान्‌ 
मनुष्प मद्ान्‌ छे मद्दान्‌ काये कर सकठे हें ] और विना आध्म- 
अदा के क्षरोंझ की पूंजी भो निष्फल गई है । 

पूज्य श्री जावरे में वियजते ये उघ समय मो देवीलालजी 
महाराज भी जावरे पधारे और भीजी मदारान छे मंदसोर पधारत 
का आम किया, परन्धु छनके अमुक कोल करार को प्रफष्ट कर. 


(३१२१६ ) 

मंदसोर पधीरता श्रीजी ने नामंजूर किया | उस समय श्रौमास्‌ 
सेठजी अमरघचंदजी साहिच पीतलिया पूज्य श्री की सेवा का अंतिम 
क्ाभ छेने जावरे पधारे थे | उन्होंने सोका देख इन साधुओं को 
शुद्धकर आद्वार पानी इत्यादि व्यवहार पुन। आरभ करने की विश्वप्ति 
की | भौर मंदसोर पधारने के लिये पूज्य श्री स आम्रद्ट किया | 
तथ पञ्य श्री यहां से विद्वार कर मंदसोर पधारें और जेनशाशख्त 
की रीत्यनुसार आलोचना कर प्रायश्वित्त लने के लिये फरमाया, 
परन्तु पृज्य श्री के सनको संतोप दो उस अछ्ुसार संतोषकारक 
रोति से उन साधुओं ने स्वीकृत नहीं किया । इसलिये पृज्य श्री ने 
चहां से विहार कर दिया । परन्तु धन्य हे इन महापुरुष की गे- 
भौरता को कि इतनी आधिक बात दोते भी पूज्य श्री ने उक स- 
स्वन्ध में किसी तरह प्रकट निंदा स्तुति न को, इसी तरह इन साधुओं 
को सम्प्रदाय से अलग किये हैं इसकिये इन्हें आव आदर न देने 
बाबत भी कुछ कहा सुनी न की, न उनका घुरा चाद्दा । पूज्य मदा- 
राज श्री का इतना दी खयाल था कि वे भी फ़िसी प्रकार का 
समस्व त्याग शात्ाचुखार समाधान कर अपना आत्मद्दित साथें | 


मंदसोर से क्रमशः विद्र करते हुए पृज्य श्री मेवाड़ में पघारे 
आर श्री उदयपुर श्रीसंघ की विसन्ती स्वीकृत कर पृज्य श्री ने से० 
१६७२ का चातुर्मास छद्यपुर में किया। 


(३३०) 
भध्याय ३५वाँ। 
उदयपुर का अपूर्त उत्साह। 





पर 


उदयपुर में पंचायत्ती नोहरे के नाम से प्रश्चिद्ध एक विशाल 
मकान ऐ, ब्॒द्दां इर यर्ष गुनिराजों के चातुमोस द्वोते थे परन्तु पूज्य 
भरी के चातुमोस् की प्रथम उम्मीद न दोने से तमा तेराप॑थी के 
पूज्य श्री कालूयमजी का ददयघुर चाठुमोस पदिले से ही मुझरेर 
दोहाने से तेरापंमियों ने पद्दिल्े से ही पंचायती नोढरे की मंजूरी 
ज्ञेली थी इसलिये पूज्य श्री के चाहतुर्मोस्त के लिये पेसा ही कोई 
बूध्रा आलीशान मकान ढूंढने के लिये उदयपुर भी संघने प्रयत्न 
किया, कई उमराब लोगों ने हमारे मकान में “वूडय श्री विराज!! 
ऐेसी इच्छा दशोई, परंतु व्याख्यान के लिये चादिए जेध्ी सोयदार 
शगद न मिलने खरे उदयपुर $े मद्धाराणा साहिब कुमलगढ़ विदाजते 
थे। वहां उनके चरणारविंद में अ्रज कराई उस पर से कमल 
पद के महलों के पा् जो फराशखाना अयोत्‌ जूता द्वारिपिटल द्दे 
उसके लिये उन्देंनि आज्ञा देदी | 

इस आलीशान मकान में भीमान्‌ पूज्य सद्दाराज भी चातु माँख के 
लिये पषारें यहां पधारते ही व्यास्यान के लिये पूज्यभाने फराशखानेके 


( ३३१) 


बाहर की जगह पसंद की कि, जिससे फराशखाने के अंदर तथा 
बाहर हजारों लोगों का समावेश द्दोस के, यहां पृज्य श्री की अमृत 


वाणी सुनने के लिये सरे आम रास्ते पर लोगों की इतनी अधिक 
"अर विको 


भीड़ इकट्ठी दोती थी कि राह में चल्ञना फिरना कठिन द्ोजाता 
था। 


तपस्वीजी श्री मांगीलालजी महाराज ने 8५ उपवास किये णे 
ओर दूसरे छः साधुओं ने मास्-भक्षण ( माना २ के उपचास ) 
किये थे, एक साधु के १४ उपवास थे तथा एक साधु ने २१ 
उपवास किये थे उ्त समय भ्रीमाव्‌ दिंदवा सूरज महाराणा साहिब 
ने कताकर अवरण वद्‌ १ के रोच् अगते पत्ताने का हुक्म फर- 
साया, जिससे कसाइखाने, कलालों की दुआने, तेली, भड़भूँजे 
हलवाई, छींपा ( रंगरेज़ ) इत्यादि की दुकानें बंद रही थीं- 


भद्दाराज से ७४ उपवास का पारणा किया तब सेकड़ों अभ्या- 
गत ग़रीत्र दीनों को श्री सघ की ओर से भोजन मिठाई इत्यादि 
खिलातल का प्रबन्ध कर उन्हें संतुष्ट 'किये थे | तथा कपड़े बांढे थे 
इसके सिवाय बकरों को अभयदान देने के जिये एक फंड कायम 
किया था जिछसे करीब ४००० (चार दजार ) बकरों को अभय- 
दान दिया था, श्रीमान्‌ कोढारोजी चलवेतर्सिहजी साहिब ने अपनी 
तरफ से ८० भकरों को अभयदान दिया था, इस के पश्चात नाना 


ला 3 
ले हक 


य्र्ऋ 
ह हु 


(३३२) 
प्रकार के ज्त प्रत्याख्यान तथा स्चघ इत्यादि बड्ढत डुये थे । 


पारणा के द्विन मेदका के रादजी थी नाइरसिंदनी सादिव न 
भा अगता पलाया था, पूज्य श्री के स्रदुपदेश से ददयपुर के भी 
संघ ने क्षातिके जामणवार रात को न करते दिन को करने का 
ठददराब पाख किया तथा पकान्नादि बनाना भी दिन को ही ठ६- 


राथा। 
उस चातुर्मास में बाइरके देशोंधे वर्खी तरदस मेवाड़ के सर्मावक्े 
प्रा्मों से कई लोग नित्य द्रान को भाते ये | आसोन सुदी में करीब 
६०००-७००० आदमी व्याख्यान में जमा होते थे और आने 
चाले भाषकों के लिये, भोजन तथा उतरने बगैरद का कुल प्रन्‍न्ध 
उदयपुर संघ की ओर से प्रशंस्रापान्न था | इतने अधिक मनुष्य 
कभी भी किसी चातुमोस में एक साथ जमा न हुए थे | उदयपुर 
में दशदरे को सवारी अबिक धूमधाम से निकलती दे और उद- 
यपुर के तमाम सरदार ठाकुर इत्यादि अपने लवाजमे के साथ 
दाजिर द्वोते हैँ एक तो पूज्य थी के चातुमोस का योग भर्थात्‌ असृतमय 
चचनाम्रवों का लाभ दोनों समय मनोच्छित मिप्ठान् के जौमन 
आर उतरने, पानी वगैरद की सोय, इस कारणों से इस चातुमीय 
भें झाने बालों की संख्या बढ़ाई यो दि ऐसा मौरझा अगर दूसरे 
सामे| में आता यो लोग घबडा जाते, भ्रीमान्‌* कोठारीमो सादिम 


( १३३ ) 


की द्म्मत ओर ऐसे कुशल काटन फे नाचे काम फरने वालों का 


अविश्वांत भ्रम झोर पृज्य श्री का प्रभाव इत्यादि कारणों से थे 
अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा रख सके, एक द्वी पंगत में इतनी अधिक 
जनसंख्या को गरमागरम रसोई जिमा स्थागत करने में उदयपुर 
के आवक व्याख्यान का लाभ भी छोड़ देते, राज्य की फचहरियों 
काम फाज बंद रख श्रीमान्‌ कोठारीजी साहिब छो शि्यारिश से 
इसानों फो उत्तरने का प्रबंध भी अच्छा हुआ था | लोग कहते 
कि पृज्य श्री का चातुमोस कराना मानों दाथी वांधना दे, खर्च 


७ 


भी श्रम अधिक इसालए छाट गाव वाल |चचार हम्मत भा 
कर | 
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दर्शन करते के किये पहु संख्यक जनों का आना और पंचा- 
यती भोंजनग्रद्द में भोजन कर घूमते रहना इस महंगाई के जमाने 
में कठिन दो जाता दे, फांगड़ी हरह्टार और दूसरे स्थानों में गुरु- 
कुल्न इत्यादि के उत्सवों पर या महात्मा के दशेनों की अभिलापा 
से लोग बढ़ी संख्या में इकट्ट होते हैं, परंतु आप अपनी रसोई का 
शंतिज्ाम स्वयं ही फर लेते हैं, स्थानिक स्वधर्मियों फो भाररूप नहीं 
होते हैं | द्वां ! स्वामी वात्घल्य का अमूल्य लाभ लेनेको श्रावक्ष लल- 
चाते हैं, परन्तु सब सीमांतर्गेत ही ठीक क्षमता है | अति योग का 
परिणाम अनिष्ट द्वोता दे | आने वाल्ले के उत्तरने की व्यवस्था कर 
देना तथा जिस दिन आंबे उच्च दिन स्वागत कर देना इतना ही 


(३३४ ) 


परग्रंष कर पा़ी के दिनों की सोय आने वाले दी फर जिया करें तो 
जहा चातुमाश्त हो बदां के आवह मी मद्यामा के यचनागृतों का 
लाभ के सफें। 

छित्ने दी आवक तो यद्दां पूज्य श्री की सेवा में बहुत दिन 
वर अलग गान ज्कर रदे थे | भीमान्‌ बालमुकुदमी प्रादिव सठारे- 
वाह तथा भ्रायुत बद्धशानजी साद्विव पौतालिया इत्यादि जानकार 
श्रायक पूज्य श्री के साथ ज्ञानचर्चो कर अलभ्य लाभ उठाते ये, 
एक सम्तय सेठ वालमुकुरणी सादिब “थाबीश समुदाय गुणावैल्ञास” 
नाम की एक पुस्वक, दि जो बीकानेर में छपी दे, लेकर पूज्य भी 
के पाख आये और उसकी प्रस्तावता पढ सुनाई और भौजी से 
प्रश्न किया कि क्‍या यह सय आपरी सम्मति से लिखा गया दे ? 
तब श्रीजी मद्दाराज ने फरमाया कि यद्द पुस्तक किसने कब लिसी 
और फिसने छपाई, इस सम्बन्ध में में कुछ भी नहीं जानता, सदर 
पुस्तक की प्रस्तावना में पूज्य श्री क नाम का आश्रय ले एक यति 
ने अपनी क्षितनी द्वी मानताए पुष्ठ करने का प्रयत्न किया दे मिश्त 
सर कितने है। शावकों के चित्त शोकाशीच बस गए थे, परंतु भीजी 
सद्दाराज के इतने संतोपकारक रीतिछे खुलासा करने पर सब लोगों 
का अस दूर दो गया | 

पूज्य श्री ने वाहलग्न से कितनी २ द्वानिया द्वोती हैं और योग्य, 
अय तक विशुद्ध अह्मचर्य का पालन करने से क्तिने मद्दान्‌ लाभ 


(२३४) 


ऐते हँ उसका ऐसा असरकारक विवेचन किया था कि, कई 


श्रावकों ने रै८ वष पहले पुत्र कफ आर १३ वप पहिल पुत्री के लग्न 
नकरने की भतिज्ञा ली थी । 


इस बंप तेरहपंथियों के पञ्य श्री कालूरामज्ी तथा तपगच्छीय 
आचार्य श्री विजयपम सूरिके चातुमोस भी उदयपुर में थे | ओर 
उनके कितने ही श्रावक हर प्रकार से क्होशोत्पादक् प्रवृत्तियां करते 
थे, परंतु यद्द क्षमा का सागर कभी भी न झलका | श्रावक परस्पर 
अत्यंत ट्रेक्टबाजी करते थे, परन्ठु आचाये श्री ने चित्तशांति संपूर्णता 
स्रेधार रक्खी थी | अपने श्रावकों को भी शांति में स्थित 
रहने का शतत उपदेश देते थे । अपनी बद्दादुरी बताने के खयाल 
को दूर रख पृज्य श्री संयम का संरक्षण करते थे | किसी भी तोर 
से उनन्‍्दहोंन क्‍्लेश वृद्धि को उत्तेजन न दिया । उक्नटे ऐसा करने- 
वालों को समझा प्रतिज्ञा कराते थे | जिम्तसे वे लोग 
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हैँ 


स्वयं सम्र 
हो पज्य श्री से विनय करने लगे थे, इतना ही नहीं परंतु जब उन 
श्रावकों को पतञ्य श्री का पारिचय दाता तब वे उन पर भक्तिभाव 
दशाते थे | 


श्रीमान्‌ महाराणा साहिब भी पूज्य श्री की शांतबत्ति की श्रशंसाः 
न बहुत आनन्दित हुए आर कभी २ अपने अपफीसर लोगों से 
प्रश्न करते कि, आज व्याख्यान में क्या फरसाया | 


(३३६ ) 


० १६७२ के मंगसर बद १ के रोज पूज्य मी ने विद्वार किया 
उस समय नह पाव में भसह्य बेदना थी, रात क्ञोगों ले ठहरने 
फे किए अत्याप्रद पूर्वक बहुद २ अर को, परन्तु पूरय भरी मे फर 
माया कि "मेरी चलेगी घद्धा तक में कल्प मह्दीं तोदगा” उस दिन वे 
अत्यन्त कठिनाई स्रे चक्कर सूरजपोज्ष महंतनों की पर्मशाज्रा में 
बिराने झोर वहां लशहर तरफहे एक अम्रवाल धायुत सजमेद्दन- 
लाक्ष में उत्कृष्ट मेराग्य से पुज्य भी के पास दीछा प्रदय की, ये 
महाशय दिगम्वर मत लुयायी ये सं० १६७२ के चातुर्मात मे 
उन्हें पूज्य मद्दाराज का परिचय हुआ था, दुक्ति बहुत धूमघाम से 
इज़ारों मनुध्योंकी उपस्थिति में हुई थी, सवत्‌ १६७४ में प्रजमो६न, 
लालजी का स्वर्गवाध होगया दे | 


"तलशात्‌ मद्दाराज की ने ददयपुर से चार कोल दूर गुरुदीकी 
दुयपु: 3: 


की आन 
तरफ विद्वार किया, गुरुढ्ी की ओसवाल समाज मे दी तई था 
पूज्य औ के उपदेश से तड़ें मिट एकता दोगई । 

बद्दा से यूज्य औ ऊटाले पधारे वद्दा ४० बकरों को ऊटाजा 
चचचों ने ठथा १०० बकरों को अटाले के पटेल दा भागड़ो वाडी 
चाल ने अभय-दान दिया 


स० १६७२ के उदयपुर के चातुमाध दरम्यान एक अप्रेज 
अमलदार काटा वाले देलर खादिव, कि जो छम्तरत मेवाड़ के ओपियम 


( २२७ ) 


एजेन्ट थे थे पूज्य श्री के दर्शनाथ कई खम्य आये थे और: 
पूज्य औी का व्याख्यान बहुत प्रेम-पूर्वेक सुना करते थे, इचना ही 
नहीं परन्तु व्याख्यान के पश्चात्‌ दूसरे समय भी वे पूज्य श्री के 
पास आते ओर तात्विक विषयों पर प्रश्नोत्तर तथा धम-चचों चलाते 
थे, इस सद्दातुभाव अंग्रेज ने पक्षी बगेर जानवरों को न मारने 
की प्रतिज्ञा ली थी। 


० रू ० न 0 6 & 

दूसरे एक अंग्रेज पादर्री खेरंड डो जेम्स शपड एम, डी. डी. 
हे ७ 5 कि वृद्ध ३) बी प ६ अल... 6 
डी, कि जो वयावृद्ध और समर्थ विद्वान्‌ है और अभी जो विज्ञायव 
गए हैं वे भी सद्दाराज श्री के दशनाथे आये थे | मद्दाराज श्री के 
साथ वातालाप करते से उन्हें अपार आनन्द हुआ ओर वे अपने 
पास की एक पुस्तक मद्दाराज भ्री को मेट करने लगे, परन्तु महाराज 
ओ ने उस्रका स्वीकार न किया । साधु के कड़े नियमों से साहिब 
आस्थयें चकित होगए | 


इस चातुर्मास में एक दिन पूज्य श्री ने धार्मिक शिक्षा की 
आवश्यकता दिखाते हुए बहुत असरकारक उपदेश दिया ओर लघु- 
वय से ही चालकों के हृदय पर धर्म की छाप गिराने की आबव- 
श्यकत्ता,दिखाई| उपदेश के असर से उदयपुर के सच बालकों को 


हर जब 


शिक्षा देने के ज्षिए एक पाठशाला खोली गई । भाई रतनलालजी 
्् ७ 


मेहता के परिश्रम से यद्ट पाठशाला वर्तमान समय में अच्छी तरदद 


(३३८) 


चलती दे | इध पाठशाला में घार्मेछ के साथ व्यायद्धारिक शिक्षा 
भी दी जाती है इधलिए मा बाप अपनी संतानों को ऐसी पाठ 
शान्रा में भेजने के लिए ज्ञलचाते हैं । 

शिक्षाखाते में ऊिदना ही व्यर्थ भार इतना बढ गया है छि, 
सा्न धार्मिक शिज्ञा देनेवाली शालाओं में भी विद्यार्थियों का मन 
आकर्षित नहीं दोवा और उतना समय भी नहीं मिलठा | काठिया- 
बाड की जैन रात्ाए सम्पूर्ण सफच नदी दवोवी डक यदी कारण है। 


धार्मिक व्यवद्यारिक और राष्ट्रीय शिक्षा एक दी स्थान पर प्राप्त 
दो ऐसी पाठशाज्ञाए स्थावैत की ज्ञाय सथ ही अपना भाशय छिद्ध 
होगा, तो भी घमे के सस्झार वालबय प्ले दी सवानों में सौंचन की 
लापरवाही न रखनी चादिए । 


द्रव्य, क्षण, काल, भार, देश काल!लुसार व्यापद्वारिक धिक्षा के 
साथ घाभिऊ शिक्षा की योजना द्वोने से उच्च भावना की लद॒र 
रंग २ प्ें प्रसर जातो है | वारदनतादि मैन नियम जो व्यवहार 
बेशक और नाति शात्र के अजुधार ही योजित हुए हूँ उनका सत्य 
रदस्‍्य समझाने एव इस अदम्वत के पाग के कराने वास्ते जमाने के 
अतुकुच और आऊपके धिक्तापद्धाति बावी जाय वो अपने भरविष्य- 


रत्न इसमें अचुत व झरने को अयश्य ललचायपे। रीशुव देशाई 
सत्य कदते &कि सनुष्प उस्माति पररुर पशु भादि प्रवूतियों से निद्टत 


(३३६) 


मनुष्य-जीवन में दाखल हुआ दे उसे 
ओर उस दिव्य जीवन को बिता छिफे 
घनानेद्मय जीवन अतर्मे किस रोतिएे 
धर्म है ” | 


[३० 


दिव्य जीवन केसे बित्ताना 
नन्‍द्मय जीवन सत्त्चिद 
प्त करना, यही सिखाना 


धर्म-श्ञास अचार की प्रभावना भें मद्दान पुएयः समाया हुआ 
हैँ इसलिये एक लेखक याग्य छद्गार निकालता दे कि / 78 8 
#46 चेषए ए ह6 क0प्ट्ठीगनप द्ाणाहु 09 बेंद्यांत8 ४0. 899 
सील 8 0वोणिज घा०जो०तेए० तर 9.- एथ्ेपरक8 धएवे ऐड 
एगएर्णए93 ०६ गेथ्यांग्ा। 48 87944 ॥90॥ी9.? सर नारायण 
चन्दावर्कर लिखते हैं कि “प्लिफ बुद्धि के जिलने की क़ीमत 
| नहीं, अंतःकरण भी खिलना चाहिय | समाज, देश तथा जगत्‌क। 
शांति के लिये हृदव की शिक्षा हरदम हे विकाख की आवश्यकृता 
हे और जब्नतक अजा के हृदय विकसित न होंगे 
महत्ता कभी नहीं आसक्तो | 


वबहांतक सन्नी 


यूरोप में जइ-चल का जोर ओर आध्यात्मिक बल की अलु- 
पस्थिति लड़ाई के समय प्रकट दोजाती छुै***'*-**''जड़वल्ल पर 
आध्यात्मिक बल्च का प्रजुत्व होना अवश्य जरूरी के, जय तक्र इस 
नल की सचा न कुक्ेगी वहां तह कायम की सुल़द शांति हांटि- 
गोचर नहीं हो सकती | 


ली. आओ, 


_ अत 


(३४० ) 
अध्याय ३६ वो [ 


है 2० , 
शिकार बंद । 
करन स्ददिनल+ 
नयेनगर के भासपास का पदाड़ी प्रदेश, के को मगरे मिल 


के नाग से प्रसिद्ध है वदह्दा के जैकदों ग्राम्ों के वाशिंदे मेर लोग, 
जमीनदार ओर पशुतालझ ठया अन्य जांठि के हजारों ममु्य 
दोली के स्योद्धारों में शि्वर करे ओर धौन दिन वकू पढ्वाढ़ों में 
घूम निरपराघी पशु पक्षियों को मारते थे ! सब दिन भर तमाध 
पद्दादियों में इधर इघर दौड़ते और छोटा था बढ़ा, भूचर या सेचर, 
जो प्राणी नभर भावा उस जान से मार डालते ये | वे तगल में 
डुथर उघर दौड़ते तो साइड मडियों| से इनका श्र मी लोहे 
लुतन द्वोन्रावा था| यद घावकी आर जेगनी रिवाज बहुत समय 
से इन ज्ोगों में भ्रचशित था और जिसके कारण अविवण लाखों 
निरपराधी जाँयों का रूद्मार द्वो जाता था 

स० रैह७रे के फान्गुम भाप्त में पूज्य धी नयेशदर पघारे, 
तब मगरे निक्ले क किसने दी जमीनदार भी औजी के व्यास्यान 
में आये ) मौका दस पूच श्री ने जीवदया के सम्बन्ध में ऐसा 
झखरकारक ओर हलय विदारक उपदश दिया कि मिले सुनकर 


; ३४१) 


पत्थर जसा हृदय भी पिचल जाय, इस उपदेश का उपस्थित जमी- 
दारों के हृदय पर भी बहुत भारी असर हुआ ओर उन्हें अपन 
शापकृत्यों के कारण बहुव २ पश्चाताप द्वोने लगा। व्याख्यान समाप्त 
होने पर मद्दाराज श्री ने तथा मद्दाजनों के अग्ने्तरों ने इन लोगों 
को यह पापी रिवाज बंद करने की कोशिश करने,के लिए सममकाया, 
तब कितने ही लोगों ने तो ऐसा करने के लिए श्रश्नज्ञता पूर्वक हां 
कहा, परन्तु कित्तने दी जमीदारों ने महाजनों से ऐसी दलील की 
कि आप महाजन लोग हमारे पर तनिक भी दया नहीं करते, उधार 
दिये हुए रुपयों के ब्याज में एक के दूने तिगुने दाम ले लेते हो 
ओर जय कज्ञौं वसूल करना हो तब भी दया नहीं रखते | 


यह सुन उपस्थित मद्दान 
मास प्रति सेकड़ा २ |) रुपय 


नहीं करने का बंदोबस्त करेंगे | दखरों को उपदेश देने के पादिले अपना 
आचार शुद्ध होता चाहिए, “परोपदुशे पांडित्यँँ इस जमाने से नहीं 
चल सकता, पद्दिले अपने पांवपर घाव सहन करना सीखा | 


््ज 


पञ्चातू उन जमीनदारों तथा सद्दाजनों में से खितने ही उत्सादी 

 'अ ध्+ न 
सज्जनों के संयुक्त प्रयत्न से थोड़े दिन बाद कई ग्राम्ों के मिल 
(8 


| 
ब्छ ००० 8 


करीब ३०० जमीनदार व्यावर में आये, उन्‍हें मदाजनों की तरफ 


(३४२ ) 


से प्रौतिभोज दिया गया, पृष्य श्री के चर्पूव उपदेश के असर से इन 
लोगों ने जीवरदिधा न करने तथा शिकार न चहने की प्रतिया ती 
और सत्सस्वन्धी दृश्दावेज भी मद्वाजन की यही में कर दिये और 
महाजनों ने भी ठेढ़ राये से अदिक ब्याज न लेने का दस्तावेज 
उन्हें लिख दिया | 
पश्चात्‌ * झाकू  नामके एक म मे को ब्यावर से भीयुंत पत्र 
लानमी फा$४रिया, भीयुव फेसरीमक्षजी राका इत्वादि २० गुंरस्प 
गए और वा के जमोनदारों छे हृदय में औरमान्‌ पूज्य मद्दाराश के 
उपदेश का अपर पहुंचा ऐश्वा छद्राद दिया कि मौज 'सार्को के 
पढेच, नम्मर्दार, ठाकुर, पन्ना, दल्ला, घोरा, इत्यादि वीच शिरारों 
में से एक शिकार आादु झौलाद ( पीढ़ी दर पौढी ) तक न घढें, सोमे 
भाक के ता में शामगढ,लुक्॒ब! इत्यादि ऋरीय १०५ गएम हैं. एन 
सप्र में इसी अजुधार ठद्दराव हुआ उसके बदले में एक दवाई 
( चबूतरा ) बंधा देने ठथा अफ्राम, ततम्वारू, ठढाई एक दिन के लिए 
देते $६ बावत भद्दाजनों ने स्दीकार किया और परस्पर दस्तावेज कर 
सही दी ली गई | 





क$ स० १६७६ में औमान्‌ आचाये महाराज शपकाल व्या* 
५ < कि 
घर में पधारे थे, तद शिक्षार की निगरानी के लिये आहेड़ के पांच 
दिन पादुसे महज़नों में से करीद ४०-५० स्वयसदक गृहरथ 


( ३२४३ ) 


उपरोक्त बंदोधस्त होमे से हज़ारों लाखों जीवा फो अभयदान 
प्रिकत लगा ओर सेकड़ों लोग पाप को खा[ति में मिरते कई अश 
सें बचगए | 


इस सुजिन पूज्य मद्दाराज श्री के यहां पधारने से अत्यन्त 
उपकार हुआ [ तथा यहां के ओसवाल भाईयों में कुसस्प थी - 
जिप्स्त तीन तढ़ें होगई थीं और साधुनार्गी मदिरमार्गी भाइयों 
सें भोज सम्बन्ध में सतभद्‌ दो परस्पर सन दुखित होगया था, 
परन्तु श्रीमान्‌ आच!येजी महाराज के पधारन, से उनके व्याख्यान 
का लाभ शाह उदयमलजी तथ। शाह धूनचदर्जी कांकरिया इत्यादि 
कितने ही मंदिरमार्गी सज्जन लेते थे | सद्ाराज् श्री के सहुपदेश 
प्रभाव से विरादरोी में एकम्रत हो तीन तड़ें इकड्ी होगई और 
छोटे बड़े सत्र फकगड़ों का परस्पर समाधान पूरक अत हो विरादुर्रा 
में कुसम्प की जगद्द सुसम्प स्थापित होगया | 


|/ ४! 





मौजे काक गए ओर उन्होंने जमीनदारों से कहद्दा कि तुम हताई 
बनवालों ओर उसमें जो खर्च लगे वह दम से लेओ, तब लोगों 
ने कद्दा कि हमने दममें से चन्दा कर दृतवाई बनाना ठहरा लियां 
है इसलिये मद्दाजनों से इसका खचे न लेंगे ओर जो भाहेड शी 
पूज्यजी .सद्दाराज के उपदेश, से दम. लोगोंने छोड़ी है उप्तका हम 
बराबर अप्तल्न करते हैं और कराते रहेंगे.। - . 


अध्याय ३७ वां। े 
मारवाड़ में उपकारी विहार। 





व्यावर से पूज्य श्री अजमेर पधारे और झुजामगढ़ वी तरफ 
नौकानेर के आवक पोंखरमलजी कि जो इजारों रुपयों की छवी 
सम्पत्ति स्याग प्रयल वैराग्यवूवेक पूज्य भ्री के पास दीचित होने 
वाले थे, उन्हें दीक्षा देने के लिये उधर पूज्यश्री जल्द पधारने वाले 
थे, परन्तु त्रीमान्‌ जेनाचार्य श्री रत्नचंद्रजी महाराजकी सम्प्रदाय 
के आचार्य भी विनयचद्रजी महाराज फा स्वर्गवास दोगया था, 
उनकी जगद आचाये स्थापित करने थे, इसलिये भ्रीमान्‌ पंडित- 
राज भ्री चन्द्रभमलजी महद्दाराज ने यह काये भीमान्‌ की सद्दान्नु- 
भूति से सफल करनेक्री अजे की, इसलिये श्रोजी महाराज अजमेर 
रुके ओर दजारों मनुष्यों की भाड़ में भ्रीमानू शोमाघेदसी महाराज 
को विधिपूर्वक आचाये पदारूढ करने की क्रिया में उपस्थित रह 
धरतुर्विंध संघर्मे अपूर्व आनंद मंगल बरताया। दोनों सम्प्रदायों के 
साधुधों में परस्पर इतना अधि प्रेमभाव देखा जाता कि छठ्ठ 
देख अपना हृदय झआानंद से उमराये विना न रहता | इस भव- 
सर पर भ्रोमान्‌ भाचाये भी सलालजी मद्दासज ने झाचाय भी को 


(३४४ ) 


जवावदारी, दीर्घटष्टि ओर कर्तव्य विपय पर समय के अनुकूल 
अत्यन्त उत्तम रीति से विषेचन किया ओर भ्रीमान्‌ शोभाचंदजी 
महाराज ने स्थविर मुनि श्री चदनमलजी मद्दायज हारा 
आचाय की पल्नेघड़ी ओढ़े वाद समयोवित्त व्याख्यान दिया था | 
उसमें पूज्य श्री श्रीलालजी मद्दाराज के अलुपम उदार शुणों की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी | आचाये श्री शोभाचंदुजी मद्दाराज ने. 
स्वयं पूज्य श्री श्रीलाज्षजी का ऋणी रहूंगा ऐसा कहद्दा था । ह॒प्न 
आशा करते हैं कि पूज्य श्री शोभाल्ालजी साहिब तथा उनकी स- 
म्प्रदाय के खाधु ओर श्रावक अपने वचनालुसार पूज्य श्री के परि- 


वार पर ऐसा ही भाव रक्‍्खंगे । 


अजमर खे उम्र विहार कर श्रीजी महाराज बीकानेर 
दोपहर सुन्ानगढ़ पधारें | ओर वहां स॑ं० १६७२ के फाल्गुन 
शुक्का प्‌ को शुक्रवार के रोज़ श्रीमान्‌ पनेचेदजी संघवी के बनाये 
हुए सदर में बीकानेर निवासी श्रीयुत पोखरमलजी को दीक्षा 
दो | आपका उम्र उस समय सफ २० वर्ष को था | आपका 
ज्ञान बढ़ा चढ़ा था तथा वेराग्य भी अर्यत उत्कृष्ठ था। दीक्षा: 
लेने के पद्दिले उन्होंने बहुत सा द्रव्य दान पुण्य में खचे किया 
था। ओर दीक्षा महोत्सव में भी दलारों रुपये खचे किये थे | बीकानेर 
के भी बहुतसे भाई इस अवसर पर पधारे थे और संदिरमार्गी 
भाइयों ने भी अनुफुरणीय भादभाव दुशोया था| इस समय 


के अधिक 


(३४६) 


सुजञानगढ में साधुओं के २४ ठाएे विराजमान थे और दिल्ली, 
जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि शद्रों के करीब 9००० 
मनुष्यों दिक्ा मद्दोत्सब में भाग जिया था। एक झपरिविततक्षेत्र में 
इध मुजेब्र दिज्ञा भद्दाप्धव का सफज्दा हुई तमा धरम नाच हुई 
यह पूज्य श्री के आतेशय का ही प्रभाव था | 

सुझानगढ से श्रीमान्‌ ने थली को ठरफ बिद्दार किया। थत्री 
के प्रदेश में साधुमार्गी भाइयों का बस्ती म होने से और तेरद्प्ी 
भाईयों का वहुत जोर द्वोने से पूज्य श्री का उस तरफ का विद्वार 
इनक हृदय में शल्य के समान सटकने लगा । तेग्हपथी # कितने 
दी साधुओं तथा शावकों ने पूज्य भरी के मार्य में अनेक विप्त दावे, 
उनक जिये अनेझ प्रहार की कल्पित तथा मिथ्या रप्पे विध्न-स- 
तोषियों ने फेचाला आरंभ फीं और झिसी भी तेरद्रपणी आवक से 
उन्‍हें उतरने को स्थान न देना तथा आद्वार पानी न वहराना ऐसी 
होलवचात प्रारभ की | उपरश्क्त रीति से तेरदपंथी भाश्यों ने पृष्य 
श्री को परिषद देने में कमी न की, परन्तु पूज्य श्री परिषद से 
तनिछ भी ढरने वाले न थे | उन्‍्ट्रॉन अपना विद्वार आगे प्रारग्म 
हो रक्खा ओर लाडनू सादासर, राजलदेसर, रतनगढ़, सरदार 





# साधुमार्थी स्थानकझृबासी सम्प्रदाय में स भिन्न हुए साधुओं 
न यद पथ चलाया दे ! जीवदया इत्यादि बातों में वद तमाम जैन 
सम्पदायों से मिन्न मतवाला दे [ 


(३४७ ) 


शहर आदि अनेक श्रामों में विचर पवित्र दयाधर्म की विजय- 
पताका फहराई | बीकानेर के सुप्रासिद्ध सठ हजारीमलजी मालू इत्यादि 
थली में पृथ्य भरी के दशवार्थ गए थे ओर कितने दी दिन उन 
की सेवा में रह अनेक आम में किरे थे | 

थली के विद्यार में महेश्व री, अग्रवाल, ब्राह्मण इत्यादि वेष्णव 
भाइयों ने बहुत ही पूज्यभाव दशाया था और आहार पानी इत्यादि 
बहुरा कर झअलस्य लाभ उठाया था, वे पूज्य श्री के सदुपदेश 
से उन्हें अपने साधु हो ऐसा मानते थे ओर तेरदर्पंथी साधुओं का 
उत्सूत्न भरूरणा से जनघमम के विषय में उन्हें तथा थल्ली के कई 
लोगों को ऐसी शंह्ारये थीं कि जेन लोग जीवोंकों झत्यु के प॑ अर्मे३६ 
से छुड्दाना पाप सममेत दें, दात देने में पाप मानते हेँ. और 
गोशाल्ा अली पारमार्थिक संत्थाओ्रोंकों कप्ताइखाने से मी अधिक 
पापखाता समझते हैं । ऐसी २ शंकाओं के कारण वहां के सिवा- 
सी जैनधर्म की ओर घणा की दृष्टि से देखते थे, परन्तु श्रीजी महा- 
राज के सदुपेदश से उनकी अ्रमनाएं दूर होगई। सब शेकाएं भाग 





# तेरहपेथी साधु ऐसा उपदेश देते हैं कि एक जीव के 


मारने में सिर्फ एक पाप ( प्राणातिपातका ) ही लगता दे ( परन्तु 
उसे बचाने में अठारा पापस्थानक सेवन करते पड़ते हैं | 


(३४५) 
गई झोर जनी हो प्राणीरक्ता के पूर्ण हिमायतरी हैं देश दृढ़ नि 
खय पृश्य श्री ने उन्हें शार्त्राय दृष्टात दे करादैया | 


प्रतापमलजी की झपील । 


कई तेरहप्रैथी भाई भी पूज्य भरी के शास्राजुमार उपदेश से 
इनके परशामक और दयाघम के अनुयायी बनगए. उतं से दिल 
तने दी सहदय जनों फो पूज्य श्री फे साथ आपने रचधर्मी बछु 
और साधु नो झघटिव यतोब करवे ये, बड़ा दु स द्वोवा या झर 
उगमे से एक सदमुइस्थ सुवासर निवासी श्रीयुत श्रवापमलनी ना- 
दरदा ने एच विज्ञापन पत्र छपाझुर अपने स्वरधर्भी भाइयों को मुफ्त 
बांट उन्‍हें सत्य दाल से परिचित किया था | 

सदर विज्ञापन के (पर्फ़ थोडे शब्द यहा दिये गए हैं, दिसी 
भी सम्प्रदाय या व्यक्ति को निंदा को इस पतरिन्र पुस्तक में जगद्द 
देने का लखड का विचार न द्वोने से समस्त विज्ञापन जो हि तेरद- 
पी माइयों की भूल बताता है ठो भी इसमें प्रसिद्ध नहीं किया गया | 


प्यारे भाइयों से निवेदन । 


प्रिय सब्जनों को ज्ञात द्वो कि इमारे तेरदपथी और धाईम 
पम्मदाय के साधु आयकों में सवभेद दे, आजदक मेंने वाइस सम्ज- 


( ३४६ ) 


दाय के किसी साधु को न देखा था परन्तु सुना था| आज अपने 

( वेरहपंथी के ) साधु श्रावकों के सामने उनके सम्बन्ध में इस लेख 

द्वारा में कुछ कददना चाहता हूं, इसपर से कोई यद्द न सममे कि 
0३ ३ रे 


में अन्यधर्मी हूं, अबतक में तेरहपंथी ही हूं और इसीलिए निम्नां- 
कित हकीकत समक्ष पेश करता हूं । 


ता० ७ वा मई १६१६ के रोज सरदारशद्टर निवासी बाल- 
चअदजी सेठिया प्रथम * आडघर ' आये ओर मारे तेरहपंथियों क 
साधु श्रावकों द्वारा बाईस टोले के साधुओं को उतरने के लिए मकान 
हमर. $_ ४5७ & .. _ 
न देने का प्रबंध किया | फिर वहां से रवाना दो 'मुंबासर आये ओर 
० है किक घट 20. १४, ५ कक. थ च्ट  ल ७ 
संध्या के छः बज स्राध्वीजी के पास आये | वहां में भी हाजर था ओर 
अन्य भी २०-२४ गृदस्थ तेरहपंथी बैठे थे (| वत्र बाजचन्दजी सेठिया 
साध्वी को छहने लगे कि “बाइस टोले के साधुओं का आचार ठीक 
नहीं दोता, वे यहां आर्वेगे उन्हें उतरने वास्ते मकान न मिले तो छीक 
हो! तव साथध्चीजी बोले कि उनके आचार विचारके कुछ द्वाल् सुनाओं, 
तब बालचंदजी वोले कि वे दोषीला आहार पानी लाते हैं. अर्थात्‌ 
ले  ऑ ७ उन्हें ४-५ श्र 
जबरदस्ती से आहार मांग लेते हैं ओर उन्हें कोई प्रश्ष॒पृछते हैं 
तो उत्तर भी नहीं देते आर उत्तर व देने का कारण पृछत्ते 
क्रदते हैं कि अभी अवसर नहीं हे । तब दम पूछते हैं कि आपको 
अवसर कब मिलेगा ) तो बोलते भी नहीं, फिर वालचदरजी बेल़े 


कि  सरदारशहर में वो कालूरामजी चंडालिया ने चाज्नीश्ष हजार 


«कद 


(३४०) 


या मकास उतरने के बास्ते दिया, जो वे सका नहीं देने तो वे कर 
प्रतरते ? इन साधुभों छ वाप दाह मे भी पेखा मकान से देखा 
दोए ? ऐसी २ झगेऊ पाये रात के छ; बजे से साढ़े आठ बने 
इक होती रदों चोर साध्योजी ता भाषक सब इसे सुनते रद । 
बे सय बातें शियी जायें वो एक छोटीधी पुस्तक बनजाव | परन्दु 
मेने सक्षप मे लिपी हैँ | किर मैं तो ठन सपडों बातें करता छोड 
आपने मझान पर ज्ञा सोया | तत्याय्‌ दा० १७ के रोज २२ 
सम्प्रदाय के साधु मुवाघर आये। मालयन्दी तथा गालचन्दमी ने 
जो बातें पद्दी थीं मे सच्ची हैं या भूंठी, इसके परीक्षार्य में गोचरी 
पाती में ढनके साथ रद्दा और देखा यो गोचरी में कोई किसी प्रकार की 
जबरदस्‍्ती नहीं करत । दोपीक आद्वार पानी म लेते | परिचय से 
झ्वात हुआ ऊि मालचन्दजी इत्यादि की सर बातें मिथ्या दें | इन 
साधुओं को लोग स्थान २ पर आएउर प्रश्न पूछते थे और थे सच 
को यथार्थ उत्तर भी दे देते थे, परंतु गोचरी के समय कई लोग 
राह में उन्हें रोफते तो थे फद्ददे कि अभी मौका नदों दै । 

अब मेरे दित्त मे मो विचार ठ-यत हुए, दरदें जादिर करता हू | 
सत्र तरहपेरी भाइयों से प्राथेना करता हु कि इस तरद कदाग्रइ 
करना, साधुओं को मिवया कलक देना, उन्हें उतरने के लिये मछान 
न देना, लड़ाई मगड़े करना, चातुर्मोस न करने देना, ये भले आद- 
मिरयों के काम नह हैं। अपने देरदफ्यी के साघुओं को तो मादाम 


(३४६१) 
५ कर हे # 
इत्यादि के हलुत्रे बहराना भोर दूसरे साधुओं पर मिथ्या दोपारोपरण 


करना यदी क्या अपना धर्म दे यह वात सोचना चाहिये, नहीं तो 
उप्तका फल्न यद्द दोता है क्रि परस्पर द्वेप भाव बढ़ता जाता है और 
साथ दी अपनी मूखता प्रकट द्ोती जाती दे | आप ले'गों को 
ऐसा चादिये रि सब से प्रेम रक्‍्खें ओर अनुचित प्रवृत्ति से सा 
आबको को रोके । तेरहपंथी साधु साध्च्री कह्दते दें-कि तुम्दारे घर 
से तो दूसरी सम्प्रदाय के साधु आद्वार पानी लेगए तो तुमने क्‍यों 
बहुराया ९ इसलिये अब हम तुम्दारे यहां गोचरी न आवेंगे, जो 


कि 


अच तुम ऐसी प्रतिज्ञा लो कि तेरहपेथी साधु के 


2५/ 


रद्द 


सिवाय अन्य 


किसी को दान न देंगे, तभी दम तुम्दारे यहां आर्चेंगे। ऐसा कह 

कइयों को प्रतिज्ञा देते हैं | पाठक ! विचार करें कि जो साध पंच- 
२8, 

मम 


हांम्रत लेकर भी राग द्वेप नहीं व्यागते ओर उलटे उसकी वृद्धि 
करते हैं तो किर ग्रदसथी का तो कद्दना ही क्‍या है ? 


ह्दे इसलिये 
कक ३ / ५ 3३ ४५ श 6 4५ पं [कप 
आप लागा स यह बनता हू छ कुछ ।दल म |बचार करा गह र था 


का अर्भग द्वार हे ओर दया दान से ही दशद्दस्थाश्रम की शोभा है, 
कल्याण है | सहावीर भगवान का दया दान पर ही परस उपदेश है 
उस्ते वंद्करता जिन-बचनें की उत्थापना करने के समान है-। 
इसलिय भविष्य कालका विचार कर सब भाई रूस्प रक्‍खें और 
बच्याका उन्नात कर आर जा सथ्या चाल पड्गह ह उन प्ुधारल 


यह कास जैन खताम्बर तरहपथा सभा का हाथ मे जता चाहिये । 
अतापप्रद्ध नाहदा, झवासर 
राज्य भी बंकोनेर ( मारवाड़ ) 


बे खत. 


(३५२) 


पूय श्री का परिचय करानेवाज्ा चादे जितना उनके विरुद्ध 
हो तो मी प्रशधा करने ज्ग जावा या । यज्षी में अपने स्वरथर्म- 
यों की बचत न द्ोने से पूज्य श्री को बहुत कष्ट उठाना पड़ढा था 
हनेके यद्दा विचरने से लेनधर्म का अपार उद्योत हुआ # 

सरदाररशदर तथा रत्वगढ़ में अप्रवालों के दतारों घर ईं वे 
पूज्य भ्री के उपरेशामुत का अत्यानद पूर्वक पान करते थे और ऐसा 
कहते थे हि इमारे भद्दोमास्य दें कि ऐसे मद्धान पुरपोनि दमारे देश 
में पदापण कर हमें पावन दिया द ये केव] थो ध्वाल्षों के द्वा नही, 
हमारे मी साउ ईै । 

रवनगढ में पू"्यश्री के खदुपदेरा सर जीवदयाके लिये रु० ८०००) 


का फ्रड हुआ मा। 





# पूरय श्री के यल्ली के विद्वार दुराभियान कई जगद्द तेरापथी 
साधु तथा आवक के साथ ज्ञानचर्चो ठथा सवाद हुए, उस समय 
पूभ्य श्री ने सद्यास्त्र प्रभाणों द्वारा दवाधर्म की स्थापना की । वे 
प्रश्नाचर मिन्ञाव बाबत इमने बहुत प्रयत्न किया, परन्तु अततक वे 
ने मिक्नतके | व प्रश्नावली प्राप्त कर बीकानर के श्रावह्र प्रसिद्ध 
करेंगे तो जीयद्या सम्बन्धी थलीमें भराया हुआ भूद मग निक- 
लेगा, साधुमार्गी मुनिराजों को भी थज्नी की तरदइ विद्ार कर जीव 


दया के लगाये हुए खस्कारों को खर्जाबन रखना चाहिये | 


(३५३ ) 


थक्ली के विद्दार दस्भ्यान बीकानेर के . सैकड़ों श्रावक तथा 


अजमर स राय सेठ चांदम्रलजी साहिब तथा दी।० ब० उम्मेदमतजी 
लोढा इत्यादि दशनाथ आये थे। 


बड़े २ करोड्पतियों को इन मद्दापुरुष को पद्रज मस्तक 
छु़ाते देख उनको अपमानित करने वाले कितने €ी तेरदरपंथी-भाई 
अत्यन्त लज्ञजित हुए थे । 


महापरुषों के तो ऐस कष्ट ही कीर्ति कोट की 
्ढ ते 
के समान हूँ | 


दिचाल चदढ 
करते में सी 





य् पर ्््म्स्सतमर ््य 

'<- न पिन कय फट वाट न 
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(३५४) 
डे अध्याय ३८ वो । 


श्री संघ का कर्तव्य । 





पूज्य भी जय थली में इस प्रकार भन-बर्स की विजयध्वशा 
फदरावे हुए डिचर रहे थे, तब जावर/ वाले साधु जोधपुर में एकमित 
हए और झवपने में से किसी को आचाये पद देने कारिचार किया, 
परन्तु जोधपुर सघ इस कार्य में श्रदमत ने हुआ तब उन साधुओं 
ने सात कलम लिख जोधपुर श्री सघ को दी वे लेकर जोधपुर के 
आबक सरदारशहर मेंपूज्य श्री के पाध आये | पूज्य श्री ने शुद्ध अत - 
करण से फरमाया कि शास्त्र के न्याय से और सम्प्रदाय की रीत्य- 
नुपार छात्र तो कया परन्तु सातधो कल्में मुके मजू८ हैं। इस पर से 
डस्त समय जे,धपुर के स्धंघ न यह कार्य बद रखाया | इसी तरद श्री 
ख्र्र के अन्य अप्रेतर श्रावक महारायों ने भी सम्प्रदाय में फूट ने 
दो तथा पूज्य श्री हुक्‍्मीचद्रज मद्दाराज़ के सम्प्रदाय का गौरव 
पूरे यत्‌ जाव्यल्यमान रहे इस देखु से जाधपुर संघको और जोधपुर 
में इकट्ठे हुए सेचों को दित सलाइ दे झर्व क्ेव्य बजाया था। 
« एक विद्वान अनुभवी के बाक्य इस समय याद आते हैं समुद्र 
सान रदवा दे ठच जहाज लेजाने में भत्यत दोशियारी अथवा अनु* 


श् 


( ३५४४) 

अब को आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु जब जेहाँन भ३ समद्ध ले 
आता है ओर छूबन' की तेयारी में रहता ६ तथा' बेठने वाले भय 
भीतः रहते हैं तब द्वी कप्तान के काय' कोशल्य की सबी कसोदी होदी 
हूँ सच्चे कटाकटी के मामले' में ही मनुष्य की चतुराई, अनुभव 
ओर विव्रेकता- की परीक्षा होती दे और ऐसे समय ही मनुष्य अपनी 
महान शक्ति दिखा सकता- है “*“**' *>'जबतक हम कसोटी पर 
नहीं चढ़े, जबतक गुप्त शाक्े सामान्य सेजोगों के समय- प्रकट नहीं 
होती तबतक हमें अपने आंतरिक बल का वास्तवविक्र भान भी नहीं 
इोता |. यह शक्ति- आपात्तिकाल में दी- प्रकट होती है क्योंकि चद् शक्ति 
सम्पादन करने के लिए हमें अतरगहनसें पेठने की आवश्यकता दे दरएफ * 
फार्य में परिणाम को प्रमाण में ही का4की अपेक्षा दे 

जोधपुर के छघ के माफिक व्यावर-नयेशहर के' श्री संघ में 
भी जावरे वाले. सेर्तीं को समाधान' “की ही सलाद दी और जब 
चन्होंने दूसरी: पूज्य पद॒वी प्रकट की तब-चतुर्विध संघ की सम्मावि 
न थी ऐसा व्याख्यान में ही प्रगट- होंगयाप्था और समस्त श्री संघ 
के संख्या बन्ध मनुष्यों की सही से हमें यह मंजूर नद्दी,ए छा, लिख 
भेज्ञा था [. शी 


रु 
जे हे 


मालवा भेवांड' से बहुत दूर पंजाब में पूज्य श्री की आज्ा' सेः 
बिचरते- ओर जम्मू कश्मीर में एक संत-वीमरि  होनाने ' से वहीं 


(३५६) 


बहुत दिनों से ठहरे हुए मद्दारान भी मन्नालालजी स्वामी जो सत्य 
हकीकत के पूरे शाता न थे भर सरल रवभावरी दोने से दूसरों की 
युहि प्रयुक्ति में भुला जाने जैसे हलुरर्मी दें, पे दूर झे अपरि- 
चित ज्षेत्र में आसपास के सेजोग विना जने और पूज्य भरीडी 
आशा में विचरते दोने से उन्होंने पूज्य भी की बिना झआाक्षा लिये 
हीं यह प्रद स्वीकार फ़रने का साहस 4कैया । 


४. इस पर विचार करने से सिफ्छे ममत्व ही मालूम होता है| 
छद्मस्त मजुध्य भूल कर मैठवे हैं, इसलिये दीपदर्शा शासक 
में आयश्ित्त की विधि बताई दे । प्रबल रूवूत दोने पर जिन्हों 
आक्षोयणा नहीं की त॒व शास्र की भाज्ञ नुसार रन्‍्हें अलग किये 
परन्तु पूर्व परिचय के कारण कई संत ओर कई शभ्रावक उनके प* 
में पड़गए | 


खं० १६७३ का चातुर्मास आचार्यजी महाराज ने घीकाने 
में किया | अपार अवशेनीय, धर्मोद्योत हुआ | शदर के जैन अजैर 
भनुष्य तथा देशावर के दरशनार्थ बडी खर्यामें आने वाले भ्रावक 
श्राविकाओं की इज़ारों मनुष्य की भीड व्याख्यान में इक्ट्टा हो 
लगी था | पूज्य श्री के सदुपदेश द्वारा वरिप्रभु की वाछो का दिवर 
अकाश जनसमूह के हृदय में व्याप्त अज्ञानाम्घकार फो दूर करत 
कप । चीछानेर सघ में अपूर्व आनन्द छारदा था। ज्ञान, ध्यान, 


(१४७) 


हंपं, जप, दया, परोपुकार और अभयदान्‌-के मांगलिक कार्यी से 
बहुत ही धरमवृद्धि तथा जैम शासन की प्रभावना हुई |, 

इस बंप साछुओं में मी खूब तपश्यों हुई | श्री दरकरचंदजी 
महाराज के सुशिप्य मुनि श्री नेदल्लालजी मद्दाराज ने ७२५ उप“ 
दाख फिये थे और भ्री गेनचंदजी मद्दाराज की सम्प्रदाय के मुति 
ही फेवल्षचंदजी महाराज के शिष्य मुलतानचंदजी महाराज ने-८२ 
उपबास किये थे |ये दोनों तपस्वी एक ही दिन पारणा करने वाले 
थे | सेठ चांदमलजी डट्टा सी, आई: ई,, कि जो बीकानेर के ख्ि ० 
मृर्तिपूजक जन भाइयों के अप्रेसर हैँ उनके सुप्रयास से राज्य की 
तरफ़ से उस रोज फंसाइखाने बंद रकखे गए थे तथा भटियारों, 
कंदोाई, सोनी, लुदार्‌ इत्यादि के दिंसा के काये तथा अग्नि के 
समारंम-बंद रक्‍क्षे सए थे | इसके सिवाय केवलचदनी मंह।राज' के 
शिष्य सिरेमलजी सद्दाराज ने ३१ उपवास किये थे | चातुर्मोख के: 
बाद विहार फर मारवाड़ तथा जाधपुर स्टेट के भामो में विचरते२ 
पूज्य श्री जद जार्घपुर पधारं तब जयवुर श्रासघ न चातुमोस जयपुर: 
करने बावत्त विनय की, सत्र उसे मंजूर कर नयेनगर अजमेर होकर 
वृब्य श्री आपाद़ शुक्ता २ को- जयपुर पधारे | उस समय -अजमेरु' 
नगर सं, महामारी-सेस का उप्रद्रत प्रारेम्म था, परन्तु पूज्य श्री के 
झजमर से पदापण करते हा शांति हागह थी | 


ब्लैल ४ (१ एट्८ 


हिट की मय 


५ (३४८), 
* अध्याय ३६ वॉ। है 
जयपुर का विजयी चाठमांस । 


54% ५६%. « कल 





सं० १६७७ हा चातुर्मांध पूज्य झी ने जयपुर किया। 
कयपुर में धमेष्यान रापश्रवी, त्याग, अत्याययान तथा "र्मोश्नवि 
अत्यन्त हुईं । बाहर प्राम से संख्याइन्ध भावक दरशनार्थ अत 
ये | रतलाम, वकिानेर, जावरा और व्यावरनथर के कितने 
श्रावक पूझय भी के सत्स॑ग और बाणों श्रवणादि का क्ञाभ 
इठाने को खाघ मकान केकर रहे ये | भीमती नानूबाई देशाई 
मौरबी बाली त्या सुस्वई, गुजरात ओर काहयावाढ़ के कई आ- 
चूक दशनार्थ भाये थे भोर बहुत दिनोतक व्याख्यान का लाभ 
शढ़ाया था | व्याख्यान में कभी २ नानूडाई झूी-उपयोगी महत्व के 
अश्र पूज्य भी से पूछुती थी और उनके संतोषदायक उत्तर पूज्यभी 
की भौर से मिज्रने पर श्रोतागण सानंदाश्य दोते ये ॥ * * 

जयपुर स्टेट की तरफ से वकरियों का बंध करना मना था, परन्चु 
बकरी का बष द्वोदा दै, ऐसी सर पज्यभी को मिलते दी एक समय 
व्याख्यान में पूज्य श्री ने श्राणीरक्षा पर असरकारक विवेचन कर 
भ्रूषकों के उनका कर्तेब्य.बताते हुए कद्दा कि, चदयघुर के आवक 


( ३५६ ) 

तथा नेदलालजी मेइता जैसे उत्सादी 'का्यकताओं ने मददाराजश 
के उदार आश्रय से. दिखा रोकने के लिये प्रशल्लनीय प्रयत्न किया 
है ओर दिंसा वराधरं रुकी रद्द ' ओर राज्य के इुकम का बरावंर 
अम्रल होतां रहे. उसकी पूृणणे निगाह रखते हू इसलिये वहां कोई 
भी मलुष्य राज्य की आज्ञा के बिरुद्ध जीवरहिंसा करने का साहस 
नहीं कर सकता | जो. नंदज्ञालजी मेहता उदयपुरवाले यहा होते तो 
राजझी आज्ञा उल्लंघन कर बकारियों का बध फरने वांलों को ज़रूर 
रुकाने की कोशिश करते, इस' बात की खबर उदयपुर नं्दलालजी 
मेहता को मिलते ही तुरन्त वे और केसूलालजी ताकड़िया 
जोंहरी उदेपुर से रवाना दो जयपुर आये और कई दिन ठह्टर्र कर 
बकरियों का बघ रोकने का प्रयत्न किया । नामदार मद्दाराज तक 
खबर पहुंचा कर-सम्पूर्ण सर्फलता प्राप्त की | इस चातुमोस से बकरी 
का ।बेलकुल बचघ द्वाना बन्द द्वागया | प्रासान्‌ रायबहादुर खबा श्व शा 
भ्राज्ावक्षजी साहिब ने फसाईसखाने फी त्पाश्व करने वाले डाक्टर 

साद्ेव को सख्ते फरमाया था कि जो कोई शख्स बंकौरेयों का 

बंध करे उन के पास से कानून अनुसार ४०) रुपये दण्ड मान्न हे 

तईी लो, परन्तु उन्हें खख्त सजा कराओ | इस कारण खबासजाी भी 
घन्यवाद के पात्र हैं ।_ * 


इस 'चातुर्मास में दशेनार्थ आनेवाले स्वघधर्मा बंधओं रा 
स्वागत फरने का सन्‍्मान नसुप्रासिद्ध जाहरी कार्शानाथंजी बाले 


(३६० ) 


जोहरी नवरत्नमलजी ने प्राप्त क्ियाथा] वे स्वतई तेथा उनके भाई 


जोदर्र मुन्नीलाज्जी इत्यादि व्याख्यान पर्ण होते दी दरवाजे पर 


खड़े रहते भोर महमानों को हायजेड़ अपना मकान पविश्न करने 
वास्ते क्र करते तथा खड़े रह कर सबको आाम्रद से जिमति मे । 
रतलाम में युवराज पद॒वी के उत्सव पर जयपुर से सास सोहरी मृत्नी- 
लालज्ञी रतलाम पघारे थे और अपने प्राव की ओर से इस पर॒बी 
बावत द्वार्दिक अनुमोदन दिया था | हि 
मोरवी घातुमोस के समय स्वागत का कुल शर्त देने वाले 
सेठ सुखलाल मोनजी अपने स्नेद्ियों के साथ जयएुर आये ये भौर 
प्रीविभोजन दे स्वधार्मियों से भेट करने का भवसर प्राप्त दिया था। 
जयपुर चालुमौस्त में देश परदेश के कई सावक जयदुर में होने 
से घम् का बडा उचोत हुआ था | जागीरदार और अमलदार तया राव- 
बहादुर डाक्टर दु्जनाद्धिदजी इत्यादि ज्ञानच्चो' के लिए पूज्य श्री, 
के पास आगे और उनके सनका सरल रीठि से समाधान दोजाने, 
पर अपने दूधरे मित्रों छो मीं साथ लावे ये | विधा 
जयपुर चातुमाप्त पूछ द्ोने पर पूज्य भी टोंक पघारे, एस एमय 
दोंक की ओखबाल जाति में कुतम्पया। ज्ञावि में दा बढ़े दोगई थीं 
परन्तु पूज्य भी के सदुपरेश से कप्रम्प दूर दो पूर्य एकवा दोगई थी । 
टोंक से क्रमश विद्वार फर पूज्य श्री रामपुय पघारे और स० 
१६७४ के फात्युन शुक् हे के रोज़ सजीत वाले भाई नंद्रामजी ने 
शप भी के पास रामपुर मुद्ाम पर दौसा की। 


(३६१) 
अध्याय ४० वो | 
सहुपदरशा का अभाव । 





-: रामपुरा से भीजी मदाराज कुकड़े शंवर पंधारे। व्याख्यान में स्वे 
परमंती बढ़ी. संख्या में आते थे | स्कंघ तथा ब्रतादि बहुत हुए। जड़ाब- 
चन्दूजी पोरवाडू ने ४४ वर्ष की अवस्था में सजोड़ श्रह्मचर्य त्रत अंँगी- 
कार किया। यहां दो रात ठद्दर कर पूज्य श्री कंजारड़ा पधारे, चद्दां लावद्‌ 
वाले भाई कजोड़ीमलजी ने दीक्षा ली, वहां से पूज्य' श्री भारखेड़ी 
परे, वंद्ां श्रीयुत नानालालजी पीवलिया मे - सजोड़ अह्मचये ब्रत 
झगाकार क्या था तथा चहा क्‌ रावजा साहप से शफार खलन का 
स्पा किया | वहां से श्रीजी मनासा पंघारे। वहां महेखवरी ( वेष्णव-) 
भाश भावभाक्त साहत व्याख्यान का लाभ क्षत्त थ। यहा क न्याया- 
धीश, मुन्सिफ सादिव इत्यादिसरकारी कर्म चारीगण:भी व्याख्यान का 
साभ उठाते थ | मतांखास सहांगढ़ हा पूज्य श्र पापालया पथधार | 
वहा मादरसागा। भाइया क घर हान सर श्र खम्प्दाय क साधु बहा . 
नहां जांच थ तथा उन्हं-आाइार पाना वे <उत्तरन चात्त सकान भा है 
नहीं दते थ 4 श्रीजी महाराज के सटदुपदश सर उनका .्ववाम्न- शात ह 
दोगई ओर बहांके ठाकुर सीह्िब ने शिक्ार खेजने(का त्याग किया |. 


६३६० ) 


जोइरी नवरत्ममलजी ने प्राप्त किया या] थे स्वव३ तेथा उनडे माई 
जौद्दरी मुन्नीलालजी इत्यादि व्याख्यान पूर्ण होते ही दरवाजे पर 
खड़े रहते भोर महमानों को द्ाधजेद भपना मकान पवित्र करने 
वास्‍ते झर्ज करते तथा छड़े रह कर सबको शाप्रद से जिमति ये । 
रतलाम में युवराज पद॒वी के उत्सव पर जयपुर से खाम्र कौदरी हुनी- 
लालजी रतलाम पधारे ये और अपने प्राव की ओर से इस परषी 
मावत द्वार्दिक अनुमोदन दिया या | + हे 
_ भोरबी चातुबोघ के समय स्वागत का कुल खर्चे देने बाले 
सेठ सुखलाज मोनजी अपने स्नेद्ियों के साय जयपुर आयेये भौर 
प्रोविभोजन दे स्वधर्मियों से भेट करने का भवसर माप दिया या। 

जयपुर 'चातुमोस में देश परदेश के कई श्रावक्र जयपुर में दोने 
से घर का पडा उच्चोत हुआ था | जागीरदार और झमलदार ठया राव- 
बहादुर डाक्टर दु्जनाद्िंदजी इत्यादि शञानचचों के लिए पृछ्य री 
के पाश्च आउे और उनझे मतका सरल सीति से समाधान इजान 
पर अपने दूघरे मित्रों को भी साथ लाते ये | किक कर 

| पर द्वोने पर पूज्य श्र टॉक पघारे, छः 
बुर चारमा पु होने ही।। शाति में दो बढ दोगई यो, 


टोंक की ओछवाल जाति में कुधम्प या । ज्ञाति लक 

परन्तु पूज्य श्री क सदुपरेश से कु सस्प दूर द्वो पूर्ण एकता दवोगई घी | 
टॉक से ऋमश विद्वार कर पूज्य श्री यमपुरा पबारे और स० 

१६७४ के फाल्युन शुक्त ३ के रोज सजीत वाले भाई नद्रामजी ने 


पूज्य भी के पास रामपुरा मुकाम पर दीज्षा ली। 


(३६४६ ) 
अध्यायें ४० वॉ । 
सहुपदरा का प्रभाव । 


के 
७७-४3 न बडे ड़ 


रामपुरा से जौ मद्दाराज कुकड़े श्वर्र पधारे | व्याख्यान में स्त 
परमती बड़ी- सेख्या में आते थे | स्कंघ तथा त्रतादि बहुत हुए | जड़ाव- 
चन्दजी पोरवाड़ ने ७५ वष की अवंस्था में सजोड़ त्रह्मचये ब्रत अंगी- 
कार किया। यहां दो रात ठद्दर कर पूज्य श्री कंजारड़ा पधारे, चढाँ जावद 
वाले भाई कजोड़ीमतजी ने दीक्षा ली, वहां से पूज्य" श्री भारखेडी 
पधारे, वद्दा श्रीयुत नानालालजी पीतलिया ने * खजोड़ तह्यचये त्रत 
अगाकार किया था तथा चहा के रावजा साहप ने शिकार खलन का 
त्यान किया | चद्दां से श्रीजी मनासा पधारे।| वहां सहश्वरी ( वेष्णव ) 
भार भावभाक्त खादत व्याख्यान का लाभ क्षत थ। यहा क न्याया- 
धीश, मुन्सिफ साहिब इत्यादि सरकारी कर्मेचारीगण.भी उ्ग्राख्यान का 
लाभ उठाते थ | सनासास मसहागढ़ हो पूज्य श्रा पापालया पधार | 
वहां मांदिरसार्गी भाइयों के घर होने से २२ सम्प्रदाय के साधु वहाँ 
नहीं जाते थे तथा उन्हें आइार प्रानी व : उत्तरने चास्ते मकान भी 
नहीं देते थे । श्रीजी सद्दाराज के सद्दुपदेश से, उनको द्वेषाम्नि शांत 


दोगई ओर वहांके ठाकुर साहिब ने शिकार खेलने का त्याग किया | 





िअ 
| रजी१य 75 


(३६२ ) 


पीपलिया से पूज्य भी घामणे पघारे ! बड्धां साधुमार्गी के सिर्फ 
५-७ पर ये | यद्वां के अमीनदार माणा सोग नवरात्रि में देवी को चार 
बकरे चढ़ाते ये, पूजय भी के अस्त तुल्य उपदेश से इनके हृदय 
पर जादू के समान प्रमाव पढ़ा और एन्दोंने इमेशा के लिये देवी 
के सामने यकरे न चढ़ाने की प्रतिज्ञा ली ओर नौचे लिखा ठहराव 
रए तत पर ग्रपने अपनी २ सदी की “ आगे से वझुरों का घघ नहीं 
करते ओलवालें। के समस्व पर्चो की झोर से चूरमा बाटी को रसोई 
का नेबथ साताजी को रकक्‍खेंगे | ” 


यहाँ से औजी मद्दाराज “बह़ेड्रीी नामक एक छोटे माम में 
पधारे | वहा के ठकुर खादिय ने पूज्य श्री के सदुपरेश से अपनी 
पत्नि के साथ ब्द्गाचये श्रत अगीकार किया और शिकार खेलने 
का त्याग किया | वह से पूज्य श्रो ने जावद की तरफ पिहार 


किया । 


बड़े २ शददरां की अपत्ता छोटे २ ग्रामो मे जा ऐसे समर्थ 
धर्मापदेष्टाओं का झागमन कचित द्वी दोता है, बद्ां के लोग मद्दापु- 
दपों की अद्भुत वाणी भवण करने का अपूबे प्रध्नंस प्राप्त कर कित- 
भी झाभिलाषा दिलाव हें, भौर श्रत भ्रत्याख्यान करते ६ इसके ये 
नरयज्ष उदाहरण दे | है 
| स॒० १६७७ के फागुन वदी ध्र के रोज रामपुरे से द्वी पूज्य 


( ३६३ ) 


भरते जावद पवारे | जावद में सेग का उपद्रव था, परन्तु पूज्य श्री 
के पदापंण करते ही उनके पत्रित्र चरणकमछ से पवित्र हुईं भूमि 


जा 


में से सेगे भगगया | और शांतिदेषी ने अपना साम्राज्य जम [| 


दिया | जावद निवासियों पर इछका इतना आधिक प्रभाव पड़ा कि 
जैनघर्मी और अन्यधर्मा पृम्य भी की सुफ्त कंठ ख्र प्रशंसा करने 


& 


पे के ल्न 
छा | - * 


कि 


१ 


रामपुरा से जाबद पधारते समय पृज्य श्री के सदुपदेश से 
रांह के अनेक प्रार्मों में तथा जावद में जो जो उपकार हुए, उनका 
भंक्षिप सार निम्नांकित दे:-- 


। 


ध + 


+ कल / ह ब् रु 

१ संस्थान चददेड़ी के ठाकुर साहिब प्रतापसिंहजी बद्दादुर से कई 
प्रकार के शिकार के सोगंघ लिये तथा उनकी बड़ी ठकुराइन 
सादिबा ने आजन्स ब्रह्मचये प़त अगौकार किया । 


४२ प्रास मोरवण में ओसवाल झाति में तीन तड़ें थीं, वे श्रीमान के 


- उपदेशामृत के साँचने से कुसम्प मिट सम्पूर्ण एकता हो गई भोर 


न 


कितने ही कुव्यश्ननों का त्याग हुआ । 


ड़ 


३ मोदी ग्राम के राजपूत लोगों ने जोबाहिसा तथा सादं द्रज्य 
- पान .न करने के त्याग किये | 


(३६४ ) 


४ जाय में पूज्य भी के दरानाये खेकड़ों श्राम पर--धाम के मजुष्य 
निष्य दर्शन को झाते थे, सदका उत्तम रीठि से स्वागव होता था, 
आमान्‌ ज्गभय एक माह तक पद विषजे, संघ अ उत्साह दर७ 
सोज्ञ बढ़ता लावा था | १६ वर्ष के पद्िले पुउ तथा १२ वर्ष के 
पद्िल्ले पुत्री का व्याह न्‌ करने बावद तथा ४४ वे से ज्यादा उमर 
वाले वर को कन्या न देने बादव वहु्तों ने प्रतिज्ञा लो। ठया 


रच्चादि बहुत हुए | 
हे नि 

४२० १६७४ के वैशास्र घदी ३ को याल्लेसर निवासी औीयुत 
कश्तूरचदजी ने प्रबल वैराग्यपूतरेक जादद में दांज्षा छी। दात्ता 
इत्धव में करीय ४००० मलुध्य की उपस्थिति थी | यद्दा से रवा- 


मीजी ने निम्वाहेद! की ठरफ विद्वार क्रिया [ 


द 0५ 3 
६ ध्ह्ज 
(00802: 


(६ रपएन )/ 


अध्याय ४४ वा।।|| 
डाकन का शंका का ववारण। 
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# # 


निम्ब्राहेड़ा में बहुतसी स्त्रियों के ऊपर डाकन दोने का मिथ्या 


हि] 
3 है. *३ 


कलंक बहुत समय से था । बद्देमी लोग उनसे डरते ओर कोई भी 


स्री उनके साथ खानपानादि का व्यवहार नहीं रखती थी। पज्य श्रीक 
निम्पाहंड़ा पधारने पर उक्त वात पृज्य श्री को ज्ञात हई और किसी 


ध्य 


शी 


>> 


प्रकार इन पर से यह कल्ञक् छूटे तो ठीक हो! ऐसा उन्हें जचा | 
प्राम के लोग कहते कि कदाचित्‌ आकाश में सर देवता साक्षात्‌ 
अ्रकट हृए भाम पर अञा यह ऋहद # बाइया डाकण नद्द हे तो 
भी डाकन का जा कतल्तक्त उनक तखसरपर द, बह कदाप दर नहा हा 
छखकता, | परन्तु परम भतापा पृज्य रा का आपने उपदशामतद का 


घाए न यह कल्क दाडाला |. * 


० जे 


व्याख्यान में साधुमार्गी, मंदिरमार्गी, वैष्णव इत्यादि ख्री 
पुरुष बहुत बढ़ी खेख्या में उपस्थित होते थे, तब श्रीजी महाराजने 
मोका देखऋर ऐसा उत्तम ओर प्रभावोत्पादक भाषण दिया कि 
उसका अदभुत असर तत्काल लोगों पर हुआ और उच्वी दिन'से 
छत स्रियों ने घन बाइयों के साथ खानपानादि का व्यवहार 


7 तल 

का का कर 22000. 
के ४ 

हु ना 

की के उकीनआ. फेड, 


(३६६७ 


पवन आरम क< दिया झोर सब झगड़ा मिटदगया, 
पूर्य थी ने निम्नाद्धित एक दृष्टांव दिया था-- 

४ पक सेठ के यहा कई गाये और मेंध्व थीं। सेठानी बहुत 
भली और दयालु थी, जिघत्त प्राम के लोगों को पोल द्वाय चादर 
देने लगी | एक रिन सब छाह्य खुदगई, बाद एक बाई छाथ कैने 
आई) तब सेठानी ने निरुपाय हो उसे इन्कार किया | फिर दो चार 
दिन बाद भी यद्दी द्वाल हुभा। जिससे वह स्री सठानी पर कोधित 
दो बोली दि धाम के स्तर जनों को छाल देती दे फक मुे दी तू, 
घारबार निराश कर पीछा लौटने को कद्दती है, परस्तु व थाद 
(क्षता ऐसा कद कर ्रोधावेश में वह चली गई भौर फिर कभी दाह 


दस समय 


में न भाई [ 
सर [) दिन. थीते होंगे ३ 25 ५ 
इस धावड़ों थोड़े दी दिन बीते होगे ॑ पक दिन बड़ सी 
वानी का बेबड़ा लिये हुये नदीं की ओर से घरकों आरही थी जब 
सेठ को दुकान के समीप आई तब मांथे पर का बेंबढ़ा फ्रेंफ़ दिया 


घुनने भोर द्ोद्धा करने लगी। बाजार के दज्ारों 
आरी, भोपे प्रश्ति आये और उसे पूडने से 
बढ़ कहने लगी हि मैं फन्का सेठानी हूं, गाय मैंप्त इत्यादि हैं, ये दो 
भरे पति (सेठ फो ) फी लाई हुई हैं, में दनफ़ी स्थामितों हूं डिसी को 
धाभ देना न देना गेरी इच्द्रा को बात है, यह राड ( रपये ) मेरे 


भौर खूब जोर से छिर 
चोग इक्ट्ठे दोगये 


(२६७ ) 
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यहां छाछ लेने आई ओर मेने इनकार कर दिया तो मुँझे कई गालि- 
थां और श्राप दे चेलीगई अब में इसे जीवित नहीं छोहूंगी “सेठ 
भी उस भीड़ में थे अपनी स्री पर ऐसा कलंक आता देख दे शर- 
मिंदा होगए | विचारी भर्ती सठानी इस वात से बिलकुल अज्ञात थी 

कप ८, ५ टच रच हम प रः पु 
यदद विज्षकुल निर्दोष थी, छाछु लेने आने वाली वाइका ही यद्द सब 
प्रपंच था, तो भी सब ग्राम में वह सेठानी डाकन के सदश गिनी 


5५ कक 


जाने लगी और सबने उसके साथका व्यवहार बंद कर दिया | 
इस तरद अज्ञान और सशयी मनुष्य विचारे निर्दोष व्याक्ति पर 
मिथ्या आल चढ़ा उसकी जिंदगी बचोद कर देते हैं, परन्तु बदकाम का 
नवीजा बद्‌ द्वी होता है, आज तुम्दारे पर किसी ने मिथ्या कल्लेक 
चढ़ाया दें तो तुम्द कितना दुःख होगा, इसका विचार कर उसके 
साथ ऐसे व्यवद्दार रक्‍्खों कि जैसा व्यवद्वाए दूसरों से ठुन अपने 
साथ रखवाना चाहते द्वो । 'आत्मनः प्रातिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 
यह मंत्र खूब याद रक्खे | इसका यह मतलब है कि जो २ बातें 
रछूयाएं चष्टाएं तम्दार प्रतिकूल हैं दरों के द्वारा जो व्यवद्वार होता 
हे चद तुम्दें नापमंद हो, उप्ते अद्वितकर दुश्खदाई समभते हों 
तो तुम बैखा व्यवद्वार दूसरों के साथ भी मत करो | इस उपदेश 
7... & 90 पघा५0 ०078 शक ज्ग्प ए8) ६0 9७ 0१0०७ प्रा४0. 
9०. दूसरों का-तुम अपने साथ जैछा व्यवहार चाद्दो वैसा ही 
व्यवहार करना तुम दूधरों के साथ प्रारंभ करो ।_( वाईबल ) 


(९६८) 


ओर सेठानी के रशात का लोगों पर पूर्ण प्रभाव पडा | इसी तरइ 
'शत स्वन्धा' में छितनी दी वाइयों हे शिरपर डाकन को फलक 
था यह पूज्य श्री के वद्दा पधारने पर उनके उपदेश से प्रयाश कर 
गया था [ 


ल्द्रि 


(३६६ ) 
अध्याय ४९ वां। 
उदयपुर महाराज-कुवार का आग्रह । 


......-.६75०९३५:७६०-----« 





यहां स्ले विद्वार करते २ पृज्य श्री भीलवाड़े पधारे ! वहां शेष 
काल फल्पित दिन ठदरे । भीौलवाड़े के द्वाकिम पंडितजी श्री 
भवानीशकरजी श्रीमान्‌ का सदुपदेश श्रवण करते थे | यहां 
ओ।सवालों में २७ वर्ष से भिन्न २ तीन तढ़ें कुसम्प के कारण हो 
रही थी | श्री जी मद्वाराज के अमूल्य उपदेश से सब क्लेश दूर दो 
गया और ठौनों तड़वाले इकटठ्ठे दोगये | चातु्मोस के लिये बहुत 
नम्नता के साथ प्राथना की परन्तु उदयपुर से श्रीमानू कोठाराजी 
साहब घातुसास का विनन्ता बास्त स्वय पधार आर चातुमास 


उदयपुर करने बाधत बहुत आम्रदपूनक अजेकी, इसलिये भौल- 
बाड़े का चातुमोस्र स्वक्तित नहीं हुआ | 


तत्पश्चात्‌ श्रीजी मद्ाराज चित्तोड़ पघारे| वहां भी ओसबालों 


में दो तड़ें थीं, वे पूज्य श्री के सदुपदेश से एक द्ोगई | यहां भी 
श्रीमान्‌ कोठारीजी साहिब दशनाथ पघारे थे ओर चित्तोड़ के ओ- 
सवालों में एकता कराने में उनका सुख्य द्वाथ था। महँश्वरी ओर 
ओसपालों के बीच भी कलह था, बद पूज्य श्री के उपदेश से दूर 
होगया | 


( ३७० ) 


इस यर्षे पूज्य थी के चातुर्मास के शद्दर के भरी संध 
को अत्यन्त अभिलापा थी, शि्स्िप्लि नयेनयर के श्रावकों ने जावई 
इत्यादि स्थानें पर थोजी की सेवा में उरस्थित द्ो आ्रार्थना की थी 
ओर उन्हें कुछ आशा भी द्वोगई यी, परन्तु जब दूसरों और उद्‌ः 
यपुर संघ का भी सम्पूर्ण आरपण था और खुद नामदार मद्दाराज: 
कुमार साहिब की भी पृज्य श्री का चातुमास उदयपुर करान की 
अदल आकाक्षा थी। धोम'्न्‌ महाराजदुमार साहिब बहुद ६ पह॒० 
प्रेमी गुणप्रादी, तत्वजिज्ञापु और दयल दिल वाश है 
हल्च भावनाओं में ऐसा बल रद्वता दे कि उन्हें उत्तम बरतुभा कि, 
योग मिह्ञ ही जाता है, कुछ न कुबे निमित्त भा मिलता ६ । गये 
चातुर्मास में पूथ्य श्री) जद जयपुर विराजते ये तब धद्यपुएके एक 
सुयोग्य श्रावक श्रीयुव कन्देयालालनी बोधरी ना० मद्दाराया श्री 
के इमोल्े लथा कमरबद छपाने वास्तव जयपुर आये थे तब उन्दा 
ने श्रजी मदाराज के दुशन तथा बाना श्रवण का लाभ वा 
था आर स० १६७४ क कातक शुक्रवा ९११ क रोज्ञ वे पाल बद प- 
घुर गए और श्रीमान्‌ मद्दाराजकुमार साहब का सब दृर्कीकत 
निबरदन बी, पूज्य के अमृतमय उपदेश की ययाय प्रशत्ता की, 
लव मद्दाराजकुमार छादहिव ने फरमाया कि भर्विष्य का चातुमास 
पञ्य श्री को यहा करना बल्‍पता इ या नद्वा, उतर भ चोधरीनी ने 
अजे की कि, दा इज़ूर कल्पता दे, यह सुन मदह्दाराशक्षघार ने 


पृ न ( रेड है ह। 


चोधरीजी से कटद्दा कि तुम, आगामी चेातुमांख-पज्य श्री यहां करें 
इस-बानत अभे से पूरी-२ कोशिश करो | 


चेन्र साह में पूज्य श्री मनास्ता विराजते थे, तब पन्नालालज्ञी 

रांव को विनन्ती करने के वास्ते भेज्ञे थे। पूज्य श्री जावंद पथारे वहां 
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भी उदयपुर के कई श्रावक्र विनन्ती करने वास्ते आये थे ओर अछे 

की थी कि सहाराजकुमार की भी प्रतल आकांक्षा है कि आगामी 
श हक 


चातुमारस उदयपुर भम हा दा बहुत ठाक हा, परन्तु पृज्य श्रा का तरफ 


स्वाकृते का उत्तर न मेला | चंत्र शुक्ता। ११ शज काठारा 
नी साहिब उदयपुर ' आये और चोषरीजी कन्हँयात्ञालजी को 
जावद विनन्ती के वारते भेजे | उन्होंने उदयपुर पधारनें से बहुत 
उपकार होना संभव दे, ऐसा विश्वास दिलाया | तब श्रीजी सद्दा- 
राज की चरफ से छुछ अआाशाजनक उत्तर मिला। मद्राशजकुमार जन 
उदयपुर पधारे ओर उसके पूछने पर सब हकीझरूत निवेदन कीगई | 
पुज्य श्री चित्तोड़ पधारे तबं॑ मद्दाराजकुमार साहिद की आज्ञा 
श्रीयत कनदेयालालजी चौधसे चित्तौड़. बिनन्ती के लिये गए और 


०5 


फर भालंवबाडू भा सए थ । 


2 


पूज्य श्री भीलवाड़े पधारे तत्र उदयपुर से घेशैलालजी खंगे- 
खरा, केशूलालजी ताकड़िया, पन्नालालजी घरमावत तथा नेदलालजी 
मेहंता इत्यादि ने वद्ां जाकर पूज्य श्री से अर्ज की कि चालर्पापत 
के “पुल हि 2 जे 5 हि वि १७. 
समीप आता हे ओर झाप के पांत में व्याधि रहती - है, इशलिफ 


(३७२) 


आप उदयपुर को झोर विद्वार छरो वो बड़ी कृपा दो, परत 
पूज्य शी ने फरमाया कि नयेशइर के आवकों को जावद मुदझाम 
न्पर ह्नडी विनन्दी पर से नयेशदर रोपकाल फरखने के ।निये 
भें उर्ई भ्राशाजनक बचन दे चुहा हूं भौर मेरे पाव में तकलीफ 
होगई है, देघी स्थिति में व्यावर दोकर उदयपुर आना कठिन है । 
ह््च पर से उदयपुर से झाये हुए चारों भाई ब्यावर गए और वक्ष 
के सघ से सम हकीकत निदेदन की, तब व्याबर के भो रुप न्ने 
कद्ठा कि जो महाराज सादिव का ब्यावर चातुर्मोस न होढा द्वो तो 
इतना चक्कर खाऊर ब्यावर पभारने की तकल्लीफ वे न डठावें यही 
अच्छा है, कारण कि ठनडे पाव में बहुत ब्याधि रहती दे 


बा, 
हिए-- 


5 चर 
अंध्याय ४३ वा] 
आयांजी का आकर्षक संथारा । 


न्न््स्म्निाडिलुलद+ 


यहां खरे विहार कर पूज्य श्री ज्येप्ठ माह में राश्मी पधारे। वहां 
पूज्य श्री को खबर मित्नी कि रंगूजी आयोजी की सम्प्रदाय के संती> 
जी श्री राजकुंवरजी ने उदयपुर में संथारा किया दे ओर आपके 
दर्शन की उनके दिल् में पूण अभिलापा है इसलिए पृज्य भी ने 
रदयपुर की ओर विद्वार कर दिया | संवत्‌ १६७४ के आपांढ़ वरी 
८४ फे रोज उदयपुर शहर के चादर दिल्ली द्रचाजे से निकल आगे 
जाते जो कोठारी खाहदिव वलवंतर्सिदजी की बगीची है वहां ठदरे। 

वाड़ी में थोड़े समय विश्राम ले श्रीजीः मैद्वाराज आयोजी की ' 
दर्शन देने के लिए शदर की ओर जाने क्गे | बाड़ी के बाहर निक- 
लते ही द्वीरा नामक एक उदयपुर का खटींक १३१. बकरों को क्षेकर 
मारने के लिए जा रद्दा था | प्रूज्य ओ के साथ उस समय लाला 
क्षेशरीलालजी तथा मेहता रतनलात्जी इत्यादि ये। राह सकड़ी और 
बकरों की संख्या अधिक द्वोने से पूज्य श्री राह के एक ओर खड़े 
होगए | उस समय पूज्य श्री के पास से जाते हुए बकरे दीनतामय 


[8] 08. * 


दृष्टि से पूज्य श्री की ओर देखने लगे, मानों कुंड विनय कर कृपा 


(३७४) * 


शराप्त करमा चाइते दों या अमयदान दिलाने की मिक्षा चाहते हों, 
शेसा भास द्वोता था। उन्‍्द्रोंने उस खटीक से प्रभ किया कि इन बरयें 
को सूं कहा ले जावेगा | खटीऊ ने घूजते २ उचर दिया कि “मद्दाराज 
क्या करूँ मेरा यह धंधा दे इसलिए इन्हें मारने ले छा रहा हूं ।” यद 
सुबकर भद्दाराज का हृदय बहुत करुणादर दोगया और एक लम्गी 
साँस निकल गई, लालाजी केसरीमल जैसे प्रसिद्ध भावक उनके पास 
ही खड़े थे वे पूज्य श्री की सुख मुद्रा पर से उनडे मनोगत भाव 
समम गए और मेहता रवनक्ञालभी से कद्दा कि इस खथ पकरा 
को झभयदान मिलना चादिए और इस्रम ज। खाई द्वोया बढ में 
दूंगा। यद्द सुन श्रीयुत रतनज्ञालमी मेहता ने खटीक को रुकये ४२५) 
देगा ठद॒रा कर सत्र बकरों को छुड्मा दिये ओर दूमरों का झामह 
दोते भी आप अश्ैेशे ने द्वी कुल रकम दे महान लाभ उठाया । इस 
तरद्द पूज्य श्री के ददयपुर में पदापण करते हो १३१ पछुन्ना के 
अआण बचने पाये | 

पश्चात्‌ सतीनी श्री राजऊुँत्ररजी कि जिन्होंने जावज्जीव का 
संथारा कर दिया या उनके पास आये और तबियत के द्वाल पूर्व। 
पूम्य भी के दर्शन से पन्‍्दें परभ इुल्ला७ प्राप्त दुआ भरें इन्दनि 
कहा, कि आपडे पधारने से में कृवाये हुई, आयोजी की समत्ता 
ओर चढ़ते परिणाम देख भशरशी मद्गाराज सानंदाश्र्य हुए | 


१३१७४ ) 


आयांजी का खथारा बहुत एनतक्र चला | पृज्य श्री सी नित्य 
उन्‍हें घरामत्र का पान कराते थे| उनकी सवा में १६ आयाजीं थीं। 
उनका नरत्तर शाक्षा कों स्वाध्याय करते का सताजा श्री राजकुबरजी 
ने फरमा रकखा था ओर आप स्वयं बहुत ध्यान से स्वाध्याय 
श्रवण करते -थे | उनका उपयोग इतना शुद्ध था कि कोई भी 
आर्याजी उच्चारण में एक अक्तरकी भी भूक्ष करदेती तो तुरंत वे उस 
सुधारती थीं । 


[३१ [& # 


एक दिन रात को खूब बष्टि होरही थी। जिघ मकान में सत्ती- 
जी ने संथारा किया था उसकी छत श्रथम से ही खुली पड़ी 
गी (ह + है,» #फ 
थी | और जब बषों होती थी, तब उस मकानमें पानी भर जाता 
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था, इसलिये आवकों को रातभर चिंता हुई कि सतीजी को बहुत 
परिश्रम पड़ता द्वोगा, परन्तु सुबह तपास करने पर ज्ञात छुआ कि 
पानीका एक बूंद भी छत श्र न गिरा | 


संथारा किये बाद ३४ वें दिन पृज्य श्री सतीजी की साता 
पूछने हमेशा की नाई गए ओर तब्रियत के समाचार प्ले | तब 
उत्तर में सती न्ती ने यह दोहा कहा--- 


मरन से जग डरत हूं, सु मन बड़ा आनद । 
कब मरस्या कब भवस्यों, प्रण परमानद ॥ 


बजर/ 


अर्थात्‌ जय खब मरने से डरा है, परन्तु मेरे मन में वो हा 
आनरद दे कि रूव मरूगी और कब पूरण परमानंद्र से मिलेगी 
( प्राप्त करूगी ) । ४ 


देशावर से दजारों लोग पूज्य श्री के तथा सर्वीर्नी क्के द्री- 
नाये श्रात थे, ओर स्ीजी के अखूट पैये की देख भानंद परे 
थे। दिनोदिन उनकी कांति और मनके परिणाम बढ़ते ही गए | 
आओत समय तक शुद्धि रही, किसी समय मुँह से पक शब्द भी 
ऐसा न निकला कि जिससे उनकी कायरता अतीत दो | 


संथोर में भीमान्‌ कोठारीजी साक्िव को सती ने फरमाया कि 
ओ्रीदरबार को एक सिंह को अमयदान देने वावत अरे करना एस सु 
आफिक औमान्‌ महाराणा साद्षिव की सेब! में कोठारीनी ने चजे की 
थी और भद्दाराणा सादिव ने बहुत खुधी थ्ले यह भरने मंजूर की 
और याद रखकर पूरे करदी झौर संथारे की सप दकीकठ कठा: 
रीजी से सुन रन्दोंने सतीजी की बहुत प्ररांसा की थी । 


इक ५ 
. संथारा ३६ दिन चला, भावण बंद १० के रोज रात का 
नी बजे के करीब संधारा सामका. उस समय एक तारा झाकारा में 


से सिरा, उस पर से पूर्य भी ने अलुमात डिया और पास नेठे 
हुये भावकों स्व कद कि सदाजी का ब्ैयारा इस खमय सीकगया 
दो ऐसा मालूम द्वोदा हे, इसझ्े थोड़े मिनट बाइ ६ सतीजी के 
रवगे गमन की खबर मिक्षी | 


सो 


. (३७७ ) 
अध्याय २४ वां। _ 
राजवंशियों का सत्संग । 


न्‍वशनलअग- मम: 





वश 


उदयपुर के इस. चातुर्मांस में भी पूज्य श्री पंचायती नोहरे 
विराजते थे ओर व्याख्यान में हजारों मनुष्य आते थे | राश्य 
अमलदार वेष्णुव तथा म़ुख्लमान इत्यादि बड़ी संख्या में उपस्थित 
होते थे 


मे 
के 


श्रीमान्‌ मद्दाराणा साहिब के ज्येष्टठ आता बाबाजी सूरतर्सिहजी 
साहिब केई समय पूज्य श्री के दर्शनार्थ पधारे थे और उनके 
उपदेश से पूर्ण खंतुष्ट दो पूज्य श्री के पूरे भक्त बन गए ये | 
बायाजी सूरतासेंदजी साहिब एक धर्मात्मा ओर तेजस्वी पुरुष थे | 
ऋई वर्षों तक उन्होंने अन्न का परित्याग किया था, प्िर्फ फल, दूध 
आर दूध की बनी हुईं चीजें पेड़े, वरफी इत्यादि के ऊपर ही निर्वाह 
करते थे, बहुत वर्ष तक उन्होंने श्रह्मचये पालन किया था | जीव 
दया की ओर उनका पूर्ण लद्दय था | चहुत धर्षों से उन्होंने मांस, 
मदिरि का स्थांग कर दिया था, इतना ही नहीं, परन्तु ओऔमान्‌ 
फोठारीजी सादिव के मारफत ,कईे समय बकरों को शझमयदान 
५ 


दिलाया था और यों जीवों की अभय दान दे अपने द्वव्य का सदु- 


5 डक 2: 


(३७५) 


पयोग करते ये । संबत्सरी के दिन वाबाजी सूरतर्सिंदजी छादित ने 
पूश्य भ्रीजी से अर्ज की कि झाश बड़ा भारी संबत्सरी फा दिनईे 
ओर वाई, भाई बृद्दतू संख्या में व्याख्यान में इकठ्ध दोंगे, मो 
मनुष्य के क्षार एक२ बहरा अभयदान पाते तो सैकड़ों को अमय- 
दान मिलेगा | इन पुण्यात्मा पुरुष की द्वितसलाह दद॒यपुर के सावक 
आविकाओं ने तर्काज्ञ सपीकृव की भोर प्राय/ दो) ढाई इजार 
बकरों को अभयदान देने का प्रबंध दिया | धावाजी साद्विय झब तो 
स्वगे सिघारगए हैं। पास के पृष्ठ पर आपका चित्र दियागया दे 
मेदता के रावजी सादिव थ्राम।न्‌ नाहरालेंद्जी सादिय भी पूज्य भी 
के दर्शनाय पधारे थे 

उदयपुर के नामदार ओऔी हँंदरजी बावजी श्री श्री १०४ भी 
भूपालसिंदजी साहिब जो पूज्य श्री की अपूर्वेवा व पूर्ण क्ञाव ये, 
उन्दोंने पूज्य भी का दर्शन व उपदेश सुनने » ईच्छा देश ई। स० 
१६७४ आवधण सुरी ८ फे रोज सज्वननिवास बाग के नवलखा 
मदन मे ( जिसकी पूज्य भरी ने चादुमास पहल ही रियासत स॑ 
आज्ञा लली थी ) समागम हुआ। दूर से देसत हा भामान्‌ महाराज 
कुमार सादिय पग में से बूट निकाल पूज्य भी के समीप आगेझा 
नमस्कार कर मद्दाराज मुख बेठ गए | उछ समय छत्त के खाय 
कितमेक राजकीय गृहस्थ भी थे । एघ समय पूज्य भी ने समयो- 
बंद उपदेश देते हुए कट्दा किः--- 


( ३७६ ) 
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आप सूरयवंशी हैं, दिल्नीप से गोपालक, दरिश्रन्द्र स सत्यवादी 
ओर रामचंद्रजी के समान धर्मधुरंघर महात्माओं ने जिस बंशको 
पावन किया था उसी वंश में आप उत्पन्न हुए हैं। अभी आप राम-, 
अद्रजी की गादी पर- हैं इसलिए आपको धर्मकी पूर्ण ' रक्षा करनी: 
चाहिए | जीवों की रक्षा करना यह आपका परमधम हे । जेनघ््न की . 
ओर, जैन साधुओं की ओर आप प्रेम तथा बहुत मान की दृष्टि से 

देखते हैं यह देख मुझे बड़ा आनंद होता हे | आपके पृववेज भी जेन' 
धमे की ओर हमेशा सहालुभूति रक्त थे और आपके पिता भरी 

वर्तमान नरेश ) दयाधमे की ओर पूर्ण ध्यान रखते हैं। मद्दाराणा 

साहिब के द्यामय कार्यों की मेंने बहुत २ प्रशंसा सुनी हे उन्होंने 

धमकी रक्षा कर शिशेादिया के कुल को दिपाया है, आपभी उनका 

असुकरण कर धर्म की रक्षा करेंगे पूरे धम की रक्षा करने से ही 

मलुष्यदेह, उत्तम कुल और राज्यवेभच मिला ४, आप अभी 

मनुष्यों के राजा हैं, परन्तु धमें की विशेष रक्षा करने से देवों के 

राजा ( इंद्र ) भी दो सकते हे । 

पृज्य श्री ने यद्द सकोक विस्तार स्तन समाया-- 


अटष्टादश पुराणेषु व्यासस्प बचने द॒यम्‌ । 
परापकाराय पुणयाय पापाय परपाडनम्‌ ॥ 


उपदेश सुन मसद्दाराजकुमार बहुत प्रसन्न हुए ओर कऋृतक्षता 
प्रगठ कर शंभुनिवास महल में पधारे | 


४ के % 


( ईै८० ) 


भासोज सुदी ११ के रोज मद्दाराज कुमार ख्वाहिब ते फ़िर 
पूज्य भ्री के दर्शन और वार्ताकज्ञाप का ल्लाभ सल्ननिवास 
याग में लिया | कुमार सादिद बाग में पधारे थे, रहते 
पूज्य श्री को दूर से जाते देख गिरपारीसिंदजी ( फोठारीणी 
सादिय के पुश्र) को पूएय ओ के सामने भेजे भर पाय 
में पधारने बाबत अज् की । पूज्य भो पार और सद्पदेश का 
लाभ उठाया | 

इस चातुमोंस में तप्स्वरीजी भी मांगालालजी तथा नेइलालमी 
मद्वाशज ने बड़ी तप्यों की थी । इसके उपल्य में सीमी दूर 
मे शरण कर एक दिन अगता सखाया था| और उदयपुर भी सेप 
ने बडी जेल तथा छोटे! जेल के छेदियों को मिठाई पूढी इस्वादि 
खिलाने वास्ते मद्वाराणा सादिद की मंजूरों ली भी) घोदों जेल के 
कैदियों को मिठाई खिल्ाई गई, परन्तु बड़ी जेल के ेंदियों में जर 
का रोग चक्षता था इसलिए साद्दिव ने इन्कार कर दिया, इसलिए 
किर महाराणा साहिय की परवानगी में छोटी जेल है कैदियों को 


दूसरी वक्त मिठाई खिलाई गई ! 

मेवाड़ के भोवियम एजेंट टेज्षर साहिक इस चाहुमोस्र में भी 
पूवेबत आते थे । एक दिन वे अपने साथ एक अम्ेज मिश्र 
को भी पूज्य श्री के प्स लेते आये।बेभी पूज्य श्री के 
परिचय से अत्यंद अखजन्न हुए और अपने पास से एक 


कक] 


( ३८१ ) 


सेकेरीन की शीशी पूज्य श्री को भेट करने लगे और कटद्दा कि इस 
में से थोड़ीसी शक्कर पानी में डालने से बहुत पानी मौठा द्वोजाता 
है, और आप को यह शीशी बहुत दिन्नों तक चलेगी [फिर महा- 
राज श्री ने साधुओं के कठिन नियम की हकीकत फह सुनाई 
कि हमें खाने पीने की कोई भी चीज सामने न लाइहई स्वीकार नहीं 
करनी पड़ती दे, इतना द्वी नहीं, परन्तु पाद्िले प्रदर का लाया हुशआा 
आहार पानी घ्ोथे प्रहर में हमसे भीगना भी नहीं हो सक्तता, 
यह सब हकीकत सुन दोनों अंग्रेज़ चक्तित होगए और शीशी 

महाराज श्री के कार्य में नहीं आई, इसलिये दिलगीर हुए। उन्होंने 
कद्दा कि आप शीशी न ले सको तो सर, परन्तु इस चीज़ मे 

मिठास का कितना अधिक तत्व है, वह तो आप थोड़ा सा पानी 

मंगाकर इसमें से थोड़ी सी यह चीज डाल कर पी देखों कि जि- 

ससे झाप को खात्रीं हाजाय | महाराज ने यह भी स्वाकार नहीं 

किया, तब खाहिब ने कट्दा कि हम आपके उपकार का बदला कैद 

दे सकेत हैं 0, महाराज ने कह्ा-आप कर्तैव्यपरायश बने, दया- 

पालें ओर धर्म निब्राद | यही हसारे लिये भारी से भारी लाभ- 

का कारण है।टेलर साहिब १६७१ के चातुर्मास में भरी पूज्य श्री 

के पास आते थे, खे० २१६७४ में पृज्यश्री चित्तोड़ शेष काल पघार 

तक भ्री थे पूज्य भी के पास आये थे | + * 


तु (३८२ ) 


गुणप्रादी विदेशियों में सालिष बृच्ति होदी है इस कारण वे 
मेसा देखते हूँ वैया सरय कहने में डरते नहीं दें । गुनरात कर्पठिया- 
वाह के अनुभवी और पूर्यभी के व्याख्यान में राजछोट में उप- 
एियत रहनेवाली गिश्तिस स्टोवनसन्‌ लिखदी हैं. कि-- 


* पुफगर बवारंगाव जी ॥079 ( 405 गरर्डकक भाएँ 40 
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राज्यकत्ता जादि यों कहती है हि भैनों में नियम भार तत्व- 
हान फिलासोफी ऐसी है हि जैन कौम छाती ठोढ कह सकती दे 
कि जैनियों में सुन्देगरों की लिए्ट आश्ररपूर्र पिलञग 
में जैनियों का नाम शायद दी दृष्टियत 


कोरी है। गुरइगारों की लिस्ट 


>> 

यह प्रमाशपत्र कम जानेदरायक नहीं, इध प्रमाणपत्र फे नि 

जाने की कुल जजाबदारी जैन मुनिराजा पर दे, जो अमी श्रीसघ 
स्टीमर के कप्तान गिने जाते हैं | 

2. [] ० 

एक दिन दो बढ़े बरूरे प्रेमा नास का सदीक पंचायती नोहरे 

के पाए से दी मद्दों की खुराक के लिये ले जाता था | इतने में पून्य 


( रेप्रे ) 


श्री बाहर जगल खे आगए, उनकी उन बकरों पर दृष्टि पड़ी, इतने पे 
प्रमा खटाकने कहा के य जानवर न मरें तो छीक हो, यह कहकर 


कक. 


प्रेमा दोनों बकरों को ले नोहरे के आगे खड़ा रद्दा | क्षाव्कों को 
खबर पमिलंत ही श्रीयुत नंदल्ाालजी मेहता में आकर प्रेमा से कहा 
कि इस राद्द से बकरे क् जाने की मनाई है, तू क्यों लञाया ? सर- 


कार की ओर से बाजार में तथा महाजन और ब्राह्मणों की बस्ती 

चाल्नी गलियों में स क्रिसी भी मलुष्य को बकर मारने के लिये ले 
हे की] पा 

जाना मना हैँ | इस पर से उन दोनों बकरा को छुड़ा कसाई पास 

से ले नगरसेठ के वहां भेज दिये | जो बकरे नगरसेठ के वहां 

कि ८२. हछ ७ 4 ८ त्ती #- ०. कं कि # 

चले जाते हूँ इनके कान में कड़ी ढाली जाती दे वे बकरे सारे नहीं 


कक 


| 

जा सकते । उस बछहरों को अमरे कर दिये ऐसा उधर सवाद्ध 
मालवा में बोलते देँ | अमरे किये हये बकरों की रक्षा का प्रवन्ध 
राज्य की ओर से होता है । श्रीमान्‌ सेदपटेशर ने इनके किये 
जमीन, मकान, मनुष्य ओर खर्च इत्यादि का पूर्ण प्रवन्ध कर 
रक्त हे | मद्ाराणा साहिच इतने अविक द्यालु और प्रजाबत्णत्न 
हैं कि वे अपने या अपने सम्बन्धी जनों के या राज्य के चाहे जि- 
तने बड़े ओद्देद्ाार के लिये कायदे का वरावर अमल हो इसकी 
पूर्ण चिन्ता रखते हैं। मेवाड़ रू रेजीडेण्ट सादिव कर्वक्त वायल्ी 
2 


के दो भेड़ उदयपुर की घानमेडी में आगये, उनछो भी यहां के महू. 
जनों ने कायदे मुआफिकर छुड़ा लिये ओर नगर सेठजी के पास भेज 


रु 


(१८४ ) 


झमरिये करा दिय | ऐसे मुशामले अक्सर कई दफा पेश झति 
रहन हैं, परन्तु श्रीमान्‌ मद्दाराणा साहिब के घसे पर पूरी २ निएा 
हात स इस कायदा का पूरा २ भमल रददवा दे और कोई खिलाफ 
करता हू वह यथोचित दृढ़ पाता दे । 


. . (३८४) 
आध्याय ४५ वां 


नवरात्र मे पशुवद बद कराया । 





वततेमान चातुमोस से एंक ,दिन पूज्य श्री.के . व्याख्यान में 
उदयपुर 'के पास खरादा नामक-एक ग्राम है वहां के. कई आवकों 
जे आकर अजे की कि हमारे प्राम के प्रास-घाठरड़ा पट्टा का आम 
'सोहनपुरा है और बद्दां चार पांच वर्ष से कालबेलिया, वादी और 
'मदारी आदि लोग आ बसे हैं, वे बरद्यां सपे. तथा गोयरे. इत्यादि 
जानवर पकड़॒ते हैं ओर वहां उन्होंने माताजी का:ऐक स्थानक किया 
है बद्ां आसोज महीने में नवरात्रि के दिन तथा चेत्र महीने की 
नवरात्रि और भादता खुद. ६. के रोज साताजी के पाख १४ से२० 
पाढ़े चथा ७० से ४५ बकरों का.-प्रतिवष बलिदान अंतिम चार - 
पांच वरष से इने लगे हैं वह बंद हानता त्ाहुए |इस पर स॒ पूज्य 
श्री ने फरमाया कि ज़ोवदया के हिमायता च॒द्दा हूं या-नहीं ह तुरंत 
, श्रीयुद नंदलालज़ी महतान खड़ हाकर अज का कि भ हाजर हूं | 
पूज्य श्री ने, करमाषा ।ऊ यह पशुचध बंद हाजाय ता चड़ा उपकार 
, दो। पश्चात्‌ श्रीयुत नंद्लालजी मेद्षता ने भीमान्र्‌ सद्दाराणा साहेब 
को गणेश ड्योद्री-पर जा दरखवास्त दा | उसपर स महकसे खास्र के 


2 


(३८६) 


! द्वारा गिरवा जिले के द्वाकिम ऊपर हुक्म फरमाया गया डि जो यह 
सालिदान नये ऐिरे से होना प्रारंम हु जा हो ठो बंद करदो। यह हुक्म 
पाकर मावली के यानेदार और पिरब। के गिरदावर ने माता के 
स्वानक पर जाकर तक्षाशा को भोर बलिदान नये सिरे से दोता हे 
देसा सबूत मिलने से ऑमान्‌ मेवाड़ ।धीश्वर के हुक्म अशुध्ार बय 
नहीं होने बावत वहां के क्षोगों थे मुचलका लिखा किया और 
जामिन भी लो, तब से माता के पास पाढ़ों, बकरों का बलिदान 
होना बंद होगया | चातुर्मास्व व्यतीत हुए बाद पूज्य भी जब खेरादे 
हो कानोड़ पधोरे तब खेरादे वालों ने भर्ज की कि मद्वाराज आपके 
अताप और मेहता नंदलालजों के सुप्रयाद क्षे पाड़ों, बकरों का बच 
दोना इमशा के लिए बंद दोगया हे | 
श्रीयुत मांगीलालजी गुगलिया, उनकी पत्नी तथा कुदरत छद्दिव 
दर्शनार्थ आये थे | दद्दां उस वाई के शरौर में अचानरू व्याधि उत्पन्न 
दोजाने से बाई की प्रार्थना पर से भ्रौनी मद्दाराज ने श्रथम तेविद्दार 
भर फिर चडबिद्वार संथारा कराया था। बाई ने सम्पूर्ण श॒द्धि 


« में आलोयना प्रायश्वित्त किया | दो दिन संथारा रद्दा और आखोज 
सुदी १४ के रोज उनका स्वर्गवास ्ोगया | प्राठकों को याद द्वोगा 
कि इस बाई ने बालवय से द्वी अ्रद्मचर्य प्रत, तथा धारों स्कंध, 
करीय ४॥ वर्ष से ऊपर दोगए, किये थे और उनके पति ने मी ३० वर्ष 


७, 5 श्न में सजोड़ शोलबत घारण किया या | गद् बाई पूज्य भी 


(इ८७) 

ल्‍की .घेसार पत्त की भानजी तथा चाँदकुँवर बाई की पोनी थी: घार्मिकः 
संस्कारों की छाप. उत्तरोतर केसी प्रवक्त पेठडेसी हे, उसका यदे इक 
उद्सद रण है ॥ 


चितेड़ ज़िलेः के म्राम: कयेश के सुआविक छोंटमलजी फोठारी 
पव्य- भरी. के दर्शनाय- उदयपुर आये- पज्य श्री के सदुप्रदेश से उनके 
हृदय में परिभ्रह से-मूलिछत भाव आये । कुछ अंशं- में कम करने 
की आअभित्ापा उत्पन्न हुई | उन्होंने द्सी समय रुपया दुश इजार 
परमार्थ- काये, में व्यय-करना निश्वव् किया और व्याख्यान में नंद- 
बालजी मेहता द्वारा जाहिर-किया कि रू ०४-०० ०)३दयुर'पाठशाला 
इत्यादि शुभ कायेः में खच' करने 'त्तथा रू० ५० ००) अकाल पीड़ित 
स्वधार्मयों को 'सद्दायता देने के लिए में अपर करता हूं! इस्रके 


सिवाय रु० १२४ १) का एक खत 'भी उद्यपुर श्री संधका उन्हूते' 
' सर्खी समय अपेण कर दिया ।ः 2 

चादुर्मात पूरा दोने पर उदयपुर में घ॒मम का पूरी त: उदय कर 
पूज्य शी ने वां से विद्वार' किया। वे आखेड़द्वो गुंरुंड़ी पधारते' 
जो बद्यपुर से 8 माइल दूर हे; गुरुड़ी कीशसीमा में पूज्यश्री पधारे, . 
थे इतने में उदयपुर कामाणा मोती: नामका' एक खेदीक ८७ 
बकरे क्षेकर मारने के शिये उदयपुर आता'था; उस समय पज्य शी 
गुरुढ़ी की सीमा में एक आम्रवृक्ष केः नाच, विराजते) थे-। कुत्न 


(रेथ८ ) 


यढ़रे प्य ओ से दीन चार द्वाथ दूर उच्च आम्रश्त् की छाया के 
साथे पठगए, उस समय पूज्य भो के साथ उदयपुर के श्ावक 
नंरलालजी मेदवा, भीयुत प्यारथदजी वरहिया तथा भौयुत कनहे- 
याक्ञाक्षनी बरड्िया तथा गुरुढ़ी के भी भावक ये | पूश्य भी ने 
माछा। खटीक को एक हृदयभेदक क्ावती सुनाई तथा अधरकारक 
उपदेश दिया, जिसले खदीक ने कटद्दा कि मुझे मुदल रकम 
'मैलज्ञाय तौभी मैं ये खथ बच्रे भद्दाजनों के छुपुरे करदू। मेरे पास 
रसीद दै तत्काल बकरे छुडादिये गये और शुरुद्दी पीजरापोल 
पके ज्ञो उदयपुर के फोठारीज्ञी थ्रो बलवंतालंदरणी की, सद्ायठा पे 
पयास से चक्षती दे, उसमें रखदिये गये | 


सं० १६७५ के चातुभीस पश्चात पूज्य भी फानोई भेंगधर 
साह में पधारे | करीब १०० स्कैंध हुए । बहुत से अन्‍्यद्रीनी भाई 
सुलभ वबोधी हुये और उनमें कितने ही अन्य दृर्शनियों ने जेनपर्म 
अगीफार छिया | हे 

बहा से विदार कर पूज्यश्री बड़ी सादडी पथारे, उस समय घड़ी 
खादड़ी के जैनियों और बोदरों में बहुत कुषस्प बढ़ गया था । बोइरे 
लोगों की ओर से जीवर्दिसा की वृःद्धे करने वाला मिलता इआ डत्तेजन 
दी इस कुसम्प दृक्त का बीज था। बात यद्ष तक घढ़गई थी कि 
-छाद्ड़ी के चोदरों के साथ वद्चा के मद्दाजनों ने लेनदेन ध्यापार इप्यादि 


(३८६) 
सेब कार्य बन्दे कर दिया था| 'श्रीमान्‌-आचाये श्री ने सादड़ी: 
पंधारने पर उस कुसम्प को भगने और परस्पर आत्भाव बढानें 
के लिये हमेशा उपदेश देना प्रारंभ किया: जिंसका शुभ परिणाम 
यह हुआ कि निम्नांकित शर्तें' दोकर बोदरें लोगों क्रे साथ समो- 
धान द्ोगया | | 


१ सांदड़ी, के तालाब में कोई मछली न पकढें और मारे [ 
2२ प्रत्येक एकाइशी और अमावास्या के रो ज.जीवदिंसा. न दो... 
$ श्रावण, भाद्वद और बेशाख तथा अधिक मासमें किसी 
भी दिन जीवहिंसा नहो|। | +-- .- कह 
४' आमराद में एंवं प्रकटमें मांस ले कोई धाहर न निकले [ 


हि 


छा नशा ्य कर जे 3 2 
० चपसुक्त रत बाहार लाग सत्र लागा-क सामन- करान का 


0७ पक. है 
शपथ स मसनन्‍जूर का। दाता पत्ता मे कुपस्प दूर हाने स सब तरफ, 


| 


आलेद छागया.. ओर, सब. पूजुय श्री -की अलजुकरणीय -अलुमह 


कि 


बुद्धि की मुक्त कठ. से प्रशला करने .ल्गे | उस्च, समय -पूज्यश्री यहां 


०० 


एक, सांस तक. ठहूरे थे. ओर इस. बीच, में, अनेक उपकार के 
कार्य हुये थे.| मी कम 


(३६० ) 
अध्याय ४६ वा । 2 
सुयोग्य युवराज 4 





पबमात साल में इन्यछूएला नामका भयक्र रोग 8मर्त 
आरत में कैलगया था | उदयपुर शहर पर मी झांश्िन मास में 
उसका भयंकर आक्रमण प्रारम हुआ। इस दुष्ट रोगने पूज्य भी को 
भौ अपने पजे में लिया एसे सख्त ज्वर में भी मूज्य भी अपना 
नित्य नियम शुद्धापयोग पूर्वक करते थे. और सममभाव से बेदना 
सहठे थे ॥ योद़ दी द्विन में आराम ठो द्वोगया, परन्तु ब्यावि के 
दिनों में ही पूज्य श्री ने औद्वारिक शरीर का उशभगुर स्वभार 
समझ पूवेनों की कीर्ति कायम रखने, सम्प्रदाय की सुन्यवस्था 
ओर समुम्नति द्वोने के लिये न्‍्यायबिशारद, पंढितरत्म भी जबा- 
इरलालजी मद्दाराज को खर्वेया सुयोग्य मम उन्‍हें सम्मदाय फा 
आर सौंपना निश्चय किवा और बपना-यद्द निश्चय उदयपुर के 
झप के अपेस्तर आबकों पर्व रतलाम, आममेक शहर , प्राम के अग ५ 
बानों को, के ओ पूज्य भरी के दशंनाथे उदयपुर आये थे, रूई सुनाथा | 
सबते अत्यान-्दवूवंक पूउय भी के इस सुविधार की प्रशस्रा दी, 
ऊारण कि भीमान्‌ जवाइरलालशी महाराज ने झ्ञान, चारित्र, 


(३६१) 


घश्खुत्द शाह्षि में ओर अशगार पद्‌ को सुशोभित करें ऐसे एचसो- 
उप गुणों में ऐसी तो असाधारण उन्नति की है कि आपकी 
छएमानता करने वाले वतेमान.समय में फोई विरक्षे दी साधु होंगे। 
झावाये पद्‌ को दिपावें, ऐसे स्रवंगुण उनमें विद्यमान है| दश्िश 
झोर मद्दाएष्टू में जिन्होंने जेन धम की बिजयपताका फद्दराई हैं, 
वहां के जेन ओर जैनेठर लोग उन्हें जनियों के दयानन्द सरस्वती 
फद्दते है | स्व० लोकमान्य तिलक ने उनकी अश्वाघारण द्वान- 
सम्पत्ति ओर अद्वितीय वाक्‌-चातुये की मुफ़ंठ सर प्रशंसा की हें 
ओर स्वराचित गीदारहस्य नामक पुस्तक में जेनघम के विषय में 
फिये हुए उल्लेख में उनके कथनानुध्षार सुधार करने की इच्छा प्रकट 
की थी । ऐसे पुरुष पूज्य श्री के उत्तराधिकारी हों और शरमास हुक्मी- 
पेदजी महाराज की सम्प्रदाय की कौर्ति खमुज्वल करते रदें इसमें 
फौन आश्वये है १ इसलिये सबकी सलाह अनुसार पूज्य श्री ने सं० 
१६७४ के कार्तिक ,शुक्ता २ के रोघ व्याख्यान में श्रीप्रान्‌ जवादिर- 
लालजी मद्दाराज को युवाचाये पदृपर नियुक्त किये, ऐसा जाहिर 
किया | जिससे सकल संघ में झानन्दोत्सव छागया | यह खबर 
उदयपुर श्रीसंघ ने डेपुटेशन द्वारा पंडित-प्रवर श्री जवाहिरलाल्जी 
मद्दाराज की पहुंचाई और पदेवड़ी की क्रिया तपस्वी स्थेवर मुनि 
श्री मोतीलालजी महाराज के हाथ से करन बाबत आचाये श्री ने 
फरमाया | जवादिरतालजी सह।राज उस समय दक्षिण में विराजत्ते 


३७७. 
ही 824! 


(३६२) 


थे | उन्हें यद खबर मिलते ही आपने पूज्य भी से दूर विचरते बहुत 
समय द्वोजने से पूज्य झ के दर्शन का लाभ के उनके करकमल 
छेपछेवड़ी घारण फरने को अभितापा दिखाई! चातुर्माण पूर्ण 
होने पर रन्द्दोंने दक्षिण से माज्षवे की धरफ विदर किया और 
आये श्री मेवाद से मालवे की भोरं पपारे | रतलाम में दोर्ों 
महापुरुषों का समागम हुआ और वदह्ा ख० १६७६ के चैत्र 
बदी ६ के दिन पूउय श्री ने अपने कर-शमल से पढिव भी 
जवाहिरित्षान्लजी मद्दाराज को युदाचार्य पद पर चदुरिध खघ के 
समक्ष नियुक्त किये और अपने सुवारिक्र द्वाथ से पढ्नेवड़ी घारण 
कराई ! इस अत्म्य झवसर छा लाभ लेने के लिये बादर माम के 
बहुद भाई उत्सुक ये । रतह्वाम संघ ने भारतवर्ष के प्रत्येक सुहयर 
शदरों में सबर पहुंचाई थी, जियसे संख्यावद्ध भावक श्राविका 
उपस्थित हुए थे । क 

पचेढ़ से ठाकुर श्री चैनसिंदजी इत्यादि भी पघारे ये |केखक 
मे अपनी जिंदगी भर में ऐसा उत्सव न देखा था | पर्यकर्ों के 
समवघरण का संस्मरण द्वोवे ऐसा भव्य दृर्य था। उस समय 
का वर्णन बहुत लिख! जा खकता दै, परन्तु पुस्वक बढ़ जाने के भय 
से 'काम्फ्रेन्स प्रकाश! में अपिद्ध किया हुआ द्वाक्ष द्वा यहा पाठओों 
के अवलोकनाय उद्छूव कर देते हैं ५ 





( १६३) 
5 अ्रष्याय ४७ वेँ॥ |. ' 
रतलाम में श्रीमान पॉडेतरतल्न श्री श्री 
१००८ श्री जंवाहिरलांलर्जी महाराज 


साहिब को स॒वाचार्य पंदंकी चादर 
 ओढ़ाने का महोत्सव । 


++-++ उठ्#चचथ्थलकणशा 7 





हिन्द के प्रत्येक प्रांत में से करीब २०० आम के लग भग' 
सात आठ हजार मनुष्यों का अपूर्व सम्मेलन । 

श्रीमान्‌ मद्दाप्रतापी महाराजाधिराज श्री श्री १००८ श्री 
हुबमी चंद्जी मद्दाराज की सम्प्रदाय के वर्तमान जैनाचार्य श्रीमान्‌ 
गच्छाधिपति मद्दाराजाघिराज १००८ श्री श्री श्रीलालजी मद्दाराज 
साहिब ने उदयपुर में गत साल चातुमास में अपने शरोर में व्याधि 
आदि अनेक शारीरिक कारणों से परम्परा की रीत्यनुस्तार संस्प्र-' 
दाय के गौरव के संरकच्षणार्थ तथा मुन्रि सद्वाराजों की साल संभालः 
करने एवं उन्हें ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि गुणों की बद्धि में सद्दायताः 
देने इत्यादि सम्प्रदाय रूपी कल्पबृक्ष को यथावत्‌ स्थित रखने के 
आशय से महाराष्ट्र देश में विचरते उपरोक्त सम्प्रदाय के जाति. 


ई ३६४ ) 


कुश्ष सम्पन्न विद्वर॒स्त्न ,पंडिव-शिरोमाशि सुनि मद्दाराज | 
१००८ भी जवादिरलालजी मद्दाराश को सव तरद योग्य धरम 
सं० १६७६ फ्े कार्तिक शुदी २ छे रोज उदयपुर के सर्व संघ कम 
सम्प्रदाय फे युवाचाये जादइिर किये थे [ उसको चादर-पढ़ें बढ़ी 
ओदाने बास्ते ( भीमान्‌ महाराज झ्ाहिव के पूर्वजों ने भी ऐश 
महत्‌ कार्यों में रतल्लाम को दी योग्य सम मान दिया था, उठे 
सार ) कीमान्‌ पृथ्य महार/ज साहिब ने भी रवक्ाम प्रधारत की 
कुपा की और झीमान्‌ युवाचायेजी मद्दाराज को भी उदयपुर कप. 
छे अमेध्तरों दया रतलाम संघ के नेठा भौयुठ बढ शए जी पीवाद्िया 
वा भौयुत बद्दादुरमलजी बाढिया भनासर वाला ने शइर मीरीं 
( मिला अद्दमइनगर ) में जाइर मालजे की झोर पार के लिये 
प्र्येना को। तद॒ठुसार भीमान्‌ युवाचार्य महाराज ने दक्षिय हे 
अनेक प्रामों के सघ की पश्चेबद्दी का उत्सव दक्षिख में करने कौर 
महती अभिलापा दोने पर भी औमान्‌ चाचा मद्ाराज साहिब क 
दरशोनाद तथा भोभान आचायें गद्दायज सादिय के फर-अ्मज | 
चहइ यरूशीस लेने वास्ते बहुत परिभम उठाकर हप्र विद्वार कर २५० 
लाम पघारने की कपा की | भौमाव्‌ आचार महाराज सादिब ने फाल्युन 
शक्ता ४ शुरुवार के रोज भौट भामान्‌ स्थेवर मद्ृत्मा तपस्वीजशी 


भी सोतोक्ञाजजी मद्ाराज्ष ने मय युद्ाचाय सद्दाराज के फाह्युत 


प्रक्ता १० घसाजबार को रतलाम राहर पादन किया, जिनके आदर 


(:२६४ ) 
करते तथा भकतिभाव॑ प्रकट करेने के लिये रतलाम संघ के स्थ भावक: 
श्राविद्ाएं सथों अन्य धर्म के्सी वहुतसे घमप्रेमी वन्धु बहुत दूर २ 
जा भक्तिपूर्वक रतलाम शहददर में लाये | इन मद्दापुरुषों के आगमन" 
का दृश्य भी बड़ा दही भव्य ओर -चित्ताकपेक था | श्रीमास्‌ उसय: 
मद्टापुरुषों के पधारने बाद युवाजाये प्रदकी पतेवढ़ी प्रदान करेने' 
का शुभ प्रसंग श्ती चैत्र बदीं & बुधवार ता० २६-३--५६ का' 
ठददराया गया बद्दां यद्द लिखने की आवश्यकता है कि भ्ीमान 
आचार्य महाराज के करक्मल से 'श्रीमान्‌ युवराचाये मद्दाराज को 
चादर रतलाम में बख्शी जायगी, यह खबर हिन्द के प्रत्यक्ष विभाग * * 
में फेलजाने से अतेक देशवासी बन्धुओं ने  उंभय महापुरुषों के : 
एक साभ दी द्रशेन करने तथा :इस अपूत्त अखेग का लाभ-सेने के 
लिए रतलाम शीसंघ से घार २ आमद रिया था, कि शुवासखाये: 
पद महोत्खन के शुभ प्रसंग का लाभ लेने से दम वंचित न रहजाय॑., - 
इसलिए हमें अत्श्य खबर मिलनी चाहिए । इस्रपर से रतक्षाम' 
संघ की तरफ से साधारण रीति से काड तथा चिट्ठी द्वास हिन्द ' 
के अ्स्येक विभागों में आमंत्रण पत्रिकाएं भेजीगई थीं जिसे मानदे' 
हिन्द के प्रत्येक विभाग में से करो २०० प्रामों के हज़ारों भावक: 
झातलिका दथा अनेक प्रतिष्ठित कप्रेश्वरों ने यहां पधार कर रतलाम- 
की झज्ोकिक शाभा में अभिवुद्धि की थी। उनके उतरने तथा भोजन 


के लिए रतलास ज्ञावकों - की तरफ से उावेत प्रभन्‍्ध किया,था || 


(इ६६) 

डिवते दी! थ्ति इत्सादी यन्‍्धुं तो भौमान्‌ मद्यासुनियों के पार 
की खपर मिलते हो इंध शुभ प्रसंग का दिन नियत॑ होते की सह 
पहुंचने के पहले दी पयार गए थे | मुंदई संघ के खास नेता छेंढ 
मेघल्ली भाई योमण तथा देदरावाद निवासी लाता सुख्दरेषसहायमी 
के सुपुंत्र ज्ञाला ष्याज्ाप्रसादजी इत्यादि बंहुतसे भाषक पाए ये 
परन्तु सांसारिक अनेक कारणों से रुकते की अयल वहहंठा होते भी 
अधिक दिन के अवकाश न मिलने से वे श्घ महुत्‌ कौये में भपता 
प्रसन्नता प्रकेट कर पीणे चले गये थे | जैश्न बदी ५ के सोने मे 
बहुतसे श्रावयक्, भाविफाएं आने जगीं और चैत्र बदी ८ पक तो 
इजारों श्रावरू आापेराएं उपाधित दोगई | यद्द महत्‌ काये भाए्त- 
बर्ष के स्व संघकी सम्मति झे रीत्यतुमार होना आवश्यक समर्भ 
फर चैन्न पदी ८ मंगलवार ता० २५-३२-१६ फे रोज रातकों भा 
दने धलुपान रुड्ी के भव्य मैदान में प्रत्येक माम से पधारे हुए 
आवको के मुख्य २ प्रतिनिधियों तभा रतलाम संघ के प्रतिनिधियों 
की एऋ% समस्त सघ समा एकत्रित कौंगई | और नवमी के आत+- 
काल्न को जो मदस्काये होने वाला था, उध्तका प्रोमाम नक्की किया 
गया तथा आवश्यक अनेक कार्यों का निकाल कर अत्युपयोगी 
ठश्राघ किये गये | 

ता० २६ मार्च १६१६ मिंती चैत्र वदी ६ बुघवार को प्रात 
काल के छः पजे से श्रीमान्‌ आचाय मद्दाराज पविराजवे' थे, उस 


- शी 
गिर. 
* थे 
कि 


(३8७ ) 

स्थानक से हजारों श्रावक्ष आ्रविकाओं, की मेद्विनी पचरंगोी, सामो- 
विधि पोपार्कों से सजी हुईं बहुत तेन्नी ले चमकते लगी | चस छूटा 
का दृश्य अपूर्व था | श्रीमान्‌ पूज्य सद्दाराज के पधारने के दिन 
से दी श्रावक, क्ाविकाओं , को, उछ भव्य मकान के कम्पाउन्ड में 
समावेश न हो सकते से सड़क के आम रास्ते पर शामियाना छा 
किया गया था । तथा नाचे सख्त विछाय गये थे, परन्तु इतने में 
भी इजारों मनुष्य कैसे बेठ सकें ! इसलिये तम्बू:फिर बढ़ाया गया 
तथा आसपास के ओर सासते के पांच २ सात २ सकानों के 
'ख़बूतरों पर तथा खड़क पर लोगों की आत्यंत भीड़ द्वोगई । 

उस समय श्रीमान्‌ पंचेड ठाकुर - साहिब ( जिला रतलाम ) 
ओ चेनसिंदजी साद्विव कि जो रतलाम -नरेश' के 'सुख्य सदार हें 


इस जल्छ्ष फो सुशोभित करने के ज्ियेद्दी पंचेड़ से! यद्दां पघारे 


, थे | तथा शहर-के अन्य अग्रेसर सी पथारे'थे | क्रीब ८ बजे औी- 


सानू्‌ आचाये मद्दाराज तरुव पर तिराजमान हुए ( उपस्थित साधु, 
'खाध्ची, श्रावक, श्राविका 'चतुर्विध संघ तथा अन्य सभाजनों ने उप- 
' स्थित द्वो भक्तिपू्चिक सत्कार.किया, तथा' चंदना कर जग्नजिनेंद्र 


.. की ध्वनि आलापते हुये यथायोग्य स्थान पर - बेठगये,। पश्चात्‌ 


. महाराज को कित 


श्रीमान्‌ ओचायें म॒द्दाराज ने पञ्जु-प्राथना आदि-मंगलांचरण' फरमा 
कर श्रीनन्द्रीजी सूत्र की खज्काय फ़रमा३ । पश्चात्‌ श्री युवाचार्यज्ञी 
कितनी है। : अत्युपयोगी सूचनाएं कर झपने शरीर 


जल्पक 
ह/0. 22625 


(३६८) 


5९ घारण की हुईं निज पलेवड़ी ( चादर) को प्रधन्नतापूषक दप- 
स्थित सब झुनि महराजाओं ने दाप छगाकूर चतुर्वेध छंपद़े 
प्रमक्त “£ जयजिनेंद्र ” “*झाचाये महाराज की जय? “युवाघाई 
मद्राराश की जया! “जैन शासन की जय-” इस्पादि अनेक ६ए 
नाई गनेना में पारण कराई | निश्मदेद वह दृश्य भतेतीकक था। 
रछे किसी भी रीठि छे कहने के लिये हमारे पास शब्द नहीं ई) 
बह चादर घारण कर भीमानू गुत्राचायजों महाराज ने भीमात्‌ 
भाषाये मद्गाराज को' तथा भीधान्‌ स्पेवरमुनि श्री मोतौज्ञाकजी 
सदाराजको यथाविधि उठ गैठ कर वंदना ढी | पश्मात्‌ सब मुनिर्यो 
में युवाचाये मदाराज को यथाविधि खड़े हो वंदना की। 
पश्चात्‌ उपस्थित करीव ७४-८० मद्दाप्तवियों ने यथा विधि 5ठ रेट 
बेदुना को] दाद आवश आवेडाशों ने बदगा की। उक्त वंदना 
किया समाप्त हुये बाद भीमान्‌ युताचार्य सद्राराज नौचे फ्रे पाटपर 
से बठ- भीभानू, आचायेजी महाराज के समीप आसनारूढ हुए, 
सामान मुनि दररकचदेजी मदाराज ने सठ कर सब सुसि मद्बाराजों 
को ओर से उक्त काये के किये अपना संत्तोष प्रकट किया और 
भीमान्‌ आचायये मद्वाराज को तरद युवाचार्य मद्धाराज की आशा 
पाकन करना स्त्रीकार छिया | उसे श्रीमान्‌ द्वीराज्चाजजी मदाराज 
ने अनुमोदन दिया, तत्पर्चात्‌ मारतचर्षीय खमरत संघ फी और थे 
"िम्मीलिखित मद्राशर्यों ने झपना स्नतोष्‌ प्रदर्शित कर अजुमोद्न दिया- 


(8&६६:) 


८ 


( है ) भ्रीयुत उदयपुर नगर के #ठ नंदल्ञालजी की तरफ से 


छः 


(१३) 
(३) » 
(४) + 
- (४) 9 
ई ६ ) है 
"५ (७) ) 
- (८) » 
(६) 
(१०) 


जालानी साहित्र केश्वरीलालजी:( वद्यपुर ) 


स्ठ चेदनमली पीत्तलिया अदमद्नगर 
जोहरी सेठ. मुन्नीलालनी सकलेचा जयपुर 
वधभाणजनी पॉतिलिय! रतलाम | 
सेठ पन्नालालजी कांकारेया नयानगर 
मास्टर पोपटलाल फेचलचंद राजकोर्द , 
प्रतापमलजी चांठिया बीकानेर... 
फूलचंद्जी फोढारी भोपाक्ष 

ननन्‍्दल्लालजी मेहता उदयपुर 

कुंचर गादमलनी साहिब लोढ़ा अनमेर 


पश्चात्‌ भेडारी केसरीचंदर्जी साहिब ( देवास ) ने बाहर 
पु +33%9.. ९० पर हल; 3 ३०. ॥ ७ ८ कि ०] 
देशावरों के कितने ही अम्रेसरों के, जा अनिवाय कारणों सेन 
पचार सके थे, उनके तार तथा पन्न पढ़ खुनाये, उन्हें यहां छविस्वर 
गि ; |» पी प (3 ऑफ 
न लिखते सिर्फ नाममात्र प्रकट किये जाते हँ--- 


(१ ) भीयुत जनरल सक्रदरी- सेठ बालमुकुन्दजी प्ाहिव 


के 
3 


मूथा, सवार! 


( २ ) :॥३ - चाढीलाज्ञजी मोत्तीलाल शाह झुंबई 


कम ( डर ) >)) 


-कामदार सुजानमक्षजी सादिव वाक्य प्रतापनढ़ 


(४००) 


(४ ) राजभो फोठारीजी सादित श्री बल्यतिंदगी शादित 
प्रधान रियासत उदयपुर ( मेबाद़ ) 

(४) ,, जमरोदजी रुम्तमजी सादिब चीफ सेक्रेटरी 
रियिसद जावर ( माक्तचा ) 

(६ ) भोयुव कुंदनमलजी फिरोदिया वी, ए. पल्नए्ष- वीं. 
अंदमदनगर हू 

(७) +५ पछराणजी रुपचंदजी पांचोरा ( खानईरा ) 

(८) ,, सेठ रवनलालजी दौलवरामजी वागज्ी(सानरेश; 

(६) ,, परमानन्दजी बकील वी, ए. कछूर ( पंशाद ) 


इनके सिवाय अनेश्र दूसरे सदगृइस्थों से भी अतुमोदन प7 
आये ये। इन सब पत्तों में मुख्य आशय इस कार्य में झत्यस्त दर 
पूेक अनुमोदन तथा सुवारिकषादी देने उपरात स्वर्य दपरियंद 
न द्वो सके इसलिये क्ञाचारी दिखाई थी | 


पश्चात्‌ युवाचार्य जी मद्ाराजने उक्त पद का मार स्वॉकृत करे 
हुए अपने तथा चतुर्विध संघ के कवेव्यों का अत्यन्त असरकारक 
शब्द में दिग्द्शोन कराया था | फिर पाढेत दुःप्रमाचन मा मिथिला 
एनेवाली ले उप्रयोजित गायन उथा विवेचन बहुत दी उत्तम रवि 
से किया या | दसमें श्री आचाये गद्दाराज के साथ श्री संघ की 
क्या कर्ेव्य दे, उसका प्रतिपादन उत्तम रीति से किया था| 


(४०१) 


श्रीयुत सठ वर््धभाशजी ने विवेवन करते ओऔमान आधचाये 
मद्दाराज साहिब तथा श्रीमान्‌ युवाचार्य महाराज सादिब ने इतने 
परिश्रमपूवेक यहां पघार कर रतलाम पावन किया तथा ऐसे मह- 
स्कार्य का ज्ञाभ भी रतलाम को ही दिया, इसके लिये श्री संघ की 
ओर से उपकार जादिर छिया तथा ओ्रीमान्‌ रतलास नरेश तथा 
ऑकफीसर वर्ग, जिन्होंने इस काये में पूर्ण सद्दानुभूति दिखाई है 
उनका उपकार श्रदर्शित किया तथा श्रीसान्‌ पंचेड़ ठाकुर साहिब 
तथा पघारे हुए श्राविक, श्राविका तथा अन्य महाशयों का संघ 
तरफ से उपकार प्रदर्शित किया | इस महान कार्य में यहां के स्वधर्मी 
सजजनों ने तन, मन, धन से लाभ उठाने के वास्ते 
आये हुए साहिवों का आदर सत्कार, उतरने तथा भोजन 
कमेंदी वच्ाऋर वालण्टियरों के समान जो अपू्ते सवा बजाई है तथा 
रतलास संघ को महान्‌ यश प्राप्त कराया दै उन्हें भी धन्यवाद दिया, 
पत्चात्‌ जयजिननद्र की दिव्य ध्वनि के साथ व्याख्यानसभा विख- 
जिंत हुई | उस समय यद्दां के संघ तरफ से प्रभावना बांटी गईं यी | 


दोपहर के दो बजे श्रीयुत जालिमसिंदजी कोठारी इन्दौर दाज्य * 
के आवकारी कमेभर साहिब का व्याख्यान हुआ, जिसके अखर 
पी] 4५ 3०० शक ०० अर ए ० पल 
स्रे जैन महाविद्यालय खोलने बांबत कई उदार ग्रहस्थों की भोर से 
बढ़ी २ रकमों के बचन मिक्ते, परन्तु वे स्कीम मंजूर दोने बाद प्रकट 


किये जायेंगे | उस दिन नयेतगर निवासी सज्जनों ने आत्मभोग 


(४०३ ) 


दे रु० १४००) के पंचे-द्रिय जीव छुड्ीये | समस्त शहर में फसाइयों 
कीं दूकानें, भद्टियें, घाणियें इत्यादि आरम्भ तथा दिंसा के कार्य 
बन्द रक्‍्खे गए थे | उस दिन रात को भी एक जनरक्न मीर्टिंग की 
गई थी जिसमें विद्यालय, पाठशाला इत्यादि छानेगाद्ध के सरबत्प 
में अनेक भाषण हुए थे | जीवदया के लिये एक फंड हुआ मिलते 


रुपये २४००) इकट्ठे हुए । 


ता० २७-३-१६ के सेज्ञ व्याख्यानों में सभा की ठोईे 
बूवेबत्‌ दी था, जिसमें किर नथमलजी चोरड़िया का पविश्ञातिय ढ़ 
सम्पध्ध में व्याख्यान हुआ और उस समय भी कितने हीं १४र 
पिसे । पश्चास्‌ मोरी जिला अद्मदनगर निवासी के अ्रेंसरों 
बहा की गोशाज्षा में दुष्कात़ से दु!ख पाती मायों के लिये फटे री 
कर छतकी रच करने दी प्रायेना की जिसमें क्रीब २०००४ ह 
मदद मिक्ती । 


औमान्‌ जैनाचार्य मद्ाराजाविरान १००८ श्री अलिलर्ज 
मदाराज सादव के व्याख्यान में 'जैनों की उश्नति कैसे द्ोसकती दे 
इप विषय पर बहुत द्वी मनन करने योग्य विनेषन हुआ | ध्माचार्व 
जी ने फरमाया कि जबतक समाज स्वा्त्यागी स्पव्ेवक उप- 
स्थित हो, गरोव और निराघार जैनियों फी संभाल नहीं ले और 
जे पऊ योद़े दिन सम्मेलन में उपर्ियिद दो समाम के अ्रम्रेक्षर बत 


(ः ४०४१)- 
फिर घर चलें जायें व्धांवक उन्नति होना कठिन, हैं। अधिक नहीं तो 
तक पचास ही स्वयंसवक, हसेशा जनखमाज' की सार संभाल+ 
करते रहें तो समाज की अवनति होना रुक जाय ओर थोड़े हीः 
समय में समाजक्ी दशा निःसंदेह उदय-होजाय, परन्तु'वे हवयं-: 


सबक सदगुणा सदाचारा नयाय। आर पतक्षपाताद्‌ दापराहव', हांने 
चाहय १ 


ऐसे महाशय अवश्य समाज पर असर उत्पन्न कर सकते हैं |! 
फिर कई. सज्जनों ने उपरोक्त बातें समरक उपरोक्त. नियमानुघार 
०. श्र ५44. ८ 
चलना पसंद किया ओर भमेम्बरों में. नाम लिखाया |. 


कट * + ््् (कप 3 श्र कप 

यों यहां के आनद का सविस्तृत वणेन लिखा जाय सो एक 
हृदू पुस्तक तेयार होजाय, परन्तु पेपर में सिफे सारांश द्वी प्रकट: 
या गया है कि जिसे काय कतोओं को .कंटाला नःआदे और 


कर 


उसमे, से कुछ. काट छांट न कर- सके | इति शुभम्‌ 


6-0 


४ हु) 


स्तत्ञाम श्री संघ 
( कान्फून्स प्रकाश ता० २३ एप्रिल' १६१६ ):' 
रतलाम में शेषकाल' का 'खमय पूरण हुआ था ही' कि उस 
समय एक पत्र जावरा स्ठेट के चीफ सेक्रेटरी साहिब का श्रीमाव्‌ 


' खेंठ बद्धभाणजी पर आया, उसमें. उन्होंने शिखा था (कि. सेसी, 


(४०४) 


ओर से मद्दाराज सादिव को निवेदन करें कि आपका चातुभास 
जावरे में होगा वो बहुत ही उपकार द्वोगा, रतलाम से विद्वारकर 
खाचरोद्‌-5उम्जैत्त की ओर पधारे, वहां जावराके श्रापद्धों ने चातुमाध 
के लिये भाप्रद क्रिया, इसलिये सं० १६७६ का चाहतुर्मास 
जावरा फिया। किसे खबर थी कि यद्द पूज्य श्री का अन्तिम चातु- 
मांस है । 


घहुत ब्ष से जावरा निवासी थावकों की अमिलापा और 
श्राथना थी चड्ट इस वर्ष सफल हुई4। आापाढ शुक्ता है सोमवार को 
१२ ठाणे से झान्ञार्य श्री जावरे पचारे | वहां झापाद शुक्ला १० 
के रोज जयपुर निवासी आई चोथमलजी ने करीब १७ दर्ष की 
हमर में दत्ता ली | दीक्षोत्थव जावरा के संघ ने बहुत धूमधाम 
झे अति उत्साहपूक किया, करीब २००० मलुध्य धाइर गांव खे 
पघारे थे। किसी धर्मप्रेपी ने सरकार में इस मतलघ की अजे की 
उके चौथमलजी को वलास्कार दीक्षा दी जाती दे इसपर से दीक्षा 
के एक दिन प्रथम जावरा स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जमशेदजी शेठने 
बौधमलनी को अपने पास युज्ञाणा, कई भ्रावक भी उनके साथ ये, 
जमशेदजी शेठ ने कई विबित्र प्रश्नों से उनके येराग्य की कसोदी 
की, अस्येक प्रश्रका उत्तर बहुत द्वी संतोपकारर मिला। मिसे 
सुनकर चे बड़े प्रसन्न हुये, उनका समाधान हुआ, और दीक्षा की 
ब्माता वेदी | है 


(४०४) 


जावरा के चातुमोस में सागर वाले ' सेठ चोदमलजी माहर 
सकुट्ुम्ब पूज्य श्री के दर्शानाथे पघारे थे । 'उनकी पत्नी ने वहां 
अठाई की थी, इसके उपलक्ष्य में भादवासुदी ३ को उत्सव मनाया 
गया था, जिसम ३० ग्राम के कराोंच १००० भनुष्य बाहर सर 
आाय थे | 


हर ८, [3] 


हे 
पंचेड़ के श्रीमान्‌ ठाकर साविब चतासिंदजी व्याख्यान का खास 


है. 


० पी रु ह > छ् 
सास सच क वस्त पांच वक्त यहा पधघार थ | 


इस चातुर्माप्त में पूज्य श्री को अनेक उपसगे सहन करने 
पड़े, परन्तु आप स्वयं कभी नाहिम्मत या निराश न हुए, न कभी 
घबराये, परन्तु सत्यपथ पर कायम रद्दे। और घबरानेवाक्ते श्रावकों 
को हिम्मत देते कि असत्य की झलक बहुत समय तक नहीं टिक 
सकती, खत्य द्वी की अंत में जय दोती दे । इसलिये सत्य को 
अहण करो, सत्य को अनुमोदन दो, फिर स्वयं सत्य प्रकाशित हो 
जायगा | 


इस समय कान्फेन्स आफिस दिल्ली थी। समग्न श्री संघ की 
आफिस ओर प्रकाश पन्न का खास कतेज्य तो पढ़ी हुई छोटी दंराड़ 
जल्द दी सिदाना था । जो उन दिनों का भ्रकाश पक्तपात में न 
पेठता, समाधान करने बाबत अपना सुप्रयास प्रचलित रखता 
और जलते में घी न द्वोमता दे यह बात इतत्रे से द्वी बंद दे! 


(४०६) 
जाती | छोटी २ दराड़ से बड़े खोखले न पढ़ते और चागरा कमेटी 
में सब लेख पीछे खींच लेने न पड़ते ) सुभाग्य से पीओे प्रकाश 
२ 5 


लाना क्ाजपदरय के कल्कत्ते की खाम्र कांप्रेह में के हुए 
'निम्नांकित शब्दों का यहां स्मरण हो झाता है । ४ जब ज्लोगों को 
इच्छा का ज्वालामुखी फटवा है तब उ्तका माप शाँदोज्षत करने 
याक्ों के सिर पड़ता दे | 


(४०७) 
आअध्याय ४८ वा । 
सवालाख रुपयों का दान । 


नम्सक्रिपिए ॥िदुल- 


जावरा से मालवा मेवाड़ की ओर के बिद्वार में छोटीसादड़ी 
में सेठ नाथूलालणी गोदावत ने सवात्लाख रुष्यों फा दान प्रकट 
किया था । जिस रकम के व्याज में अभी श्रीमोदावत जन 
आश्रम छोटीसादड़ी में चलता है । एक तो रास्ते से दूर पक 
कोने में छोटासा प्राम, दूसरे आत्मभोगी कार्यकर्ताओं की चुटि, 
इन दोनों कारण से इस आश्रम का लाभ चादे जैसा हम नहीं उठा 
सकते | जबतक स्वाथत्यागी आत्मसागी काम करनेवाले नहीं 
निकलगे वहां तक दान वगेरद का सटुपयोग नहीं-होगा | 


इस विद्दार में युचराज भी शामिल थे | सब मुनिराज : नये 
शहर पघारे ओर वहां कल्पत दिन ठहर | देने मुनिराज़ सूथे 
और चन्द्र की तरह जनधम की ज्योति का अपूंच प्रकाश फेला 


रहे थे। 


. पंजाब में स्तर पीछे आये हुए जावरे वाले संतों की प्रेरणा सर 
अरे हि हक ० 
आगरा, जयपुर ओर अजमेर के आवकों ने नयेशद्वर ज़ाद्वर पृज्य श्री 


क्+ 
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(४०६ ) 


जाती | छोटी २ दराड़ से बढ़े छोखले न पढ़ते और झायरा कमेटी 
में सव लेख पीछे खींच लेने न पढ़ते | सुभाग्य से पीमे प्रकाश 
में यह विषय न लेने वायव ठहराव हुआ था | 


ला लाजपतराय के कल्कत्ते कौ खास्त कांग्रेठ में के हुए 
निम्नांकित शब्दों का यहां स्मरण हो झाता है । / जब लोगों कौ 
इच्छा का ज्वालामुखी फटदा है धब उसका पाष शांदोशन करने 
जाल्ोों के सिर पड़ता दे । 


(४०६) 


विहार के समय एक मुतति ने मध्य बाजार में पूज्य श्री को 
खन्रके सामने अविवेकपूर्ण वचन कहे थे, परन्तु मानों आपने 
सुने दी न हों दिल्ञम जरा भी कोष न लाते आगे बढ़ते द्वी गए | 
बयीजी मुकाम पर उम्त अविवेदी मुनि ने पृज्य श्री से माफी चाही 
तब पूज्य श्री ने विज्कुल्न नि्नेल भाव से जबाब दिया के तुम्हारे 
शठर मैंने एक कान से सुन दूसरे कान की भोर से निकाल दिये 
हैं इस्रज्षिए मुझे भाफी की जरूरत नहीं दे, परन्तु जब खाथ के 
मुनिरानों ने बहुत अनुनय विनय की, तब मुंद से दी नहीं, परन्तु 
इतना अपमान करने वाले खाधु के सिरपर हाथ रख माफी के साथ 
स्वधमे में सुदृढ़ रहने फी आशिप दी, तब देखने वालों की आंखों 
में अश्र॒ भराये विनों न रहे । ; 


पद । 


अजमेर में इकट्ठे हुए भावक्ों ने अजमेर छोड़ते समय सुलह 
की आशा भी छोड़दी । ममत्व के पास निष्पक्तपात और शाओआनु- 
सार न्याय करने वालों को भी निराश दोना ही पड़ता है | यह 
अजमर का दृश्य एक पत्र-सम्पाइछ के शह्दों में ही यहां प्रसिद्ध 
करते हैं | बहुत से बाइल इकट्ठे हुए, गंभीर गजनायें भी हुई; बिजली * 
भी चमकी, वर्षात के सव चिन्ह हुये, परन्तु अंत में यह सन 
शआडम्बर व्यथ गया, बादल बिखर गये, तृपातुर चातक निराश हो गये, 
कक्नावियों ने-अपनी कज्ना घिक्रेडली, ममत्व की चढ़कर आई हुई 
आंबी के रजकणों से बहुतों की आंखें ला द्ोगई | निराशा और 


(४०८) 


से अजमेर पधारने की प्राथेना की, जहां जावरे के संतों से मिल 
कर चारित्र के सम्बन्ध में मतमद का समाधान दोने की आशा 


दिखाई । 


इस अत्याप्रद को मान दे पाली हो डुंगराक्ष अदेश भौर यर्मी 
फा परिसह सहन फर भी पूज्य श्री अजमेर पधारे | वहां साधु 
सम्राचरी कै अजुकूल योजनाएं निश्चित कौगई ] एदयपुर गद्दाराणा 
सादिव ने श्रीमान्‌ कोठारीजी बलवंतर्सिदजी जैसे अनुभवी भोर 
कार्यदत्ष पुरुष को सुलद्द के मिशन में जाने बाबत परवानगी दी 
थी | पूर्ण कोशिश हुई पूज्य श्री ते समाधानी के वास्‍्ते कोशेश 
करने में कमी न की, परन्तु समाधानी की भाशा ड़ जाने से पूज्य 
श्री ने वद्ठा से विद्वार कर दिया | 


उस्र समय लेखक अजमेर द्वाजिर था। और जैमपथप्रदर्शक 
वाले भाई प्माक्नेंदजी तथा जैननगत वाले भाई धारशीनी डाक्टर 
सथा भिन्न २ शदरों के श्रावकों के समक्ष जो २ प्रयाण और गातें 
चीतें हुई वे अत्वएसः यद्दा लिखी जाय॑ तो सत्यासत्य श्वममना सइल 
द्वोजाय, परन्तु मैंने जिनके पवित्र जीवन लिखने के लिए यद् कलम 
उठाई द्वे उन मद्दात्मा के मनोभाव की याद आते दी उनके जीवन- 
चरित्र में क्रेप बेन का एक बिंदु भी न लिखना ऐसी प्रेरया 
हो जाती हे । 


(४१६१ 

पशिधिलाचार की पछेवड़ी में ढेंकावे हुए साधु शर्रर को तों में 
“सिंदद की चमड़ी में सज्न हुआ सियाल ही समझता हूँ, विचारे दूसरे 
जानवरों की तो क्या त्ताकत परन्तु छुए स भ्रनिविम्ध दिखाकर सिंह 
को द्वी चंद फंसा देता है | ऐसे सियाल्रों फो ढूंढ निकालने में श्री 
संघ जितनी भेपरदादी, आत्स्य और टालमद्ूल करेगा उतना है 
समाज का किला पोल्ा होता चन्ना आयगा | किल्ले का एक आघ 
शुम्मज ढीला होजाय ओर जल्द ही उसे द्ुर॒स्त कर दिया जाय 
“तब तो ठीक नहीं तो -वह गम्मज ही दुश्मनों को राह दे देंता है । 
'ऐसे रोगों का निमूल फरने की संजीवनी मात्रा एक ही दे वह्ठ य 
कि ऐसे सियालों से समाज को द्ोशियार रखना और इस, रोग के 
चेष का प्रसार फेलाते हुए रोकना ॥ 


प्राचीन सेस्क्रत विभूति और गोरव के अमूल्य तत्वों से प्रका- 

शित्त ओ संघ का यह अंग अपनी अस्वस्थता समझा गया है । 

स्वस्थ बचना चाहता है उठकर खड़े रहना मांगता दे, परन्तु पक्ष- 

_्ध ड़ कप कम 

'पात के घोंधाठ प्रयत्तों की सफल्लता से बित्तम्ध करते हूँ । अब 

व 5 5 हज ५ हि 

आलस्य स्याय खड़े हो जागृत दोने का जमाना है| सागर पर से 

वह फर आती हुई लदरें फेलने को तैयार होने का समय है। चारों 
न न्‍ छः बु 

आर पर्यटन कर, बिह!र को सह दे, पक्षपात को निभूल कर, आ- 


० कप न ० आप 
'सर्य, अश्नद्धा आर कुसस्प का नवारण करन के वास्ते काटंबद्ध 


(४१०) 


निरत्पाद की श्याम रेसा कइयों के वदन पर फिर गई, उत्माद थे 


आये हुए निश्चास छोड पांछि फिरे, परन्तु आह्ञश में ऊंचे घढ़े हुए 
आये देवता ने आखशासन दिया हि थैये रक्‍्सो, छत्वकी ही जय हे 

और मैं बर्षात को पलटा कर गर्मा से ग्रभरायें हुओं को शांति 
कराऊगया | ही 


रूरपोक आवकों की सदनशौलता फो भी धन्य दे / समाज- 
सेना के सेनापति दो करके समाजसेना का सत्याबाश करें, समाज 
स्टीमर के कप्तान हो करके जद्दाज को खराबी में ला शिन्न मिश्र 
करें, धर्म के नाम से दी अधे का जाल विछा मिरपरावियों फो 
कासा जाय, ये तो भ्रष्टाचार की अतुमोदना ही दै और एसमें 
सद्वाय करने वाले श्रावक्न समाज के शर्त गिने जायें | 

पक सज्जन को क्वेश की शान्ति के बारे में क्िशा हैशी 
सका इच्तर पाठकों के मनम करने योग्य द्वोने से उन्हीं के का 
में यहा लिखा जाता दे, आपने लिखा कि “मुत्रि स्लेश की शाखि 
करे, सो धुनि कक्षेश दोनों को सहयोगी स्थान हे 


कर 
से 808 

। 
में क्लषेश नहीं रद सकता ओर बल्षेश में मुनिपन महींरह सकता है 


८5० 
पक शुणालुरायी मुनिराज ने सुके लिखे हुए पत्र के नीच के 
शब्द पक्षपादियों को अपण करता हूं। _ 


(४१३) 


जिन्दगी की दिशा बदलते समय, पवित्रता का देप पद्दिनते समय, 
की हुई प्रतिज्ञाओं को याद करो, ठस मंमल्मुहू्ते में मिल्ले हुए मंत्रों 
का स्मरण करो जिसके लिये प्राण लगा दिये हैं उसे प्राण की 
तरह द्वी समझो, अन्तरात्मा के नाद को बेपरवाह कभ्मी सत करो | 


मदहात्माओं और शह्तुभवियों के उपरोक्त शब्द याद्‌ कराने की 
हिम्मत इसलिये हुई है कि सजाज अभी गरम दोकर प्रवाही वच् 
गया है, उनके सामने ढाल प्रतिबिम्ब हाजिर द्वो तो धाठ भी बन 
स्रकता हे | निड़र लेखक श्रीयुत्‌ वाडीलाल मो० शाह सत्य लिखते 
हैं कि * समस्त दुनियां एक साथ एक सी समझदार कभी न हुई 
और न कभी होगी, जो थोड़े स्वभाव से शक्तिवान हें, परन्तु उनकी 
शक्तियां बिकृत शिक्षा से घट गई हैं. उन 'थोड़ों को! अपनी जाग्रति 
करने की आवश्यकता हैँ इन थोड़ों के बाद लोकगण को 
अपनी इच्छा शक्ति सर पाि कर ल्ेंगे“”*““'नाौचे खड़े रह 
ऊंचा देखने की अपेज्वा, ऊंचे खड़े हो नाँचे देखना सीखना चाहिये 
बारकी से प्रथकरण करते इस आंदोलन में अनावश्यक, अमानुषता 
का मिश्रण अधिक प्रमाण में हुआ है, निर्मेल कीर्ति की परवाद्द 
फरनेवालों की न्‍्यूनता से ओर हिम्मत से काये करनवालों के कत्तेव्य 
की बेपरवाही ने इस आंदोलन में जोर से पवन फूंक दिया है ॥ 
इस समय साधु और आवकों को भूल का भात कराने वाले और 


कम. पर पु हक ०] 
खत हमीक चाट गाता ये शथ्यगों की. चाही बंध करारा लेने बालन सेहः 


(४१२) 


धोना चाहिये । यद्द उपयोगी ओर कठिन कांये हे हछ परथ्चों का 
खेल नहीं दे । 


त्रो चिन्ता हो, इच्छा दी, रुर्च॑व्य का भाने हो गो शुद्धचारित्री 


निर्देयी स्वभाव, शान्द जीवन, संयम सायेक भर सतत पॉरिभ्म" 
शालवा का सेवन करो “ खोये तानी खोड़ ? का कर्लक घो डाला, 
समाजोन्नति करने का कलश तुम पर ढोलने दो । 


अपने में रद्दा हुआ मतुष्यत्व अपने को पुकार पुकार कर 
कद्दता है कि-- 


+ दक्ष छोड़ पारखी निद्वाल देख नीकी कर / व्याख्यान २ 
पदिले यह वाक्य दररोज सुनते भी कान बहरे हो जायें दो उनके 
सार्थकता क्या $ अपने प्रातःस्मरणीय पूर्वजों का स्मरण करें, पदक 
ओर तुम्दारा पृज्यमाव द्वो तो उनकी आज्ञा सिर पर घढ्राभों 
उनके सौंपे हुए समाज रक्षा के सुकाये को द्वाय में को; पे शरीर 
या शावकों के गुलाम ने बने ये । 


शुद्ध सातिबिक जावन व्यदीद करना, आत्मशत्त क्षिणाता, भष्य- 
एप्रिक उन्नति करना, यह झाय॑ के प्राचीन प्रेस्कारों फा श्ल्त ६। 
भौतिक छिद्धान्व आध्यात्मिक प्रमति के बीच में फभी नहीं भा 
सकते | रायम सायर छी जान नौका में सोठे खमय, सरदार 


(४१३) 


जिन्दगी की दिशा बदलते समय, पवित्रता का वेष पहिलते समय, 
की हुई प्रतिज्ञाओं को याद करो, उस मंसलमुहते में मिले हुए मंत्रों 
जी क #> ु 


का स्मरण करो जिसके (लिये प्राय लगा दिये हैं उसे प्राण की 
तरह दी समझो, अन्तरात्मा के नाद को बेपरवाह कभी मत करो । 


सद्दात्माओं ओर अनुभवियों के उपरोक्त शब्द याद कराने की 
हिम्मत इसकिये हुई है .क्वि सजाज अभी गरम होकर प्रवाही बच 
गया हे, उनके सामने ढाल भ्रतिबिम्ब हाजिर दो तो घाट भी बन 
सकता दे | निडर लेखक श्रीयुत्‌ वाड़ीलाल मो० शाह सत्य लिखते 
हैं कि / समरत दुनियां एक साथ एक सती ससमादार कभी न हुई 
ओर न कभी होगी, जो थोड़े स्वभाव से शक्तिवान हैं, परन्तु उनकी 
शक्तियां विक्रत शिक्षा से घट गई हैं उन थोड़ों को' अपनी जागृति . 
करने की आवश्यकता है इन थोडें। के वाद लॉकगण को 
अपनी इच्छा शक्ति सत्र पाछे कर लेंगे“**“नौचे खड़े रह 
ऊंचा देखने को अपेज्षा, ऊँचे खड़े हो नाँचे देखना सीखना चाहिये 
बारकी से प्रथकरण करते इस आंदोलन में अनावश्यक, अमाजुषता 
का मिश्रण अधिक अ्रमाण में हुआ है, निर्मेल कीर्ति की परवाह 
करनेवालों की न्‍्यूनता से ओर हिम्मत से कार्य करनेवालों के कतेज्य 
की बेपरचाददी ने इस आंदोलन में जोर से पवन फूंद दिया हैं | 
हुखस समय साधु और शावकों को भूल का भान कराने वाले और 
एक ही शब्द मात्र से दरों की चोली बंद कर देने वाल्ले सेट 


(४१४ ) 


अमरचन्दजी पीतलिया का स्मरण हुए बिना नहीं रइ सकग || 
प्रमाव और बनिये की रीति से समझाने और ठिकाने काने वाणे 
राय सेठ चादमज्ञजी सादिव और समायान करने में पूर्य बला 
अलुभवी राजथों गोकुलनदास राजपाल, जो इस समय कोठारीजी के 
साथ अजपर दोते तो आज भी सयम सरक्षा हवा विजवध्वज 

कद्दराता । शात मुद्रा और शाल्ों की भाज्ञा से दूसरों को मात 

करने वाल्ञे सेठजी बाजसुझंदजी मूथा और भद्विक स्वमाती राजा 

बहादुर सुखदेवसद्ायजी जौइरी द्वाजिर होते वो प्राचीन अ्रविष्ट 
निभाने के लिये मथने वालों को हवाप्रद्वार सदन करना न पढ़वा 

भयुत बाढ़ीलाल बाच में न पड़े दवोते वो स्वरान से मालने डी शान 

दिड्ाने लगा दते | 


अमी भी समाज में अप्रेश़र पढ़ के योग्य अनेक श्ावक विश 
जमान दे वे निष्पक्षपात हर॒य से आगे आकर वर्तमान भाय5 
आमान्‌ कोठारीजी की तरद खड़े रह ठो चारित्र सयम की सरक्षा 
सरक्ता से दे! सके । बहुरत्तना बसुघरा । 


(४१४ ) 
अध्याय ४६ वां । 
उदयपुर सहारणा के सवीजे ने लफ्न 
व संस्य पृराद॑ध छह किया । 





ै४०७+->+से+ ८इकि४ ८८ --+5+ 
श्रीमान्‌ आचार्यजी मद्दाराज अजमेर से बिहार कर नयेगगर 
पधघारे ओर श्रीमान्‌ थुवाचाये जी मद्दाराज ने बीकानेर की तरफ़ 
बिद्दार किया | नये शद्दर पूज्य श्री कितने &ी दिन बिशाजे | चातु- 
मास भी नयेनगर होने की संभावना थीं इसके लिये काल्क्षेप करते 
वास्ते आसपास मारवाड़ में पूज्य श्री विचरने लग। असमुक्रम से 
विचरते पूज्य श्री बावेर पघारे | वाबेर के शावकों ने पूज्य श्री के 
सदुपदेश से १००-१४० बकरों को अभयदान दिया | पूड्य श्री 
अब बाबरे विराजते थे तब उस समय महाराणा उदयपुर के भवीज 
शिवरवी मद्दाराज दिम्मवर्सिदजी के कुंवर साहेब की बरात बाबरे 
के समीप राश ग्राम दे वहां के ठाकुर साहेब के वहां आई थी । 
पुड्यक्षी यावर विराजते हूं ऐसो खबर +सेलते ही हिम्मतासंहनी 
इत्यादि खरदार वाबरे पधारे ओर पूबे परिचय के कारण अर्ज की 
हम चार पांच दिल वहां ठहरेंगे इसलिये आप राश पथधार ने कि 


शा 


(४१६) 


की कृपा करें तो इमें शत्यंत लाभ दो | भीमान्‌ ने फरमाया कि अभी 
राश आने का अवसर नहीं हे सवद कवि वां आप की मिहमानी 
में पशु पत्तियों के वध द्वोने की सभाषन। दे, ठग एन्‍्दोंने भर्जे की 
कि भद्दाराज | दम दिखा बिलकुल न द्वोने देंगे । 


आप राश पघारने की कृपा करें | तत्पश्घात्‌ ठाकुर भीने राश जाकर 
आज्ञा की कि 'दमारे लिए विज्कुल जीव्दिसा न फरें! | इससे ११० 
श्र १७५ वकरों को सहज दी अमयदान [मिक्ष गया | पूम्य #। दरार 
प्टोरे । वहां व्याख्यान में शीवरती मद्दाराज श्रीमान्‌ दिग्मतारेदशा 
सादिव ठया अन्य सरदार, रममती और झअन्यमती लोग बडी सेल्ता 
में उपस्थित द्ोते थे । राशके कामदार ने १०१ बढरों को अभः 
यदान दिया, शावकों ने भी बहुत से बकरों को अमयदान दिया ॥ 
श्रीयुत माव वाज्े के नाचे के विचार मांखाहरी लोगों को मन 
करने योग्य है, सादी जिंदगी और स्वच्छ खुराक यद्ध अपना सुद्ठी- 
ज्ञेस दोना चादिए | जैसा खादे हे वेखा दी अपना स्वभाव बनता 
हं अपनी खुराक में ठामस की चौजें बहुत पड़ी इई है अपनी खुराक 
के लिए अपन मलुष्य तक का जीव ले लेते हैं अपन मांस वगरा 
खाने के निये खून पर चढ़ जाते हैं, जद्वांघक ऐसे निर्दोषों के खून 
न रुके वद्दा तक अपन में से चोरी, लूटपाट, देगा, फाठका; आर 
अदमाशी का अंद सरज्ञता से नद्दीं हो खकता [| 


(४१७) 


दया का धर्म जब अशोक राजा ने स्थापित किया तब हिन्दू- 
स्थान की बनावट दो सकी | दयाधम जब राजकुमार पाल ने स्थापित 
किया तब गुजरात की आवादी हुईं दयाघर्म जब राणी विक्टोरिया 
के जमान मे प्रारभ हुआ तच लोग सतापा बनच छ्ैग, परन्तु अपना 
घर्म आज स्त्रार्थी, कर भर अघम बनता जाता है | पद्दिले अपने 
को इसका त्याग करना चाहिये, दया से शांति होती हे किसी का 


कुछ गुन्हा हो तो उप्त पर दया करनी चाहिएं, इनकी रक्षा करेंगे 
जभा अभ्रातभावना का राज्य अपने से जरद हो सकगा | 


गूंग, दीन, निर्दोष और सूक प्राणियों पर जुल्म करना या 
उन पर तेज छुरी चलाना निर्देयता दे जिसका तन्रास अपने को भी 
सहना पड़ता हे इसलिए अपने को सब जगह दया का प्रचार करना 
चाहिए । 


हक 


राश से पूज्य श्री कोकिन पधारे, वहां वे एक सप्ताह तक ठहरे 
थे | वद्दां श्रीजी के दशेनाथे निकटवर्ती प्रामों के सैंकड़ों आ्रावक आते 
थे | करीब ७०० बकरों को जसनगर में अभयदान मिला। वहां सर 
बिद्दार कर आपाद बदी १ के रोज पूज्य श्री लांवीया पघारे, वहां के 
ठाकुर खाद्दिब पूज्य श्री के व्याख्यान में आये | उनके हृदय पर 
पूज्य श्री के व्याख्यान का अत्यंत दी असर हुआ | ठाकुर खादिव ने 
किकने ही नियम तथा प्रत्याख्यान किये और चार बकरों को अभ- 


कक 


यदान दिया | दूसरे भी बहुत॑ से लोगों ने नानाप्रकार की प्रतिज्ञाएं लीं। 


(४६१८) 


आपाद घी ३े के रोज पूज्य, भी काल पघारे । वर्दा पूंधाला- 
ज्ञकी फोठारी ने सजोड़ चौयेम्रत फा सक्रंघ लिया | उपवास, दुवा/ 
पौपय ठथा अन्य स्कंघादि बहुव हुए। काल के कृपिकारों में हरे श॒ष 
तथा हरे चने इत्यादि जलाने के सौगंघ लिये । 


फाल, में सद्ाराज पौक्ञवःझपिनी ( मिन्देनि भी काठियाबाई में 
बिचर कर अत्यंत उपफार किया दे वे ) ठाणा ८ सहित चधारे | 
। व्यासवात 


परस्पर दह्दुत आनंदवूवेक ज्ञानचचों और वातोलाप हुआ 
स्कूल में 


एक ठिकाने होता था | प्रात:काल में व्याख्यान दिगम्वरी 
द्वोता था | पदिले एक आध घंटे तक दौलवशापिजी मद्दाराजे को 
व्याख्यान फरमाने के लिए पूज्य श्री कद्ठत थे और पांद में पूश्य 
श्री व्याख्यान फ्रमाते ये | दोपहर को बड़े बाभार में श्री लक्ष्मों- 
( व्याख्यान फरे- 
मते थे | परिषद्‌ का जमाव दर्शनीय था। और दोनों सेतों के 
अवर्णाय और अद्वितीय उपदेश के प्रभाव से मद उपकार हुए। 


व्याख्यान में स्वमती और अन्यमती करीब ५४० मनुष्य अति थे 


काल से विद्वारकर आपषाढ़ बदी १३ के रोज पूज्य श्री बालूँदें पधारे।॥ 
न्‍्ऊ 
_च्ध के घनाव्य गयारामजी मूथा ने, जिनकी डुकांने वंगलौर दया 


नारायणजी के मंदिर की तिवारी में दोनों मद्दात्म 


(४१६) 
मद्रास्र में हैं, पूज्य श्री की पूर्ण भक्तिभाव से सेवा की | बलदे में- 
पुज्य श्री पधारे, उसी दिन सेध्या समय पूज्य श्री बाहर जंगल से- 
आरहें थे तत्र एक खटीक की लड़की दो बकरों को ले जारही 


थी | सेठ गंगारामज्ञी को यह खबर मिलते ही उन्होंने दोनों,बकरों 
को अभयदान दिला दिया |, 


५१ 
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ऋज 





७ + 


(४२० ) 
अध्याय ५० वां । 
अवसान । 


कम खनन-+ 


आपाद बरी १४ के रोज बलूई से विद्वार कर पृज्य भी! 
जैतारण पधारे । वद्दा आद्वार पानी किये, बाद स्व्राध्यायादि नित्य" 
नियम से निवृत्त दो पूज्य थी ने दोप्रदर का व्याख्यान फरमाया। 
दूसरे दिन आपाद वदी ३० * रोज नित्यमियस से निशृवव हो पल्व 
श्री ने भ्रतिलेदन किया और पूजन प्रमाजेन कर झपने द्वाय से दो 
काजा निफ्राला तथा पाटिया कृगा व्याख्यान फरमाने लगे | भी 
भगवतीमी सूर में से गागिये अणगार के भागे फरमारोदे थे। 
आधा धंदा बाचने के बाद महाराज श्री को अचानक चफर आने लगे 
आर आाखों में तकल्लीक द्वोगई | मद्दाराज भरी ने अपने द्वाथ में से 
सूत के पन्ने सदित पाटी नीचे रख अपने दोनों द्वा्थों से भाखें थोड़े 
खम्रय तक ढक रक्‍खीं | किर ऐनक लसाकर सूत्र पढ़ने का प्रयत्न 
किया, परन्तु नहीं देख सके। वच्काल दूसरी बक्त चक्कर आया तथा 
शिर में अख्झा दर्दे दोम्ने लगा, तब मद्दाराज श्री ने फरमाया कि 
अब मरी आस पदने का कार्य नहीं कर ख्रकर्तों! इसलिये मुद्द से दी 
हयाख्यान देता हू | पूज्य श्री नें उम्चो समय मुद्द से सूत्र की याथा 


(४२६१) 


फरमाकर उंसका रहस्थ सममाता प्रारंभ किया | इतने में फिर 
चक्र आये आर दद का जोर बढ़गया । तब दूसरे साधु गब्चू- 
लाज्नजी को व्याख्यान देने की आज्ञा देकर आप अदर पधारे ओर 


गान आ मसनाहुरलालजा। इत्याद्‌ के खमक्ष कहा के # भते आगे 
ज्ञाना वृद्ध पुरुषा के मुद्द स एंसा सुना छह ।क॑ बठ २ आंख का 


*॒ जप श्र ॥०: 
इृष्टि एकाएक बंद द्वो जाय तो मृत्यु समीप आगई है ऐसा सम- 


भना चाहिये | इसलिय मुझे अब संथारा करादों और मुनि भी 
दरकचंदजी आजायेँ वो में आलोयना करलूं ” ऐसा कद्द पूज्य श्री 


॥#०प 


ने चतुरसिंहजी नामक एक साधु को आज्ञादी की तुम अभी नये- 
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नगर की ओर विद्वार करो | श्रावकों को यह खबर मिलते दी 
उन्होंने एक शख्घ को रेल में नयेनगर की तरफ रबाना कर दिया। 
वह साधुजी के पहिले शीघ्र पहुंचगया ओर मुनि श्री दरकचंदंजी 
सहाराज की सेवा भें सच हकीकत निवेदन की | श्रीमान्‌ हरकर्चे- 
दजी महाराज यद्द सुन आपाढ़ सुदी १ के रोज घारह कोर्स का 
विद्दार कर नीमाज पधारे और वहां चिंताग्रस्त स्थिति में रात्रि 
निर्ममल की | दिन उदय होते ही नीमाज से विद्दार कर आठ 
बजने के समय जेतारण पहुंचगए | उनसे महाराज श्रीं ने कहा कि 
6 प्री आखें तुम्दारी झुंहपाति नहीं देख सकती । अब मुझे शीघ्र 
सथारा कराओ। जांब आर काया न्न होने से अब वचिशेप विलम्ब 
नहीं है | ” मूलचंदुजी मद्ााराज ने कहा कि महाराज ! संथारा 


हि अर कक 


ब्््‌ 


(४२२ ) 


कराने जैसी बीमारी आपके शरीर में नर. पूम होती दे तव दम 
सथारा कैसे कराने | शिष्यों फे हृदय में बड़ा भारी घक्का क्गां। बे 
डीले होगए । पूड्य भी उन्हें द्विम्मत दे जागृत करते कि 'जो नियम 
तौर्थकर तक को लागू इश्ना बह नियम सव के लिए एकसा दे 


डप समय तुम से यत सके उतना धर्म ध्यान छुनाश्रों, यदी 
ऋतेव्य दे | 

पूज्य भरी के मस्तिष्क में ठोब्नबेढना द्वो रही थी। द्दँ 
जोर विजली को वरद बढ्रदा था । परन्तु उपस्थित सार्ड द्दं 
हग्म स्परूप पूज्य ओ की अद्विवीय सदनशीलधा स्रेग सम 
आरर पूज्य भरी के बार २ रूदइने पर भी उन्‍्दोंने सथारा नह्ठी कर 
परन्तु ज्यों २ व्याधि बढती गई, बैछे २ पूज्य श्री के भाव छा 
में स्थित होते गए, ऐसी उज्यज्ञ वेदसा में भी उनकी शांति और 
व्अनुयम था, कायरता प्रतीत द्वो ऐखा एक शब्द भी इत 
वमान शूरवीर, धीरपुरुष के खुद से कभी न निकला | 


पूज्य भी की बिमारी के समाचार अेतारण के आवक ने दे 
चर में तारदाय अनेक शहरों के मुख्य २ श्रवर्को को पहुचा 
थे | उस पर झे कई श्रावक बद्ां आपडुचे थे | आषाद झुल 
के शेम ब्यावर के कई साई आये अर सी दिन शासकों व 


धुम्हार' 


का 


जल 


(४२३ ) 


९ /९ है, पर श हि कप हि टय 
भाई चुन्रीलालजी # कल” एजी भी आये | में 53ल्‍ती था, चह्दां 
तार आया, परंतु थिना पंख के इतनी दूर फेस पहुंच * वा था । 
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चुन्नीज्ञालजी ने सदाराज श्री से वंदना कर सुखसाता पृछी, तब चे 
बोले कि ' भाई ! मेरा अंतिम समय-संथारे का खमय आ गया हे 
पुदूगल ठुःख दे रहे दें | ” इस समय दूसरे भी कई श्रावक और 
साधु पूज्य श्री के पास बेठे थे | उस समय श्रीजी भद्दाराज ने 
£ धोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं ” इस उत्तराष्यथन जी सूत्र का वाक्य 
कहकर सबको इसका मतलब समझाया | 

भिन्न २ क्रावक्र भिन्न २ औपधियां सुचाते थे, परंतु पूज्य श्री 


० मं 


ने फरमाया कि ' बाह्योपचार करने की अपेक्षा अब आंतरोपचार 


करने दे। और आरंभ समारंभ मिश्रित औपधियां न सुचाओं “| 
उच्च समय युवराजजी हृ।जिर द्वोते तो पूज्य श्री को विशेप समा- 

घानी रहती, परन्तु दिस्मत बहादुर, महाभटवीर अचानक आई 

हुई मृत्यु से ततिक भी न डरे | शिष्य-समुदाय को शेय्या के पास 





# इन दोतों बाप बेटों ने अभी संयम अगीकार कर आत्म- 
साधन जीवन खायथक करता प्रारंभ किया है, उसकी माताजी 
ओर बद्दिन ने भी संयम लिया है, पन्‍य है ऐसे वेराग्य और 
त्याग को | + - . - 


(४२४ ) 


बुलाकर सब के मर्दिष्क पर हाथ किया मानों भतिम विदा होते 
हो यों कद्दने लो --- सुनिराओों  स्ेयम को दिपाना, सपे साय 
रदना, पढ़ित भी जवादिरलालजी की आशा में विचरना, वे धर 
धर्मी, चुस्वतयमी भार मुम से भी तुरदारी अधिक सालखभार्त 
रस सके हैं। मैं और वे एक ही स्वरूप के दें ऐसा सममना, 
उनकी सेवा फरना, भी हुक्म सद्टाराज की सम्प्रदाय को ज्ञाब्बल्य 
मान रखना, शाखत की शोभा बढाना, चिमाता हू! द्माकरनों 
पूज्य श्री योज़ते दक गए । पास बेठे हुए सुनिमदल के चछु भभ्ठ 
बूर्ण दो गए, पक सुनिराज ने उत्तर दिया ” वूज्य साहेब भर 
की झआाज्ञा दर्में शिरोधाय है, आप निर्शित रदे | इस बालों कों 
आप क्या ज्माते दें | सथा क्षमाना तो दर्म चाहिय कि ध्यापके 
उपकार क प्रधाण में दम आपकी डिंचित्‌ सेवा का भी लाभ व 
क्ष सके” इसमप्त अधिर बोलना न हो सका [ 

समयसूचक पूज्य श्री ने इस शोक के समय जल्द ही श्रीसूव के 
गाथा बोलना आरभ की | शौक को शाति के रूप में बदल हिया 
और शीष्य भी मदस्वर से उसमें शामिल द्वोगये | 


दूसरे दिन आपाद शुक्षा २ को सवेरे अजमेर से अरमान 
गादमलजी लोढा तथा ब्यावर के कई गुदस्थ आ पहुच। इस दिन 
पल्वश्री के शरीर में व्याधि बढद्ुुत बढयई थी और नित्यानियम 


(9२५४ ) 


भी न हो सका था | पृज्यश्री वार २ फरमाते थेककि 'सुम से नित्य- 
नियम न हो उछ दिन समकना कि मेरा अतकान समीप हे इस 
कप किक ८४ लक] ७ बच /७ ० ८ 

पर से उनके 3शिष्यों को बहुत चिंता हुई ओर द्वितीया के दिन 
उन्हें सागारी संथारा करा दिया तथा रात को मद्घाराज श्री का 
जावजीबका चंथारा करादिया गया, उच्ची रात के पिछक्े प्रदर भर 

तु » ८८ ले, डे 2-5 डा पे 
करीब ४ बज इस 'भेट्टी के कच्चे घड़े की नांई ओदारिक देह को 
त्याग पृज्यश्री का अमर आत्मा स्वर्ग '्िघाया | जेन शासन रूप 
आकाश में से एक जाज्वल्यमान सूर्य अस्त द्वोगया | चतुर्थिध संघका 
मद्दान्‌ आधार स्तंभ हृटगया, उस समय साधुजी के १२ थाने 
श्रीजीकी सेवा में उपस्थित थे | 

पृज्यश्री के शरीर में रहा हुआ प्रण उनका दी नहीं परन्तु 

सकल खंघ का था | राजा मद्दाराजाओं की भीन होसके ऐसा 
उनकी चिकित्सा की गईं | कई स्थान पर तपश्चर्या प्रारंभ हुईं, 
दान दिया गया, प्रतिज्ञायें ली गई ओर पूज्य श्री की आराम होने 
की प्रार्थनाएँ का गई, परन्तु उस आत्मा को परमात्मा के आमंत्रण 
की वेपरवाही सम करना होने से असंख्य श्रावकों को शोकसाथर में 
मूच्छों में डाल खम्ताज का लितारा अचद्ृरय होगया | संथारा इतना 

थोड़ा न द्वोठा तो इस सयुमदोत्सव को दिपाने के लिये लोग 

कप ्ध५ू ड़ मै 35 जे हि 

उभराते ओर लाखों रुपये खच कर देते | 


(४२६ ) 


7िखि के घर * अजौकिक है । प्रारूप का वैधित्र्य अगम्य दै 
सत्यु को बूँटी नहीं, जैनसमाज को देदिप्यमान करनेवाली यह 
पवित्र आत्मा भनक कष्ट मेज्न, दुःखिच दिल वालों का ज्वलन्द संदेश 
भी शासन देव के दुरवार में झआर्ज करने स्वर्गलोक में पधार गई । 


काठियाबाड़ में कोहनूर के समान प्रकाश करने वागे राजपूत/ने 
फा यह रघ्त, मालवा-मेवाढ़ का यह मणि जो भात्मा अभी तक 
इन मद्दात्मा के शरीर में ची वह घमरत भीसंघ में व्याप्त दोगई | 


कौनस। वजूह॒दय इस वियोग का-अवश्लान समय का वर्णन 
कार सकता है ? फोन कावे इस विरद्द को वर्णन करने हरी हिम्मत 
धारण कर सकता है १ एक भक्त के शब्द में ही कहें तो--उनका 
शरीर गया, मूर्ति अदृश्य दोगई, उतका दर्शन दूर द्वोगया, स्थृष 
दुनियां में स्थुल्ञ व्यवद्दार मस्त दुनियां में घनझा स्थृत्ष स्वरूप 
नाश होगया, परन्तु यश;शरीर अभी तक मौजूद हे ) 


कौन ऐसा हृदयशुत्य होगो कि इस समय ज्षोगों को रोने 
नहीं देगा | मह्विष्क की गर्मी कम नहीं करने देंगी; परन्तु पत् 
थप्त हुआ | 
/ रोई रोई आशयड़ानी नदिश्रों पढ़ें तोये। 
गएूं ते गयुं, शुं आवी भांस लुगालुं शाया ॥7 


(४२७ ) 


जय के बिराजते थे तब तो वे उनका जाग सज्ले से, और 
'पीछे से रोता यह विज्ञकुल पासंड द्वी ६ । 


खुले नेत्रों से तो उनके स्मितपूर्ण मुखचंद्र फे दशेन नहीं 
कर सकेंगे, विशालभालरक्षित मुखरुमल में से मरते हुए मधुर 
प्रोत्साहक अमृत फे पान से पवित्र न दो सकेंगे, परन्तु हां, उनका 
मिशन यही उनकी आत्मा थी | अपन उन श्री के सदवैचारों को 
प्रदण करेंगे तो वे दरएक के हृदव-पिंदासन पर आरद हुए दृष्टि- 
गत होंगे | 


पूज्यश्री के देह का नाश हुआ, परन्तु उन श्री के प्राणरूप 

उन श्री के आत्मारूप चारत्रधर्म का ध्येय श्वो विशेष विस्तृत दी द्वोगा। 

- यह ध्यय खूब फल, पज्यश्नों की अप्तर आत्मा समाज के ' काने २ 
में प्रवेश करे और पज्यश्वी सा जीवनबल सब संतों में स्फुरित हो | 


तीसरे दिन बीकानेर, उदयपुर इत्यादि कई ग्रामों के आवक 
“एकत्रित दोगए ओर आचार्य श्री का निवोणोत्सव बहुत दी घूमधाम 


३ ० 


सकया गया। * 


चंदनादि लकड़ियों से चिता तेयार कीगई। चिता में आग रखने 


की बहुतों की हिम्मत ज हुई । अत में पूज्य श्री का मानुपीदेद भस्मी- 
भूत द्ोगया। श्रावकों ने मुनिराजों के पास आ आश्वासन दिया और 


(४२८५) 
२8% ५ > गम 
मंगलिक सुनकर अपने २ स्थान पर गए | भरमी, इइढी व.दाई़े बहुत 
से आाघक लेगये ] 


मारत की शोचनोय दशा यह दे छि अपने नेताझों फी वबथ 
कम द्वोती दै भौर तन्दुरुस्ती जल्द विगइने लग! है। मृत्य के प्मय 
स्वामी विवेकानंद की आयु ३े& बर्ष, भीयुत फेशवर्चद्र सेन की 
जायु ४४ वर्ष, जट्टिस तैजेंग की 9८ वर्ष और भीयुत गोपाल कृष्ण 
गोंखले की ४६ वर्ष की थी | पूश्यभ्री का आयुष्य अवसान के समय 
९१ वर्ष का दी या।इस पम्र में भी नई २ बातें सीखने का वत्साद 


बढ़ता ही जाता था [इस समय ग्ल्डस्टन और एडीखन याद आये 


बिना नहीं रहते थे | 
में पूम्यश्री के 


आंतिम कप्ताटी तक तपकर शुद्ध कुंदन द्दोने 
श्री के प्रकाशित कीतिंदीप 


पे 


असझा परिसद सदन करने पढ़े, पूज्य 
को बुझाने के लिए नींद प्रयास हुए, परन्ठु सूथे के सामने धूल 
डालने वाज्ने की क्‍या दशा द्वोवी दे ! पूड्यश्री के शुद्ध संयम के 
तेज से इपोरिनि पिघज्ष जादी, ईषो के वेग में चारित्रधर्भ का खून 
कर मैठने बालों को वे दया की दृष्टि से देखते और डर बतहि मे 
कि कहीं जैन-शासन के मुख्य स्वैभरूप साछु घ॒र्मे के क्रियाकांड 


की यहद्द दस्या न कर बेठे । 


(४२६ ) 


श्रीयुत डाह्यामाई के शब्दों में यह प्रसंग पूर्ण करते दे, जिन्‍्होंनि 
हमारे लिये इतना कष्ट उठाया ओर दम उन्हें जीतेजी बिशे 

आराम न दे सके | उनके द/ख में शनके जीतेजी हम 
कुछ भाग न लिया, जिनकी तप्त झात्मा को कुछ भी शार्ति 
न दे सके | उनके गुणगान करने की शक्ति भी दम बाहिर 
न दिखा सके-****** “किसी ऋतघ्नी ने तो उनकी व्यर्थ ही टीका 
की | इन महात्मा, इन संत, इस तरम हृदय के दुयालु पुरुष का 
अपना अय करने चाज्ते सुकृत्यों का त्याग कर दिल दुखाया यह 
सब्र याद आते हृदय फट जाता है -****परन्तु अद्दोभाग्य हे कि 
आप सद्दारथी की जगद्ट एक दूखरे संत महात्मा ने स्वीकृत की हे। 


ओर सम्प्रदाय के सेनापति का जोखिम भरा हुआ पद स्वीकार 
किया है, उन्हें यश मिले | 


ना जय 


लगभग बत्तीस चर तक चारित्र प्रवज्या पाल और ठसी बीच 
बाँख वर्ष तक आाचायेपद को सुशोभित कर अनेक भव्य जीवों 
को प्रतिबोध दे पूज्यश्री ने जीवन साथ्थक्र किया; आपका जन्म 
आपका शरीर, आपकी प्रवब्यों, आपको आवचार्यपद यह सब 
आअस्तत्च जनसमूह के कल्याण के लिय हा था, आपत अपना 
नेश्राय में एक भी शिष्य न करने की प्रतिज्ञा करली थीं, परन्तु 
बहुसंख्यक सलुष्यों को दाक्षा दे उनका उद्धार किया ओर कई 
मुनिवरों पर अवरशनीय उपकार किया। आपका चारित्र अत्यंत ही 


(४३० ) 


झलोकिक और आपके गुण अपार अकथनीय हैं। विद्यद्‌ ज्षखक और 
शौपरूवि वर्षों तक वर्णन करते रद तो भी आपके चारित्र का ययावध्य 
निहूपण होना या आपके शुणसमूह का पार पाना अशक्य दे। 
आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्र कौ शुद्धि, आपके भतीत काल में 
उत्पन्न हुए शुमकर्मों के उदय फा अपूवे प्रभाव, पतेमान की शुभ 
प्रशति, आगामी समय के लिये दीवपैद््शॉपन इत्यादि इतने प्रबल 
ये कि मिनकी उपमा देना ही अशक्‍्य दै। इस पचम फाल के 
जीवों में स्रे झापफी समानता कोई कर सकता दे। ऐसा व्यातते दृष्टि 
गत नहीं होता | तथापि आश्वासन पाने योग्य बात यद्द डे कि 
आपके समान ही अनुपम आत्मिक गुण, अद्वितीय आकर्षण शक्ति 
दिव्य तेज, अपार साद्ाधिकता, झारमवल, आपकी गादी पर विराज 
मान बर्तेमान आचाये भरी १००८ श्री प० रत्व श्षी जवािरलालज 
मद्दाराज सादहिष में अधिक अश से विद्यान हे | मार 
यह द्वार्दिक अभिलावा दे कि आपके ज्ञान, दर्शन, चारित्न ने 
पयोयों में समय २ पर अधिक २ आभिवृद्धि द्वोती रदे भर वे 
निरामयी तथा दीधे आयुष्य भोग जेनघम्म की उदार भौर पवित 
मावनाओं का प्रचार करने में अपने कारये में पूर्ण सफ़लत 
प्राप्त करे | 


-$&+ 


(४३२१ ) 
- -  झध्याय ४९१ वॉ। 


शोक-प्रदर्शक समाएँं... 


भू ४ 40% ०-५ ५-५. ०७७४३ 


मारवाड़, मालवा, मेवाढ़, गुजरात, काठियावाड़, दाक्षिण, 
पंजाब इत्यादि प्रत्येक प्रांग्तों के अनेक शहरों ओर प्रामों में पृज्य 
श्री के स्वगंवास फी खबर मिलत्ते ही हड़ताल, 'अगत्ते, पे, पालेंगए | 
शः कै ० ० है प किक ९ ७५ 
धर्म ध्यान किया गया ओर लाखों रुपये जीवदया के कारये में व्यय 
किये गये थे # स्थानाभाव के कारण वह खब बुन्तान्त यहां नहीं 
या जा सकता, किन्ठु उनमें से मुख्य २ सभाओं का द्वाल नाचि 


 घ 
ते हू ३-+ 


्र 


0) 


मुम्बई संघ की यृहद्‌ सभा; बाज़ार बंद रखे गए । 


॥]॒ 


तारेख २४-६--२० को चींचपेकली के जैन उपाश्रय में 
जैतसंघ की एक आमसभा की गई थी | उस खमय सेकड़ें। जैन 
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$# एक अन्य धर्मी साधु ने कितने दी जीव को अभयदान 


हक हक 


राने का तिश्वय किया था, वह सी क्ोशीश कर के परिपणो 
याथा। ह ह 


बम 


4 


मन 


(४३२) 


कक 
याईं, भाई एकत्रिद हुए थे और पूज्य आदाय॑श्री के स्वर्गवास 
मे हा न रू 
मेन कौम और धर्म में ऐसी बढ़ी भारी कमी हुई दै कि, मिस 
न 


पू।व नहा दांध्रकता, इस (त्रपय पर कई सण्जनों के व्याख्यान ए 
आर अत्यन्त शाक प्रदाशत किया गया 4 


अन्त में मुबई के जैनसंघ की ओर से बोहानेर में विरा7 

मान युव॒राज्ञ महाराज धी जवादिरलालजी मद्दाराज तथा वह्षा * 
> डर ५ 

आसिघ पव रतलाम के जेनसंघ को शोकप्रदशक तार देन! 


निश्चित हुआ । 

पूज्य आचायंभी के निब्रोण-मद्दोत्सव के समय जीवों की 
अशभयदान देने के ज्षिए एक फड किया गया, जिसमें उपस्थित पन्ने! 
ने पाच जार रुपया दिया और बादरा इत्यादि स्थानों के कधाई- 
खाने बद रकखे गए, फ्ड भभा शुरू ६। 


आज रोज मुम्बई में जौद्दशी बाजार, सोना, चादी बाजार, शेर 
दाज्ञार, मूजनी जेठा मारझीट, मगलदास छपड़े का मारकाटा 
कोक्षावे का रुई बाजार, दाणा वाज़ार, किरयाना बाजार इत्यादि ब्य- 
प्रारी बाज्ञार बंद रह थे । 
रतलाम । 
सा० रेप ६-२० को यड़े स्थानक में समस्त सघ की एक सभा 
परूतित हुई । जिसमें मुबई संघ का शोकप्रदरोष्त तार पदा गया। 


है (४३३ ) 


तीन चार व्याख्याताञं ने खद्गत्‌ पूज्यश्री का जीवनचरितन्न कह्द 
सुनाया | पृज्य मद्दाराज ओ के अकस्मात्‌ वियोग से समस्त सेघ का 
अत्यंत खद हुआ ओर निम्न ठद्दराव पास किये गए थे । 


अस्ताव पहला | 

ओऔमान्‌ परमगुणालकृत,ज्षमावान्‌, घेयवान्‌, तेजस्वी, जगद्व- 
छ्थभ, महाप्रतापी, आधचार्यपद्धारक परम पूज्य महाराजाधि- 
राज श्री श्री १००८ श्रीलालजी महाराज का आपाद शुक्का हे 
शनिवार को सु० जेवारणु में अकस्मात्‌ स्वगंवास द्योगथा, यह 
अत्यन्व खेदजनक ओर हृदयभेदक खबर सुनकर इस ख्त- 
ज्ञाम संघ को पूर्ण रंज व दुःख प्राप्त हुवा ऐे। इन महात्मा 
के वियोय से सारे दिन्दुस्थान में अपनी समाज के लोगों के 
झातिरिक्त दज़ारों अन्य मतावलम्बियों को भी अल्यंत रंज हुवा है 
सारी जेन-समाज ने एक अमूल्य रत्न झोया दे ओर ऐसा फिर 
प्राप्त दोना दुलेभ है। इसलिये यद्ध संघ सभा पूरी रंजी के साथ 
खेद जादिर करती है | इसी मजमून का त्तार मुम्बई संघ का भी. 
यक्ष पर आया हुआ सभा में सुनाया गया । यद्द सभा मुंबई संघ 
का उपकार मानती है | झोर श्रीमान्‌ वर्तमान पूज्य मद्दाराज श्री 
श्री १००८ श्री जवादिरलालजी मद्दाराज साहिब को और स्रंघ को 
मुंबई और रतलाम संघ की तरफ से आश।सन देने के लिये बीकानेर 
तार दिया ज्ञाने का ठहराव करती है व वर्तमान. पूज्य मद्दाराज भरी 


न 


(४३४ ) 


ही १००८ श्री मवादिरलालजी थी वेज क्रांति दिन २ बे देश 
हृदय ऐे इच्छती दे ! प्‌ 


हे ड़ 
प्रस्ताव दूसरा । 


ओमान्‌ पूज्य महाराज के खवर्गवाख की खबर सुनते द्वी तमाम 
संघ ने उसी बक्न अपनी २ दुकान बंद करके शोर माना या, तो भी 
संघ की तरफ में फिर ठडराने में आठा दे, छि स्वर्गश्थ पूज्य महा 
राज के शोक-निमित्त किर भी श्रापाद़ सुद्दी १३ मंगलवार को 
सब व्यापार पंद रक्खा जावे और इलबई, भद़भूजा भारि 
भी दुकानें बंद कराई जावे व गरायों को अन्न वस्त्र का दान दिया 
जावे | यह काये 9 झआादमियों के सुपुरई किया जावे! इस खध में जी 
कोई अपनी खुशी से जो रकम देवे सो स्वीकार छी जावे | 


ठद्दरावनुखार मिती आपाद़ सुदी १३ को रतलाम में 


उपरोक्त 
ई दुकानें बंद रदीं। अन्त वल्लादि दान दिये मए और पूज्य मद्दा 
खन की स्मृति में सब कोर्यो ने वद दिन पर्व के समान समकोा | 


े 
राजकांदा 


ता० २६-६-२१ को यहां के सालुआ स्कूल » मिडिक्त दाज 
में राजकोट स्टेट के में मुख्य दीवान रावचद्ादुर दरजीवन भवाश 
भाई कोटक दी. ए. एलएल. थे के समापतित्व में राजकोट के 


(४३४) 


बापियों की एक जाहिर सभा हुई थी । उस्र समय सभापति सहो- 

दूध तथा अन्य वक्ताओं ने पृज्यश्रो के राजकोट. के चातुमोस में, 

किये हुए अवशर्नाय उपकारों का अत्यन्त ही असरकारक भाषा 

में विवचन किया था ओर पज्यश्री के स्वारवास सझे शोक प्रकृट 

करते नीच सजिव ठहराव सवानुमत से पास किये गए थे! 
ठहराव १ ला- 


हट कप हक] हक ह 4 रद 
राजकोट के निवासियों की यह सभा श्री स्था० जनाचारय 
पृज्य मद्दाराज श्री १००८ श्री भ्राज्ञालजी महाराज के अपक्त चय 


में स्वगवास हो जाने से अतःकरणपूर्वक अत्यन्त खेद प्रकट 
करती दे | ४ 
से.१६६७ का चातुमास निष्फत्न जाने से संवबत्‌ १६६८ के 
चातुर्मास में खासकर जानवरों के लिये बढ़ा भारी दुष्काल 
पड़ा, उख समय चातुर्मास में पूज्यश्री छे यहां के निवाप्न में पृज्य-_ 
श्री ने यहां फे तथा बाहर ग्राम के लोगों को दुया और सवा धर्म 
का क्षच्चा अथे सम्रका कर लोगों में दया का बड़ा भारी जोश 
पैदा किया था ओर पूज्यश्री के सदूबोध से राजकोट ने उस 
दुष्काल में वहां से तथा बाइर द्वेशावरों से बढ़ा भारी फंड 
एकत्रित कर मलुष्ियजाति एवं जानवरों के अति बड़ा भांरी 
उम्दा काम कर दिखाया था, ऐसे एक सच्चे महान्‌ विद्वान पविन्न 


पक | कक 


(४३६ ) 


और चरिश्रवान्‌ मद्ायुति के रबंगेवास से सिर्फ जेन-जादि को ही 
मह्दी परन्तु अन्य सथों को भी एक बड़ी भारी कमी हुई दे, ऐशों 


यह सभा जाहिर करती ६ । 


ऊपर का यह्‌ रदसत्र पत्र द्वारा तथा उसका थोड़ासा सार 
वार द्वारा वीकानेर तथा रतलाम ख्ंध को सभापति म्रद्योदग्र के 
ऊदवस्ताजछ्षर से भेजने का अ्रस्ठाव करती है । 


तारकी नकल, 
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ठहराव दूसरा, 


आचार्य मद्दाराज श्री औव्ालजी प्रद्दाराज जैसे नप्मूनेद्रार सु 
खाद मुनि ने अपने पर ड्रिग्रे हुए छपकारों के कारण इनकी ओह 
जितना भी मान और झ्ाकि झगट कौजाय उतनी ही थोड़ी दै, ऐसा दर 
खफा ।दिश्वास दे । हचालेए यह सभा ऐसी उम्मेद फरदी है कि कक्ष को 


(४३७ ) 
दिन जा जन तथा कततन हा अन्य साखत्रा के अनुसार चांत मास 
की परवी का हूं तथा ध्रत-नियम धारण करने का एक पविन्न दिन 
है, उछ दिन मंहाराजश्री के तरफ भाक्तेभाव रखने वीले लीग ैपना २ 
काय-धघंधा बंद रखें दो सक॑ ता उँपवासादि कर धमंध्यान में 
बिताएँंगे और इसतंरद्द स्वस्थ मद्दाराज श्री की तरफ अपना माकि- 
भाव प्रदर्शित करेंगे | येह ठदराव भी महंरवारने सभापति साहिव की 
सही से पतन्नद्वारा बीकानेर तथा रतलाम संध की तरफ भेजना 
स्थिर हुआ | 

िच हे 

जाधपुरं। 

ता५ ३-७४-२५ 


७. पृुंय मद्दाराज श्री के स्वगेवासं से संघ में बड़ा भारी शोक 
रद्द | पंडित भी पन्नाल्ालजी मद्दाराज ने उस दिन -व्याण्यान बंद 


रकखे और भारों उदासी प्रकट की । 
फलकत्ता । 
तार द्वारा समाचार मिलते ही समस्त श्रावक भाइयों-ने मार- 
वाड़ी चेम्ब्से की सस्मति-के अलनुस्तार बाजार का सब कामकाज दर्द 
रकखा। हट्खाला पाट का बाजार भा बद रहा -। खबर पाप, तथा 
दान पुरुय बहुत हुआ | ; . 


(४३६ ) 


ओर चरित्रवान्‌ मदामुतति के रबंगेवास से सिर्फ जैन-जाति को ही 
मह्दी परन्तु अन्य खूवों को भी एक बडी भारी कमी हुई दे, ऐश 
यह सभा जाहिर छरती है । 


ऊपर का यद्ट ठदयत्न पत्र द्वारा तथा उसका ग्रोड़्ासा साई 
खार द्वारा वीकानेर ठथा रलाम संघ को सभापति महोदश्न के 


दस्वाज्षर से प्रेजने का अस्ताव करठी है 4 


त्तारकी नकल- 
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ठहराव दूसरा, 


आचार्य मझ्दासज श्री भौक्षालमी मद्दासक्ष सैस्े नप्ूनेद्ार गुर 
ख्वाब मुनि ने अपने पर ड्िये हुए उपकारों रे कारण उनकी भोड 
जितना भी मान और आकि इयट कौजाय उदनी दी बोडी दे, पेसा दूध 
अभ्राका विश्वास दे | इसालेए यद सभा ऐपो दममेद करती हे कि कक का 


( ४३६ ) 
बडी सादड़ी । 


खकल्न संघ में बड़ा भारी शोक छागया | व्याख्यान बंद रहा, 
घर्स ध्यास, दान, पुण्य, शत, प्रत्याख्यान बहुत हुआ | आसपास 
के ग्रामों में भी यही बाव हुईं | 
रावक्पिंडी | 
३. ३ # ७ ९! |. [पं # [मत ० और 
जन सुमति मिन्रमंडल के आधीन जितनी संस्थाएं हैँ, श्रे सच 
बंद रक्त्खी गई | 


धर 


रायचुर । 
यहां पूज्यश्री श्रोत्लालजी मद्दाराज की स्छृति में एक “श्रीक्ञाल 
जन पुस्तकालयाँ खोला गया | 


न्‍ धोराजी । ४ 


च्यास्यान की परिपदू में शतावधानी प० रत्नचंद्रजी मदहाराण 
् ०५ एछ हक | बढ 
ने पव्यश्री के स्वगंचास के शक प्रदार्शेत करते हुए अपने पारिचय 


णक 
हि. 3 


के वर्णन के साथ पृज्यश्री के उत्तम गुणों की तारीफ करते ऐसा 
करुणारसपूरित वर्णन किया कि श्रोताओं का हृदय शोकनिभम्न 
हो गया और कितने ही की आखों में से भशुप्रवाह बहने लग 
गया । बहुत प्रत, प्रत्याख्यान हुए | परस्पर बातचीत कर रु० १२४) 
के कपासिये ले अपंग ढोरों को खिलाये गए । ' 


<+तप में भी बद्ामारी शोक रहा । 


(४३८७) 
जीलवघाड़ा ।' 


आपाद शुक्का ४ को प्रातःझाल खबर मिलते ही स्वमती अन्यमतती 
इत्यादि में धस्पूर्ण शोक द्वोगया4 घर्मध्यान पुणय दान इत्यादि यथा 
शाक्ति हुआ जावेर वाले संठ श्री देवीलालजी मद्वाराज यहाँ पिराजत 
थे उन्‍हें एकाएक यद्द खबर मिलने से घड़ा मारी रंज हुभा। 
उ्याख्यान भी बंद रक्खा, गौचरी करने भी नगए। [फिर भो वे सदगर्ते 
आचार्यओ के गुणासुवाद अपने व्याख्यान में समय २ पर गाते 
रहते थे । 

सादड़ी । 


अवसान की खबर मिलते ही जीवदया के क्षिये 5६४९९) 
का फंड हुआ, उनसे जीव छुड़ाये गए । द्वितीय श्रावण बढ़ी ११ 


के रोज एक दुवासाना खोलागया | 
रामपुरा । 
मो शानचद्रओं मद्दाराज के सम्पदाय के मुनि भी इन्द्रमणी 


ठाना २ यहां विराजते हैं | पृथ्यथ के स्वगेवास की छपर सुमते 
दी इन्हें अत्यन्त खद हुआ / उस दिन आदार पानी भी किया, 


# फ +. दे 


(४१३६ ) 
चडी सादड़ी । 


सकल संघ में बढ़ा भारी शोक छागया | व्याख्यान बंद रहा, 
धरम ध्यान, दान, पुण्य, त्रत, प्रध्याख्यान बहुत हुआ | आसपास 
के प्रामों में भी यही बाद हुई | 
राग्रल्मपिंडी ) 
ञअ रो ५ २ | आप च. «० औोक % 
जन सुमति मित्रमंडल्ल के आधीन जितनी संस्थाएं ६, वे सच 
बंद रक्त्खी गई। 
रायचुर । 


यहां पूज्यश्री श्रीज्ञालजी मद्दाराज की सरघृति में एक ओरीज्ञाल 

जन पुस्तकालय! खोला गया | 
हे ॥ धोराजी । 

व्याख्यान फी परिपद्‌ में शतावधानी पं० रंत्वचंद्रजी मद्ाराज 
ने पृज्यश्री के स्वगंवास के झोक अदार्शित करते हुए अपने पारिचय 
के वर्णन के साथ पृज्यश्री के उत्तम गुणों की तारीफ करते ऐसा 
करुणारसपूरित वर्णन किया छि श्रोताओं का हृदय 'शोकनिमस्न 
हा गया आर कंतन दा का आखातस स अश्षप्रवाहर बहने लग 
गया । बहुत ब्नत, प्रत्याख्यान ुए । परस्पर बातचीत कर रु० १२५) 
के कपासिये ले अपंग ढोरों को खिलाये गए । ' 


रत 
रन 


हल बाधा 3० 


» 
और ना 
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 भूसावल । 


पत्र द्वारा समाचार मिलते ही आपाढ़ शुक्ता ११ को, तमाम 
व्यापार आढ़ि बंद रकख्या गया और,आ्ावकों ने दया, पौवध कर 
सप्तस्‍्त दिन घर्मष्यान से बिताया | धि 


अमृतसर । 


युबराजञ श्री काशीरामजी सद्दाराज मे एक दिन व्याख्यान 
बंद रख बड़ा भारी शोक प्रदर्शित किया | समस्त संघ में बढ़ा 
भारी शोक रहा । 


इंपनघाद। न 


खाधुमार्गी तथा मंदिरमार्मी भाधयों ने मिलरूर भाषाढ़ शुक्ता 
११ के रोज बाजार चंद रक्‍्खा | _ 


कपासव ।..... 


+ 

तपस्‍्वीजों दजारीमलजी ठाणा ३ बहां विराजदे हैं, ध्वग्रेवास 
को खबर मिलते दी साधु, आवकों में भारी शोक छागया | दूसरे * 
दिन्न ब्याख्यान बंद रहा । मद्दाराज् ने उपयास् किया। पॉलिरापोन् 
खोकने का प्रदंघ डुभा | 


(४४१) 
| जाचद । 


खश्मत श्रावकों ने दुकानें बंद रक्‍्खीं ओर उपाश्रय में एकत्रित 
हुए, कसाइयों की दुकानें बंद रक्खी गई गरीबों को वस्र तथा भोजन, 
पशुओं को खल तथा घास, कवूतरों को जुबार तथा कुत्तों को 
पूढ़ियें डाली गई, जिसमें रु० २००) खर्च हुए | कई तैलियों ने अपनी 
ओर से ही कई पशुओं को खल खिलाई | 

उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त उदयपुर, बौकानेर, दिल्ली, 
आकोल्ा, शिवपुरी, सिन्दुरणी, जावरा, मोरची, जयपुर इत्यादि अनेक 
शहरों और प्रामों भें सभाएं इत्यादि डान-पुए्य, सवर, पौषध हुए, 
परन्तु स्थल-संकोच से तथा कितने ही स्थानों का सबविस्तृत्त दल 
न मिलने से यहां दाखिल न किया गया | 





(४४२) 
अध्याय ५२ वाँ । 
सम्पादकों, लेखकों इत्यादि के शोकोह्ार 
हा 8०2 530 ; 
हमारी निराशा. | #टीईल। 
साखा॥ -.,- ., 
अतरनी आशाओं सघछी अतरमांज समाखी- 


रघा मनोरथों मनना मनमां कहेबी कोने कद्दाणी- 
न्होती जाणी' “के झाम बशे हयणी. ॥१॥ , , 


पृष्य मद्दाराज़ ओ भीक्षालजी मद्दाराज के शोकदायक अब- 
स्ान के समाचार थोड़े ही छमय के पह्विले मेने सुने तब मेरे हृदव 
का बढ़ा भारा धक्का क्षगा, स्वगेस्थ मरद्दात्मा श्रा क उम्दा गुणा का 
गुणानुवाद पद्ििले मेंने कई जनें के सुंद्द स सुना था ओर तय से उतध 
मिक्नने की मरी प्रवल इत्कण्ठा ददी, परन्तु दुर्दैव ने यद्ट अभिक्षापो 
निमूल करदी | जब पूज्यश्री का यद्दां पधारना हुआ तप मेरा वि- 
दार रच्छ के प्रदेशों में था और मैं जब लॉबड़ी आया ठग मैंने 
पूज्यको से फिर से इस तरफ परधारने के लिए वीनतो कराई, 
परन्तु वे नदीं पधार सक्के, ओर में अपने गुरु को सेवा में लगा रदने 


(४४३ ) 


३ 


२5, . | आल ु 


छे घन दिनों लबिड़ी न छोड़ सका, इसलिये मेरी यह अमभिक्षपा 


मेरा उनके साथ पत्यक्ष परिचय नहीं होने से मेरे सन पर 
जिन गुणों की छाप पड़ी है बह मात्र परोक्त है। 


ल्ींबढ़ी में पूज्य महाराज का आगमन संबत्‌ १६६७ के 
चेशाख शुक्ता ६ गुरुवार को २१ ठाणों से हुआ | तब वे वहां के 
हाईस्कूल में ठहरे थे | उनके व्याख्यान में वद्दां के ठाकुर साहिब 
प्रतिदिन उपरिथित होते थे । ऑफिस के लोग सब व्याख्यान का 
ज्ञाभ जे सक्रे, इसालिये कोर्ट का मोनिज्ञा टाइम बदल दिया था, 
जिससे औफिस के या ग्राम के अन्य इच्छुक छम्रुदाय का जमाव 
खूब होता था । पूज्यभ्री के व्याख्यान की शेल्ी अत्यंत आकर्षक 
'जाआहछसार ओर देश, काजल की चर्तमान भावनाओं की पोपक थी | 
जनकी प्रकृति अत्यंत सरल ओर निमेत्न थी । प्रत्येक जाति के मनुष्य 
श्रवण-सत्धंग का लाभ लेते थे ओर उन्हें उनके अतिशय के काररए 
सब अपने ही धर्मगुरु के समान मानते थे। व्याख्यान में अनेक 
प्राचीन कवियों के काव्य, सुमघुर कंठ से शिष्यवग के साथ इस 
तरह घोपित फरते ये कि जिघसे श्रोत्राओं पर अजब अखर पड़ता 
था | मारवाड़, की वीरभूमि के इतिहास के दृष्टात और उन्त पर 


सिद्धांतों की ऐसी ममेदार घटता घाटेत करते थे कवि श्रोतालोग रस 
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में विज्ञकुज्ञ निमग्न बन जाते थे | व्याख्यान से उठने फी इच्छा 
यो होती दी नही था, कारण मधुरी शेज्ती से जुलेद आवाज द्वार 
ओवाजनों को सरद्दालते रहते थे । उस समय यहां पोडितराज पहु- 
सूत्री स्वर्गश्य सद्दाराज श्री उसमचदजी रत्रामी अपने समुदाय सदित 
बिराजते ये और वे मो व्यास्यान में हमेशा पधारते थे । इसके 
मुँद से तथा अन्य धावकों के मुंद् से यद सब तारोफ मैंने सुनी है 
वया उनहझी बाणी की मद्दिमा तो मैंने क्यों के मुंह से सुनी ६ | 


बहुत से मलुष्यों ने उनको ज्यास्यान सुमे हैं उनसे मैंने सुना 

है कि उसका प्रमाव अब भी ओताझओों पर वैसा दी'फायम है, ऐसी 
प्रमावोत्पादक रैली भर श्रोताओं के मन पर छाप पाइने की रा| 
इस बात छो सूचित करती है कि पूज्यश्री जो कथन भोतवाओं 

समक्त प्रकारीत करते थे उसे वे अपने हृदय में सत्य के सदृप 

रबीकार करते ये और उस सत्य पर उनकी अचल भरद्धा भोर दे 

प्रीवि के कारण दी थे शेताओं पर ऐसा उत्तम प्रभाव/गिरा सकते औ। 





शास्रों में फरमाई हुई आ्ञाभों का वे अखायारणं बैये भौर 


ईद भ्रद्धापूवक पालन करते थे | पून्यभी जिन मावनाओं को अपनी 
चर्म और कर्तव्य सममम स्वीकार करते थे उन्हें वे अपनी आत्मा रख 
ऐकास्मसाव में परिणमा सकते थे, इसके सिवाय वर्तमान साधु- सम्प- 


दाय में दुलेम झोर अनेक दश्च तथा ग्राघु के उंटयार स्वरूपगुर्या 


के घारक ये | पप 
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ऐसे एक परम दुर्लभ शुशघारी साथु के पेइंतरगमन से दम 
कप लक रे श़्् है 5 
सभध फी छचमुच बढ़ा भारा खद ६ सदगाते फे अनुधायी समाम का 
कं ७ किम ७ ्धे 
यह कर्तव्य है फि वे पृज्य मद्दाराज श्री फे शु्णों फो अपने जावस में 
उतारने का प्रयत्न करे 'ओऔर उन शुर्णों द्वारा उनकी सम तिकी संरक्ता करें | 
ली० संवशिष्य, 
भिन्ु नानचन्द्र, 
. # 5 
जैन-हिहेच्छु । 
केश से गोला का जल भी सूख जाता है यद्द फह्ठावत तदन 
'मिथ्या नहीं हैं, जेन समाज का एक फोदिनूर अदृश्य द्वोगया है, 
इनके और इलके प्रसिपक्ती फे दृप्टिबिंदु में कहां फरक था तथा कौंन 
कितने द्रजे पर्यत दोपी था, यद्द चर्चा में ।वित्ञकुल पसंद नहीं 
करता"****““माज जब पूज्य मद्दाराज हयात नहीं दे तब इतसा 
दी अदृश्य कहुंगा कि दूसरे श्रीलालजी पचास बे में भी न होंगे 
इनमें ओर दूसरे साधुओं की प्रा्दी जमाने में मुख्यतः अग्रेसर 
डी दोफी थे । 
प 2. 2५ व च्े ५ पड रच 
अब ली पृथ्यश्री विदा दोगए हैं और सम्प या द्वेष देख 
नहीं श्रकते हैं | अब चारित्र, गोरब ओर महत्ता थोड़े ही काले में 
अदृश्य द्वीजायगी और इसका पाप सुल्नद् के फरिश्तों के शिर दी 
प्रढेगा] भीलालजी स्रह्यासज के स्मारक बतोर एक बड़ा फटे क,यम 


जन 
+ 


कक पे थक 
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में विज्षकुज्ञ निमग्न बन जाते थे |-व्यास्यान से उठने को -इच्छा 
बो होती दी नही या, कारण मधुरी शोज्नों से बुनर भावाज द्वारा 
ओवताजनों को सरदालते रहते थे | एस समय यहां पोडितराज बहु- 
सूत्री स्वर्गश्व सद्दाराज भ्री उ्मचदजी स्वामी अपने समुदाय सहित 
बिराजते ये और वे मी व्यासुयान में हमेशा पधारते ये | इनके 
मुंद स्रे तथा अन्‍य भावों के झुंद से यह सब तारीफ मैंने सुनी है 
दया उनही बाणी की मरद्धिमा तो मैंने कंइयों के मुंह से सुनी दे | 


४ 


बहुत से मलुध्यों ने उनको ब्याय्यान सुमे हैं उसके मैंने सुना 
है डे उनका प्रमाव अब भी ओवाओं पर वैसा दी फायम है; ऐसी 
प्रभावोत्पादक शेली भौर श्रोताओं के सन पर छाप पाने कौ शा| 
इस्र बात छो सू(चित करती है कि पूज्यभी जो कथन श्ोताझा 
सभज्ष प्रक्रारीत करते थे उसे वे अपने हृदय में सत्य श्े सदप 
स्वीकार करते थे और उस सत्य पर उनकी अचता भद्धा भोर दृढ़ 
प्रीति के कारण दी वे श्रोठाओं पर ऐसा उत्तम प्रभाव गिय सद्ते मे। 


शास्रों में फरमाई हुईं आश्षाभों फा वे असाधारण पैये और' 
दंढ़ अ्रद्धापूवक पालन करते थे । पून्यमी जिन भावनाओं को अपना 
घैम ओर कर्तव्य समझ स्वीकार करते थे उन्हें वे अपनी आत्मा म 
ऐकात्मसाद में परिणमा सकते थे, इसके सिवाय वतेमान साधु-खम्मन्‍ 
दाय में दुलेभ और अनेक उच्च तथा ब्राघु के अपार स्वरूपगुर्णो 
के घारक ये [६ टन | 
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समय डे, व्याकरण, न्याय, सके के अभ्यास का शाक्ष 
राजपूवाने की ओर के श्रावकों एवं साधुओं की प्रकृति से न 
था । वहां सिफ निदोप चारित्र का शोक़ था । चुद्धि की लीक्षाएं 
चारों ओर पुजाने लगीं ओर इनमें से कितने ही साधु भी धीरे र्‌ 
बुद्धि-बेभव की ओर कुंछते क्गे | पहले ते। सब्र को यह अच्छा 
ज्गा। फिर चारिेत्र आर बुद्ध से परस्पर युद्ध प्रारम्भ हुआ | यह 
युद्ध लस्ब समय तक दिकना चाहिये | दोनों एक दूसरे की तपलल 


विद 


खरा कर अन्त सम चारंत्र ला स आर वाद्ध चारत्र मे समा 


4 


पक १ 
जायगी | अथोत्‌ व॒द्धि ओर चारित्र से परे ऐसे “आध्यात्मिक सान!? 
बे गा हद 
में दाखिल दो जायंगे। हृदय आर बुद्धि दोनों एक व्यक्ति के मालिक 


के समान तो सर्यकर है परंतु व्याक्ते के सखाधन-दाख के! समान 


हक. रच 


उपयोगी हे | दयालु झोर विद्वान दुखी द॑ | परन्तु योगी कि जो 
श दि कि 
हृदय ओर वादि के राज्य में होकर उस सामा को पार कर गया हे 
न्ट ३ 
बध एक सुखी महाराजा हैं [के जिसक दाना सरक हृदय, आर 
त्ती ह# 
बुद्धि द्वाथ जोढ़ हुक्म की भाज्ञा मांगी रहता है। इस धरति 
पहंचने के लिये हृदय का बलवान तरंगे ओर बुद्धि की उद्धताई 


सहन करता हा पडगा | 


]/ 
हैँ 


री 


63 26 3&॥ 


+ 


वा; भो- शाह, * 
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कर न गुरइक या ऐसी एक कोई सेस्या खोलना सिसका से 


स्मेलन बीकानेर में इस अंक के निकलने के पढ्िसे दी , होगया 
होगा, में चाहठा हूं कि इन पवित्र पुरुप का नाम छिस्ली (भी पेसदा 
या फंड क साथ न जोड़ा जाय समाज को वर्तमान स्पात देखे 
कोई संस्था कैसे चलेगी यइ अन्दर लगाना कठित नहीं और 
जदां हआर तकपरें धोती हो रहेगी, ऐसा संरया के साथ इस शांत 
पवित्र पुरुष का नाम जोईइने में माक्ति की अपेज्ञा आारिनय दोना 
ही आधिर संभव दे। चारिव्र के नमूतदार दे। मद्दात्म कराठियाशइ 
में जन्म हुए भी सु वाबचस्द्रती और राजपूताने में जस्मे हुए बोला- 
कमी होने अध्टश्य दोगए दें योंठों दूसरे भी बहुत से स॒ति शद्ध 
चारिय्री हैं, व्यायरण स्याय के ह्ाता भी हैं, परन्धु शुहाव औरः 
ऑऔक्षाल ये दो पुष्प अनोख ही थे! एक में सत्य के लिये कप 
( रणणा७ एप8०५६४०७ ) भौर दूपरे थे आत्मगोरत्र मे सें 
क्वाभायिक उत्पन्न हुआ' गुंगा यान दृष्टिगठ द्ोठा था । परंतु थे वा 

डनका मूल्य बद़ानेवाले तत्व ये | अभशस्त क्र.घ और भप्धस्ठ रात 
से ये विवकुल मिभ्र बस्तुएं थीं ! क्षत्रिय में और संघ के तामक में » 
अशम्त छे घ ओर प्रशस्व मान आवश्यक हूँ आर यू ता इनका 
चब्देलठा का खबूत दे ) है 

» इस अवसर पर एक आध्यात्मक सत्य अबतक 2034 

फारश स्ट्रांटेव दो जाता दे । चारित्र ओर युद्धि के संपर्णंथ का यद , 


(४४६ ) 


झआाचाय्ये प्रवर, विद्वान्मण्ड्ी के रत्न, क्षमा के भूषण, दया के 

सागर, शांति के उपासक, घ्मेश्रेमी, निर्भाक, स्पष्टचादी, राजिन्दिदा 

जैेन-घम का प्रचार करने वाले परमपद्‌ प्राप्त पूज्य श्रीन्ञालजी 

महाराज फे आषाढ शुक्ता ३ शनिवार संबत्त्‌ १६७७ जयतारण शहर 

राजपूताना में स्वगेरोहण का समाचार सुनते हैं वब कलेजे के 
कप ५ पथ 

टुकड़े २ हो जाते हैं । 


आपाढ सुदी ३ शनिवार जेन-धर्म के इतिद्दास में काले अच्तरों 
में लिखा जायगा । जिस वात की कुछ भी सम्भावना न थी, चह्ी 
आँखों के थागे घटित होगई | जिस घोर आपत्ति की आशंका 
मात्र से मन अबीर दो उठता दे वह अंत में इस्र दुख्िया जेन- 
समाज की आखों के सामने आ दी गई । अनेक आशाझओं पर 
पानी फेर ऋर तमाम स्थानकवासी दी नहीं लेकिन - अनेकों जीचों 


को अथाद्‌ शोकसागर में निमग्नकर उस पिन निष्ठुर काल ने 
९ 3. 5 ० कर 7 हे 

स्थानकृवासी जैन-बाटिका में वज़पात करके जिस प्रस्फृटित और 

दि्गिनत तक सोरभ विकीणे करने वाले सुमन को उसकी भौरद- 


शालिनी लवा की गोंद में से उठा लिया । देखते २ बिना किसीके 


दिल में पद्चिक्ते स इस बात का खयाल, भी आये हुए और बिना 
किसी मददान्‌ कष्ट के ४१ वर्ष तक ओदारिक शर्रर की मोपही # 
रहकर अपने सुकृत सके जौबन में महाशुभकर्म बगेणाओं ब्रा 


लिन आई 
व का ५ 
कि हि 22 

" क है रे 285 


है 
रे 


(४४८३) 


जनपथ-प्रद्शंक, आगरा । 7 
भीपण वज्भपात 





मिस्र पै सब को दिमाग या हा | न रहा । 
समान का एक चिराग्र या हा | ने रह 


आज चारों ओर से इस्र जैन-घर्म पर आपत्ति की घनपोर 
श्ढायें घिरी देखकर किस जन-घर्म के प्रेस्नी को दुश्ख थे होता 
द्ोगा । जिस अैन-धर्म के मुख्योदेश “ झादिसा परमो घमे। ?! के 
कारण एक दिन सारे नमोमढल्त में उसकी तूदी घोलती थी, ख्वेत्र 
उसी का प्रचार था, शराज वही धमे-हा शोक है कि उसो के भतु- 
थायी दसका अलुकरण न करके उप्तको अघेगति में पहुंचाने डी 
कोशिरा कर रहे हैं । 
धर्म को दवीनदशा से बचाने अर्थात्‌ बिना बोस को खुरकी में 
डे ने के लिए 


डूबने बाली नौका को ऊपर उठाने के लिये, उठे पार करने 
दी साधु मद्दात्माओं ने अद्वार्निश प्रथत्त किया, किंतु केद है ।के 
के 


/अ्दिसा परमे।धर्व:? का प्रचारक जैन घम्ते आज अपने साधुझों से 
थी बंचित होता दादा दे | हा! जब दम जैम-पर्मे के स्थम्म, 


(४२१९१) 
५ ०३5 ३, ७ बे / 5 ४०७, 
कि, जो उन्होंने जन-धर्म की रक्षा, सेवा ओर अशभिवृक्धि के कि 
अपने प्यारे जीवन को तुच्छ वस्तु की तरह वत्घर्म फरने में स 
किया | खदेश, जाति छोर खमाज को उन्नति एवं योगश्षम के कि 
जो भारी से सारी चिपात्ति केशने ओर जाविन में सम्पूर्ण खुखों 


झनायास द्वी बलिदान करने फो तैयार हुए | सृत्युशय्या पर 


बेचबसी भें पड़ हुए भी अपने प्राशप्रिय धं की हित 
कामना के उच्च विधार जिनके मस्ति्क में घूमते रहे 


हर , करू 


जो दीन दुख्तियों के अकारण बंधु थे, जिनके पवन पर एक 
ओर शोक की काल्निशा; दुःख की तरंगें तथा छृदय-विदारक 
ह्ाद्दाकार ध्वानि और दूखरी तरफ समस्त नरनारी, बूढ़े बड़े और 
सब साधारण के मुंह से यश -सोरभ का पटद्चाद्‌ चारों ओर गूंज रहा 
हैँ इनका देह और प्राण समयरूपी गड़ढर में चिरकाज् फें लिए छुप- 
जामे पर भी वे चिरजोवी ६ उनको सुत्यु छिसी प्रकार भी हो नहीं 
सकती | यमराज का शासन दण्ड उनकी विमत्-कीर्सि की अभेय 
चढ्भान से टकराऋर कुंठित द्वो जाता हे-डुकढ़े २ होइर गिर जाता 
है । मनुष्य चछु से अगोचर रहते पर भी उनकी पूजनीय आत्मा 
विदरण वरावर' करती रहती हैँ । मरने के वाद सी उत्तका पविऋ 
ओर आदशे जीवन उछपर सनन्त करने बालों के जीवन को पवि 
ओर छच्च करने का सहान्‌ उपक्तार करता रहता है 


आज शोकाइुल और निराधार समूह के झुंह से ऐसे वाकछ 


हि 


अदरक 


; 2 


ह 


४ 


(४४० ) 

बंघरूर तेजस और फामेण शरीर को लिये हुए किसी वैक्िय शुभ 
शरीर में दीये काल के लिये स्थायी वो गए | हक 

एक वो योंदी जैन-धर्म पर पापत्ति की घनघोर घर्टाएं छा रदी 
हैं। लगमग एक माई ही हुआ दोगा कि अमी पैज्ाव प्रांत के 
लादर नगर में श्रीमान्‌ अनेक गुणों के घारफ जेन-मुनि भी 
शादीरामजी और दूसरे जैन-नवयुवक पंडित मुनि भरी कालूरामनी 
मद्दाराज का जो सियालफोट में स्वर्गवास हुआ उसको तो हम भूल 
भी न पाये थे कि, इतने ही में दम जैन-धर्मे "के प्रधारक कार्यकर्चा 
और उसके माननीय स्वम्म का दुःखदायी एकाएक समाचार सुनते 
दें तब दम 


/फलक तूने इतना हँसाया ने था । 
कि जिसके बदले यों रलाने लगा।” 


वाली लोकोफि याद झाती दे | दा ! जब हम मुनियर आं 
श्रीशालजी मद्ाराज के मिष्टभाषण की ओर घ्यान् देते है भार बन 
चार करत हूँ कि, जिनका मिट्टमापए जन-धर्म के केवल स्थानकन- 
चासी ई। सुनकर प्रसन्न नहीं दोते थे, परन्तु जिस मिप्टभाषज का 
मुनकर सब ही मघुरभाषण करने की श्रतिज्ञा बरते थे, दा ! भाल 
ने दो पूज्ययर भीलालजी जिनका नाम झोने में: सुमस्व दी 
#दावद चरितार्थ छरता था नह दै! यदि शेप दे तो पद दी दे 


> (४४१) 

न बिक ५ डे द 
कि; जो उन्होंने जन-धर्म की रक्षा, सेदा ओर अभिवृद्धि के क्षिय 
छापने प्यारे जीवन को तुच्छ वस्तु की वरह उत्सर्ग करने में सम 
किया | खदेश, जाति ओर समाज की उन्नति एवं योगच्षम के लिगे 
6 / + 25७० 5 फेल ले कप ५ स 0 ० _ 
जो सारी से सारी विपत्ति भेलने और जावन में सम्पूण छुखों को 
असमायाछ ही बलिदान करने को तैयार हुए | सुत्युशय्या पर 
बेवसी में पड़े हुए भी अपने प्राणप्रिय धमे की दंत 

हिल (/० 0 आओ 5 ३० हस२-2 कक] कि 
फामता के उच्च विधार जिनके मस्तिष्क में घूमते रहे 
जो दीन दुखियों के अकारण वंघु थे, जिलके पत्तन पर एक 
ओर शोक की काल्ननिशा; हुःख की तरंगे तथा छदय-निदारक 


्‌ 


द्वाइकार ध्वानि ओर दूसरी तरफ समस्त नरनारी, बुढ़े बड़े ओर 


हु 
छवे साधारण के मुंह से यशः-सोरम का पटदनाद चारों ओर गूंज रहा 
इनका देह ओर प्राण समयरूपी गड़ढर से चिरकाल के लिए छुप- 
जान प्र भा व ।चरजाचा। हू उनका सत्यु छस्त। प्रकार भा हा सहा 


[6 


सकती | यपराज का शासन दण्ड उनकी विमत्न-कीत्ति की अमभेद्य 
अद्टान त्रे टकराऋर कुंठित हो जाता हे-डुकढ़े २ द्ोकर गिर जाता 
है | मनुष्य चक्कु से अगोचर रहने पर भी उनकी पूजनीय आत्मा 
विचरण वरावर करती रहती है| मरने के घाद भी उनका प 

७र आदशे कीघ्रन उपर सनन करने वालों के जीवन को प 


घ्े 


ओर उच्च करने का सद्दान्‌ उपकार करता रहता हैं | 


उाज शांक्राइल् भार निराधार समूड के झुंह से ऐसे बाकथ 


ले 
कल पे. हु 
40%. 


श्र हि 


(४४३ ) 


जल्ले-अब क्या करें, कुछ सूकता नहीं, ऐसे दी धाकय निकल रहे हैं 
लेकिन यह कवतक के हूँ $ प्राठकगण | ये ठमीतक के हे जब तक 
हम भोर आप अपने विपयरूपी कपायों को छोड़ हुए हैं क्योंकि, 
यह अनादि काल से नियम चत्ता आया दे कि, आ्राय; ज्यों २ दिन बीतते 
जाते हूँ त्योर जीव अपने विपयछूपी कपायों में फेसकर शोक से शांति 
पाते जाते हैं | इसी प्रकार थोड़े समय के बाद शाप भी एन पूज्य 
ओऔ की याद तक भी भूल जाओगे ६ थोड़ी*देर के किए यद्द दम 
मान भो लें डि, जिन्‍्दोंने पूज्य श्री को देखा दे जिनको परिचय दे 
थे कदाचित्‌ न भी भूलें तो भी उनकी भावी संतान को तो सास 

भी सुनना एक तरह से कठिन द्वो जायगा ऐसी अ्रवस्था में दमारा 

और 'आपका कर्तव्य दे कि, हम स्वगॉय भी क्षी १००८ पूज्य भरी 

आलालओी। मद्ाराज का 

सच्चा स्मारक 
घसाने को दर प्रांत, देश, शहर और गांव में “'भ्रीलालजी फरड” 
की स्थापना करके स्मारक झे किये चंदा करें | 
जैन-धर्म दा एक ऐसा घ्म दे जो कृतन्नता के दोप से बचा 

हुआ दे इसलिये आईये, श्राटगण / दम अपने माननीय, पूजनीय 
जेन-धम के अनन्‍्य अक्क, निःध्वार्य-प्रेमी पूज्य श्री भीलालजी मड्ठा- 
राज के स्मारक रूप में कोई संस्था बनाछर आपने कर्तव्य का 
माक्षन करें | यों तो जेन-समाज में शाजकल छोटो मोदी कितनी 


छ 





(४४३ ) 


७ और कप ह ड़ / 
दी संस्थायें हें लेकिन हमारी राय में इस पवित्र आत्मा की एक 
हक आप 


'ऐसी आदशे संस्था होनी चाहिये जेसे वे आदशे पृज्य, मुनि, 
आचाय, प्रभावशाली ओर जेन-घ्म के स्तम्भ थे । 


4 


आएंका जन्म संवत्‌ १६२६ मे श्राम ठोक ( राजपूताना ) 
में हुआ था। आपके पिता श्री का नाप्र चुन्नलालजी ओसवाल था; 
बढ़े दी घमात्माथ। आपने संबत्‌ १६४४ माघपुदी ४५ को दीच्ा 
की थी | पश्चात्‌ संवत्‌ १६४७ में आपको पूज्यपदवी की प्राप्ती 
हुई | तब से आप अहेनिश घर्म-चर्चा में ही अपना समय बिताने 
लगे व सदा अपने जीवन को घार्मिक-जीवन बनाने में ही लगे रहते 
थे| ऐसे महात्मा के असमय में उठजाने से जेन-धर्म को बड़ी द्वानि 
पहुंची दे तथा शीघ्र दी इसकी पूर्ति होना भी असमव दे। इस खमय 
में उनके शोक-प्रकाश में सभी जगदह्द सभायें होरदी द। इसी वेशाख 
मद्दीन में हम न आपकी अन्मेर में खुब सवा की तव आपकी 
बातों से मालूम हुआ कि, जैन-पथ-प्रदशक पर आपकी विशेष कृपा 
थीं आप इस पत्र को जन-जाति को उठाने वाला सममते थे 
इनके शोक में प्रदशक का कार्यालय बराबर तीन दिन तक बंद रहा 
कार्यालय से इस शोक संवाद को दरएक के कार्नो तक पहुंचाया हमसे 
अपने भाईयों से आशा की थी कि, ज्योंहदी वे इस शोक समाचार 
को सुनेंगे अपने २ वद्दां शोक सभाएं करेंगे तथा एक बड़ी भारा 
समा संगठित करके “वे श्रीज्ञाल जेन फंण्डा की स्थापना करेंगे। 


धर 


एम्नई समाचार में से । 


(ज्ञप्रक-भीयुत घुन्नीर!ख नागनी बोरा, राज फोट) साम्प्रत सम य 
में भ्शांति, अशान चोर जीवन कजइ का वर साम्राज्य जगत 
में घ्ब तरफ फैशा ट्वुआ दे। ऐसे समय में पूउप गद्दाराजश्री “रण- 
मां पद्च बेट समान! ये और संसार के प्रिविष यापों पे ठप्त जीवों 
को सिर्फ यह एक दी विक्षद्वी शांति और विश्वास मिलने का पवित्र 
स्थान था बह भी जैस फौम के द्वीम भाग्य थ्ले नष्ट होगया भौर 
शौन-घर्म तथा फौम को बढ़ा भारी थण्य लगा दया इसकी यदे कही 
यहुत समय तक पूर्ण दोगा फठिन हे । 


दिन्द के भिन्न २ भाग-पंनाव, राजपूताता, सारवाद, मेबाई) 
गालगा, कच्चे काठियाबाह, गुमरात, दक्षिण, आदि देशों के निवासी 
इनारों भौर ज्ञाखों जेनी पूज्य महाराज ओ पर अत्यंत पूश्वमाव 
रसते थे ओर तरणतारण रूप जद्दाज् के समान पीवरायी बाथु 
के नमूने फे तुल्य समझने थे | चौथे आरे की प्रस्तादी के समान भरी 
महावीर स्वामी विचरते थे | उस सुखदाई खमय के प्रसाद स्वरूप 
में पूज्य आचाये श्री की पिनती द्ोने से उनके शांतिमभय मुखमंडय 
के दर्शनाये एवं मद्ाप्रभावशाली दिव्यवाणी और जगत्‌ में सर्वेपश्न- 
सुख आर शांति फेलाने चाले पवित्र सदवोधासत के पान करने 
के' लिये प्रतिवर्ष चातुर्मास में हिन्द के तमाम मायों में से इजारों 


(४४४) 


जैन भाई एकत्रित हो इस हुःखद काल में दिव्य सुख की मांकी 
'का लाभ प्राप्त कर अपने को कृताथे समझते थे। ओर ढु!ख था 
दिक्त के भार को कम कर सकते थे। यों पूज्य श्री के चातुर्मास वाला 
स्थल शांति ओर आनन्द दी आनन्द की जय॑ध्यनि से गूंच 
उठता था। 


पूज्य श्री छी वाणी का इतना अधिक प्रचल ओर हृदयंगस प्रभाव 
था कि, स्वधर्भी, अन्यधर्मी हजारों लोग सब जगह उनके व्यारुंयान 
क। लाभ लेने को एकत्रित होते थे ओर उनका व्याख्यान जवचक 
होता रहता था तव तक इस दुःखमय संप्तार का भान दी भूल 
जाते और फोई दिव्यभूमि में, बेढे हों ऐथ्ी समब्के मनपर परस 
सुख और शांति की प्रतिच्छाया छाद्दे रहती थी और एफचित्ते से 
'उनका अतोकिक उपदेश अवश करने में समय का सान सभी भूल 
जाते थे | 


पृष्य श्री के दो मुख्य गुण, कि जिन गुणों 'दवारा जेन-साथ 
था किसी भी पंथ या धर्म का त्यागी साधु अग्रनेश्वर गिनाजाता है: थे 
थे, चैतन्य की स्वतंत्रता का' सम्पूर्ण ज्ञान, और इस 
चतंत्रता के प्राप्त दोने एवं वविक्रासत द्वांच के तदात्मक्क उपाय ये 
दोनों अजभ्य मद्दान गण आचार्य श्री के समागम वाले श्री बीर 


साग के क्षाता जा २ व्याक्त हैं सबका मालूम ६| जन-साधु आत्मा 


में स्वगुण पेदा होने के लिए संचम ग्रदण करते- हैं और 'चे इस 


(४४६ ) 


अद्ाव्‌ विछूट कार्य को परिपूर्ण करने के लिए सतत परिभरम करते 
हैं | कारण कि, झायेमान्यदा के अलुप्तार भी अत्येक जीवात्मा 
षदह्‌ रिधु्थों द्वारा अनादि छाल से बंघा है और उनके साथ एम्रका 
पॉनिष्ट सम्वंध दे तात्पप यह कि, स्वसचा को भूला ड्वबा जीवात्मा 
पुन; वहीं सत्ता प्राप्त करने के लिए मांगे बदलता दै और नये मार्ग 


पूबकाल के दूसरे अ्रभ्यास के कारण अनेक व्याधात 


पर चलने 
क्षिए ,छवव द्योग की 


प्रतिघाठ उत्पन्न होठे हैं | उन्दें इटाने 
आवश्यक श्रधानवा से रददती दे यद्द उद्योग और यद्द विघार पूश्य 
आचाये भी में मुख्यवया और अनोद्ती रीति श्ले भरा हुमा 
दृष्टिव द्वोता था | आधुनिक जैन और कई एक जेमन्साघु 
लौधिक भर लोकोत्तर घर्म की मिन्नता बिना समझे साथु 
और आवकों के झाचार, व्यवद्यार और शिक्षा आदि कर्मों में 
भाधुनिक समयालुसार देरफेर करने की द्विमायठ करते हैँ। उन्हें 

पूज्य श्री ने एक दृष्टांव रूप द्वोकर विश्वास दिलाया कि आत्मा को 
निज गुण की श्राप्ति में पर्व समय जिन वस्तुओं की भावश्यकता 
यो, आजमी उन्हीं की आवश्यकता हैँ. और भदिष्य में भी हन्हों 
कौ रहेगी जिन्दें अपनी आत्मा का भान करने की तीत्र जिज्ञासा , 
है झौर जिन्‍्दोंने इसीलिये संवम प्रदश किया है ऐसे मद्ाव- 
भाष और ज्ञानी पुरुष आज भी श्री वीरप्मु की आाज्षामुसार राय 

झ्षैप से विरक्त च्दां एकेन्द्रिय से पंचान्द्रिय तक के जीवमाबका सच्ा 


(४४७ ) 


एकसी सममा समस्त जीवॉपर समभाव रख स्वका् में तत्पर रहते 
हैं और घर्मान्व न चन जन ओर जेनेतर प्रत्यक जीव कर्मों से हलके 
हों ऐसा स्रोचकर उपदेश देवे और अपने चारित्र को समुश्बल 
रख लोगों और जगत्‌ पर सह्दान उपकार करने के सिवाय स्वन्ना- 
त्मा के कल्याण करेन में भी सम्पूर्ण आराधक द्ोते है एस ६ उपकारी 
गुण पूज्यश्री में प्रधानता से थे | यद्दी कारण दे कि, पूज्यभ्री 
लेन और जेनेतर बगे में अति माननीय ओर पूजनोय ह्ोगये थे | 


भा दहणो, किसी जीव को मन, चचन और कमे स्ले दुःख 
मत दो, यद्द पृज्यश्री का अतिप्रिय और मुख्य उपदेश था | 


किसी जीव को तानेक भी दु)ख द्ोता देख या सुन वे सन में बढ़े 


दुःखी शोते थे और कभी २ उन्हें उनका वह दुःख सहन भी 
| 


+े 


॥ खकवचा था । 


संवत्‌ १६६७ के साल में पूज्यभी काठियावाढ़ में बिचरते थे। 
उस समय वर्षा न होने से संवत््‌ १६६७ में भयंक्षर बुष्फाल 
पड़ा; दया ओर ज्ञमा की सूर्ति के समान आचाये भ्रीने जब देखा कि, 
इजारों विचारे प्राणी सिफ्र घास के बिना मरण की शरण में बजा 
रहे हैं लव उन्हें अत्यन्त दुःख पेदा हुआ। परिणाम यह हुआ कि, 
दुष्त्ाल पीड़ित दुखी जानवरों की रक्षा से संचित लाभ और पु- 
ख्यपर ऐसा सचोट उपदेश शाखाधार से दिया कि, उसके प्रभाव 


अभारीजिचक 


” (४६० ) 
शोक॑ ! शोक !! . मदाशोक !! 
चेखक--अओमजैन-घर्मोपदेष्ठा माधवस्॒निजी महाराए 


ओयुक्त ओछाल शी को स्वर्यंशास सुनते ही, 
क्षेत्र प्रजा एक साथ शोकाकुल है गई। 
हैं गई दमारी प्रति आरत्तष्णन मांदी मस्त, 
लिख्यो नहीं जाय लेखनी हू दगा दैगई ॥ 
शांति दब जाकी देक्षि संबमें सु शांति होती, 
अहो ! मनमोहनी वो मूरति किते गई । 
रे! रे! कूर कुटिल फ़रालकाल ; तेरी चाल, ३ 
द्वाय ! हाय ! हाय रे ! कलेजा काट खैगर॥ १॥ 


प्ररक्ञ प्रवापी पूज्य अतिशय श्रामितषारी, 
घोर अकह्मचारी उपकारी शिर सेंहे । 
हुकममुनीश वंशभूषण “ विभूति लाल ५ 
सत्तपशम संयमादि सब गुण गेहरों ॥ 
विक्रमीय संबत्‌ उन्नीसो सित्तर, 
आपाढ़ शुक्ल दृतीया को पिछान आयु छेदरो । 
ओदारिक देद् गदू गेद, इय जान दाय+ 
जागप्र-जय तारणा जाने घार्यों दिव्य देहरों ॥ २॥ 


(४६१ ) 


श्र 


जान जगत जाल इन्द्रजाल को सो ख्याल, - 
जाने पालापन ही से मंद मोह की हृटायो है | 
परीश्र हुकम चंश मांहिं अचत्तश समो, 
जाको जश-वाद मत छहुंन में छायो है ॥ 
दे दे उपदेश देश देशन में विशेष भांति, 
भव्यों के हृदय में सुधोध बीज बायो है । 
स्वर्गीय जीवों की सुचीध देन काज राज जाय, 
जय-त।रण जगतारण स्वग सिधायों है ॥ ३॥ 


( स्वर्गीय श्री श्री १००८ श्री पूज्य श्री 
श्रीलालजी महाराज का शुणगान ) 


खेखक-पीडित लक्ष्तीनाराखण चतुर्वेदी रामपुरावाला, 


श्ीसालजी महाराज पूज्य अवतारी । 

हुए जन जाति में त्थे असिवत-घारी ॥ टेक ॥ 
ये चुनीचालजी सेठ पिता के घर में । 

थ हुए वहां उत्पन्न सु-दांक नगर में ॥ 

ज्ञान लगा हुए साधु थोड़ी उमर भें! 

पाठकों ! हुए एक हा, जो भारत भर में ॥ 
जब २ हाती है हानि, धर्म की भारी । 

सुन्न २ सेतु हैं जन्म, घमंध्चज-धारी ॥ 


श्रीलालजी ॥१ ॥ 





(४४८) 


से श्रोढवर्ग में दया की उत्कष्ट भावना .ब्लन्न हुई और राजकोट: 
छाटे शद्टर में एक ही दिन तीस इजार रुपयों का फंड इकट्ठा 
मया छि, जिससे इजासें जानवरों को अभयद्यान मिला ] ;., 
इस सम्तय यद्द घाठ खास जानते योग्य है कि, संबते १६६ 
में काठियावाड़ के बहुत से हिस्पों में पूज्य मद्दाराजभी के रपदेश 
जभाव से आनवरें। फे रक्षा केटज क्ेम्प छुपे ये और इस तर! 
लोगों का अधिक ख्यात् रद्दा, पूज्य आचाये श्री ने इस तरह जीवरद 
का जो दै।ज बोया उसका विशेष फल संवन्‌ १६६८ के साज * 
पश्चात्‌ के पढ़े हुए दुष्कालों में काठियाबाइ़ के छोटे २ प्रार्मो में मं 
जानवरों की रक्षा के किये दिये हुए प्रयत्न सबके दृष्टिगव हुए दीं, 
यों काठियावाड़ की भूमि को पूज्य श्री के मंगलमय पद है] 
बवित्र होने का ऐसा अलौकिक स्मरण चिन्ह ग्राप्त हुआ दे | एक 


प्रभावशाली व्याक्ति के उपदेश का यह छुछ कम प्रभाव नहीं कद्दा 
ज्ञा सकता | श ह 
राजपुदाना-मालबा इत्णादि में भो अनेक स्थानों पर गोरवा 
के लिये संस्थाएं और श्वानशालाएं मुख्यतः पूजयश्री के सदधोध से 
ही प्रारंभ हुई हैं इस्री वरद छोटी सादड़ी चाले खद्गत 'भीमान 
सठ नाथूनालजी गादावत-न रुपया सवानाख को - सखावद प्रकट 
कर एक जनाभम सुज्ञाया द॑ बह भी पूज्य भरी छ प्रमात्रका ६/ 
फल । |» 5 है. 3 220 


(४४६) 


पूज्य श्री चारित्र के एक उसदा से उसदा नमूने थे | उनकी 
शांतिमव मुखसुद्रा, दयामय हृदय, क्षाममय अल्यकिक ब'णी ओर 
सत्यकथत के प्रभाव स अन्यधर्मी साक्षर ल्लोग भी उन्हें पूजनीय 
समझते थे | राजकोट के चातुमास में भीयुत न्द्ानालाल दतपतराम 
फबीश्वर और सदृगत झम्ृतज्ञात पढ़ियार पूज्य श्रो से पक्के परिचित 
थे और जब २ इन दांनों ख्ाक्षरों को प्रकट आम सभा में बोलने 
फा समय मिलता तत्र २ आचाये श्री के उत्तम चारित्र, शान और 
चपदश का सुक्तकठ सर ताराफ कैच पिता नहीं रह सकते थे। उनके 
फथत सुताधिक “अंज्लावजी महाराज चारित्र के एक उम्रदा स॒ 


धमदा समून हूं आर इस्र कांत्कात्य म उनकी खम्तानता करत वाला 
लता दुल्लस ६ | 


आाचाय भरी इसन अधिक प्रभावशाली, चरित्रत्रान्‌ आर ज्ञानी 
थे कि, प्राथ/ तसास जैन सुनिराज उन्हें आचा4 के समान मान देते 
थे । अभी चतेमान में उनकी संप्रदाय में- ७२ साधु सुनिराज 
बिचस्त हैं | पूज्य श्री के निर्वाण के कारण युवराज झुनि श्री जवा- 
दिर लालजी मद्दाराज अब आचार्य पद पाये हैं वे भी सर्वथा 
सुयाग्य हैं । 


स्थानकवासा जेन-समाज के ऐसे एक महान पूज्य झ्ाचाय प्री 
के निर्दाण से जन कॉम का एक अनमोल रत्न खो गया है | 


(४६० ) 
शोक! शोक!!! महाशोक !!! 
सेखक--ओरीममैन-धर्मोपदेष्ठा माधवछानिजी महाराज 


ओऔयुक्त थ्रो्पल्ल भी को स्पर्गशास सुनते ही, 
ज्ेन प्रजा एक साय शोकाकुल है गई। 
है गई दमारी मति आरध्यान मांही मग्य, _ 
लिख्यो नहीं न्ाय लेखनी ह दगा दैगई॥ 
शांति दावि जाक्ी देखि संघर्मे रु शांति दोसी, 
अहो ! मनभोहनी वो मूरति किते गई । 
रे! रे ! झूर कुटिस करालकाल : तेरो चाल, 
द्वाय ! हाय ! हाय रे ! कलेजा काट हैंगई॥ १! 


प्ररल प्रतापी एृज्य आतिशय श्रमितपारी/ 
घोर अह्मचारी उपकारी शिर सेहरों ! 
हुकमप्त्नाश वंशभूषण “ विभूवि लाल !+ 
सत्तपशम संयमादि सर्व गुण गेहरो ॥ 
विक्रमीय संवत्‌ उन्नीसो सित्तर, 
आपाढ़ शक्ल ढृतीया को पिछान आयु छेद्रो | 
ओऔद्ारिक देह गरदू गेह, हेंय जान हाय, 
जाग-जय वारण जाने धायों दिव्य देदरों | 3 


(४६१ ) 


जान जगत जाल इन्द्रजाल को सो ख्याल, 

जाने वालापन ही से मद मोह को हटायो है । 
सरीशर हुकम वंश सांहिं अवतंश समो, 
जाको जश-चाद मत छहुंन में छायो है ॥ 


दे दे उपदेश देश देशन में विशेष भांति, 
भव्यों के हृदय में सुवोध बीज वायो है । 
स्वर्गीय जीवों की सुबोध देन काज राज जाय, 


जगम्न-चारण जगवारण स्वगे संधायां है ॥ ३॥ 
(स्वर्गीय श्री श्री १००८ श्री पूज्य श्री 
श्रीलालजी महाराज का शुणगान ) 


लेखक-पंडिंत लक्ष्छीनारायण चतुर्वेदी रामपुरायाला, 


आीलालजी महाराज पूज्य अवत्तारी । 

हुए जन जाते में छ्वथे असिव्रत-धारी ॥ टेक ॥ 
थे चन्नीलालजी सेठ पिता के घर में । 

थ्‌ हुए वहां उत्पन्न सु-टोंक नगर में ॥ 

ज्ञान लगा हुए साधु थोड़ी उमर में । 

पाठकों / हुए एक ४, जो भारत भर से ॥ 
जब २ होती है हानि, घम की भारी | 

तथ २ लत है जन्म, घरमध्चज-धारी ॥ 


भशालासजा ॥१ ॥ 
पक की बह. 


हे 





(४६०) 
शोफ॑ ! शोक !! . गद्मशोक !!! 
लेखक--श्रीमश्ैन-धर्मो पदेष्ठा साधवछुनिजी महाराज: 


ओयुक्त भ्रीढालनी को स्वर्गवास सुनते ही, 
गम ज्ञेन प्रजा एक साथ शोकाइल ह्वै गईं 
ईं गई हमारी मति आत्तेष्यान मांदी मग्न, 

लिख्यो नहीं जाय लेखनी हू दया देगई ॥ 
शांति दबि जाकी देखि संघमें स॒ शांति होसी, 

अद्दो ! मनमोहनी वो मूरति किते गई । 

रे! रे! कूर कुटिल फरालकाल < तेरी चाल, 

हाय ! हाय ! हाय रे ! कलेजा काट खैगई॥ १, 


प्रबत्ञ प्रतापी पूज्य अतिशय अमितधारी, 
घोर अक्षचारी उपकारी शिर सेहरो 
हकममु्नीश वेशभूषण “ विभूति लाल /* 
सचपशम संयमादि से गुण गेदरो / 
विक्रमीय संबत्‌ उन्नीसों सित्तर, 
,._आपाढ़ श॒क्क दृतीया को पिछान भायु घेदरों 
आओदारिक देह ग्रद्‌ गेद, देय जान द्वायः 
जापय-जय वारण जाने पार्यों दिव्य देंदरो ॥ २) 


(४६३३ 
0 अप * 
आषृत पत्र 
(ल्खक-श्री पोपटक्षाल केवल्न्चद- शाह ) 


परम पूज्य गच्छापपाते महामुने श्री १००८ श्रा श्री नोलालजी 
भहाराज घादहिब के स्वर्गवास के समाचार शोकजनक हृदय .खे 
सुने । जैन-संसार व्यवद्वार की धघपेज्ञा से जैन-समाज में इनके 
स्प॒गेचास से भारी-जिसकी पूर्ति रु हवा सके-ऐसी च्लुटि पेदा हे। गई 
यह बहुत चुरा हुआ | जैन खाधु-समाज की अपेक्षा से भी उनकी 
दी भारी कसी हुई जिसकी अभी जल्दी पूर्ति नही हो सकती । 

साधु खमाज के तो ये नेता, शाजसिद्धांत फे पारगासी, चीत- 
राम की आज्षा का खब खाधुओं से पालन कराने वाले, पूर्ण प्रेमी, 
शासन की रक्षा करने में अडिग, झाघु-मंडल में तनिक भी आप- 
विज्नता दाखल न द्वा जाय ऐसा प्रत्येक पल २ पर देखने वाले, 
पवित्रता के पालक ओर समंस्त दिन स्वाध्याय में जीन रहने चाक्े 
एक महात्मा थे | इनकी खार्मा तो साधु-समाज को प्र २ पर 
प्रकट होगा | 


ध्छ | कफ 92०, मच. ०० 29. 
अन-सम्राज मे समय का दुख उन अखरकारक, सार, 
शास्त्र, सिद्धान्त तथा वियमबद्ध प्वक्लत्त उपदेश देने वाले सहापुरुद 


ु 


महास्मा बिरले ही होंगे ओर इसलिये जेन्-समाज के संसार व्यव- 


रह % बल हाफ 
न्‍ री 

हट “कर च 

बट ध् ५ आ 


न 
डा 


(४६२ ) : 


कहां २ किया विद्वार गाम शहरों में! 

इन दिया बहुत ही ज्ञान सु-मारी नरों में | 
था वर्षों का जो काम किया पहरों में !:. 
शुभ दया धर्म का घोष किया व घरों में ॥ 
बहु आभ्रम शाला खुला किया हिव भारी ।- 


नित मिलता विद्या-दान जहां शुभकारी ॥ 
भीलालजी ॥ $ ॥ 


जो सज्जन देते परद्दित तन मन धन हें । 

जीवन दे साफ़लय उन्हीं का भन है ॥ 

वे करें सदा उपकार-और ईश भजन हैं । 

सब छोड़ प्रभूषद-पत्र लगायें लगन हैं ॥ 

रहते हैं निश्रय जग में घद्दी सुखारी ।. 

नभ फेले कीर्ति, रहे नाम जग--जारी ॥' 
श्रीलालजी ॥ $ ॥ 

हा | अधम कासने उठ उन्हीं को लीना । 

सब जैन जेनेतर कनकों शोकित कीना ॥ 

हैं पशु, पत्ती, प्राथी भी समी मलीना । 

हा ! हा! नृशंस दे काल ! दारुण दुःख दीना ! 

«८ चौजे छत्पीनारायय ” इआ दुसारी ॥ 

है करे विनय अच्च, शांति मिले शमकारों 
भीलाबजी ॥ ४ 7 


( ४६५ ) 


को पुष्ट करत वाली कई बातें, कविताएं ओर कटद्दाचतें चाहे जिस 
धर्मे की हे। उसे याद रख व्याख्यान में कहते और सब ओत-समु- 
दाय को आनंदित करते थे | 

एक कवि को भाषा में कहूं तो आददविखा इनके जीवन का मुख्य 
मंत्र था और यद्द उनके जीवन में ताने, बाने, की तरद्द फेल गया 
था, सत्य उनका झुद्रालिख था, तप उनका कवच था, नह्मचये 
उनका स्बेस्व था, सदिष्णुता उनकी त्वचा थी, उत्साह जिनका 
ध्वज था, अखूद क्षमा-त्रल जिनके हृदय पान्न या कमंडल में 
भरा था, सनातन योगी कुज का यह योग मालिक था, राम 
ह्वेप के कंफानल से यह अलग था, गेरे तेरे के ममत्व-भाव 
से परे था, सब जीव क कल्याण का यह इच्छुक था, इतना 
दही नदी, परन्तु सबके कल्याण के उपदेश में वह सदा मश्कूतत 
था ऐसा जैन भारत का एक वर्तमान सद्दान्‌ धर्स गुरु धर्माचाये 
शासन का शुंवार, परोपकारी समर्थ वक्ता, समर्थ करियापात्न, 
कत्तेव्यानिष्ठ गच्छाविपति ४१ वर्ष की अपरिपक्ष वय में कालधर्व 
वश इसने एक अलुपम अमूल्य आचार्ये खोया है। 

राजकोट ओर काठियावाड़ में उन्हों २ जीव-दया की 
जय घोपणा उच्च सर स अपरकारक रीति से की थीं। अडघ- 
ठिये दुष्छाल की अपेक्षा छप्पनिया दुष्िफ्रात्त अधिक विषम था, तोमभी 
छुप्पनिया में जीव-रक्षा या गो-रक्षा के क्षिए जो हुआ था उससे 


ञ५ 
स॑ जग 


हार को घम्े की दृष्टि रे सुधारने को तस्पर उन जैसे संत भदंत की 
जैन-समाज को बड़ी भारी ख्वामी हुई हे। मैंने कई साधु साध्वीकों हे 
दशेन एवम्‌ सत्संग का लास लिया है परंतु ऐसे ऐक दी संत महंत 
मैंने अपनी तमाम उम्र में भी न देखे कि जिनका प्रदाप, जिनकी बाणी) 
जिनकी शासन रक्षा, जिनका उपदेश, जिबका तप, तेज, मिन#ी 
आतंक, जिनका उद्योत, जिनझा उत्साह ये खपत एक साथ 

दूसरों में भाग्य स्रे ही द्वोंगे। बेशक, फई साधु साध्वी जा 
उत्तम पृज्य हैं, वंदनीय है, परोपकारी हैं परस्तु मुझे पतपावी कई 
या अननन्‍्य भक्त कद्दों, गो क्टना हो सो कह्दों, परस्ध मेंस और मे 

ज्ञेन्र जैनों को या अनत्तरों को प्रामाणिक्त और परीक्षक समता 

हूं उनका दृदय तो उन्हें सब साधुमों में श्रे्त समझता थी । 


राजकोट में उन पर जैन और जैनेतर सबका ऐसा उत्तम भाव 
रहा दि, उसके स्वर्ववास से उस पर प्रेस अडट करने के लिये धिफ 
जैनों दी की नहीं, परन्तु एक आम सभा बुलाकर खेद प्रकट किया 
ओर दिंदू सुसक्षमान व्योपारियों ने इसके मान में व्यौपार पे रच 
पत्र पाल्च एऋ दिन अपने २ धर्मध्यान में बिवाया । 


परमपूज्य सदगत आधाय ग्रद्दाराज श्र्नालर्जी मद्षापनज 
सादिव समभावशील और ग़ुणानुरागी थे, वया सब मतों में मो 
खद्या हो उस्र सस्‍य के पक्तपाती से | जेत-घमे में कयितव शोवदया 


(४६७ ) 
शोकोदवार । 
( राग सोरठा ) : 


अमृत भीनी बाण, रप्तंमसता सुधर्यो घणा, 

वण मूलुं व्याख्यान, सुणशु क्‍यां श्र लालजी ॥ १॥! 

प्राणी-रक्षण काज, अमर पढों बजड़ावता,, 

करी श॒के नवराज, करमारा श्रीलालजी ॥ २ ॥# 

अडसठ5 साल कराल, छतां जणशायों नहि जरा, 

थयों न वांकी वाल, अताप ए श्रीलालजी ॥ ३ ॥ 

आप गुणोनी खाण, अल्प प्राण शु कही शक्रे, 

अमने मोदी दवण, जगर्मा विण श्रीलालजी ॥ ४ ॥ 

संघण्ना परिणाम, आप प्वगमां शोभता, 

म्रजीबा तम वाम, विसरो कम श्रीलाल नी ॥ ४ ॥॥ 

सदेव ल्‍यो संभाल, अब्रध ज्ञान उपयोगथी, 

गणी यूलणां बाल, अरज एज श्रीलालजी ॥. ६ ॥ 

* कक कंसाई खास; लाखो जीब्र विदारता,, 

कयो दयाना दास सांमरशो श्रीलालजी ॥ ७ ॥; 

राजकोट पर प्यार, पूरो राख्यो प्रथम थी, 

शुण रसना भंडार, सत्यगुरु श्रीखालजी #'८ ॥ 
भ्री आणजीवन मोरारजी शाह-राजकोट ,. 


(9४६६) 


अनेक गुना कारये झडस्ठिया में हुआ अडसठिया दुष्काल में किये 
गये दया के कार्य पशु-रक्षा, गो-रक्षा, मनुध्य-रक्षा, इत्यादि कैसी 
सुन्दरता से हुए थे, एवम्‌ घर्म-श्रद्धाल परोपछारी पुरुषों ने इस काय 
को पार लगाने में केछा सरस उत्पाद दिखाया था,त्था राजकीटद 
मे इस विपय पर समस्त काठियावाई को जो नमूना दिखाया था 
पद सब सोचते श इन स्वगेवाधी-इन देवगतिपाये हुए महात्या की 
उपकार तानिक भी नहीं भूल सकते ओर इस काठियाबाड़ में जहां २ 
पूज्य श्री के स्वगंवास के समाचार मिलेंगे वश २ उनके पारिवितों 
को पाराबार शोक होगा | 

ज्ञान, भक्ति, वैशग्य, अनुभव, तप, आश्रम घम का अंक 
पालन, हृदय की विशालता इन सबका ज्व हृदयादेखाप करता दे 
तब उनकी जैन-समाज में कितनी बड़ी भारी फमी हुई 5 खममी 
जा पच्ठा है | हृदय में आसू निकल पढ़ते दे और साधुलोचन से 
कलम झधिछ् कास्पित होती दे, गदूशद-ऊंठ से भाग इतना ही 


लिखदा हूं | 





(४६७) 
शोकोद्गार । 
(राग सोरठा 9 - 


अमृत भीनी वाण, संभलता सुधयो घणा, ' 

बण मूलुं व्याख्यान, सुणशु क्यां भर: सासजी ॥ १॥' 

प्राणी-रक्षण काज, अमर पडों चजड़ावता,, 

करी श॒के नवराज, करनारा श्रीलालजी ॥ २ | 

अडसठ साल करा, छतां जणायों नहि जरा, 

थयो न वांको वाल,. अताप ए श्रीलालजी ॥ 

आप गुणोनी खाण, अल्प प्राश शु कही शके, 

अमने मोदी हाण, जगमां विण श्रीलालजी ॥ ४ ॥ 

संघप्ना परिणाम, झाप एवगेसां शोभता, 

मरजीबा तम नाम, विसरो कयम श्रीसाल नी ।। ४ || 

सदेव ल्‍यो संभाल, अजबध ज्लान उपयोगथी, 

गणी यबलयणां बाल, अरज एज श्रीलालजी ॥ ६ ॥; 

' कक कसाई खास, लाखो जीव चिदारता, 

कया दयाना दास सांमरशो श्रीलालजी ॥ ७:|॥ 

राजक्रोंट पर प्यार; पूरो राख्यो प्रथम थी, 

शुण रसना भंडार, .सत्यगुरु श्रीलालजी ॥८॥ 
भ्री त्राणजीवन. मोरारजी शाह-राजकोट, 


ध्धु 
हु 

ह2+ 5, 

कर ज् 
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अध्याय ५३ वा । 
संच्चा-स्मारक। 





महियर नरेश को धन्यवाद । 
संख्यायंध प्राणियों को अभयदान | 


गेछ समुदाय और शुद्धाचारित्र यही पूज्यश्री का छच्चा स्मारक 
है।इस शुद्धनचारित्र को ननिमाने की राक्ति उत्पन्न करना यह मुनि 
राज़ों की और चारित्र पाजने की सरलता का रक्षण करना क्ञाव्कों की 
छतज्ञता है | उनके उपदेश को याद रख इसी मुझाऊिक बर्तन 
करना यदद उनका छत्तमात्तिम स्मारक १ औ। 


जीवल्‍्दया की व्र्क,ल्ी में उन्होंने अपनी तलिन्दगी रा ४१६ 
के स्वगंबास के पश्चात्‌ 


शा अर्पण किया दे | उनके स्मरणार्य उन! 
जल्‍दी दी जीव-दया का ए७ मद्ाव्‌ कार्य हुआ और कायम की दिंघा 
बची । उस सम्बन्ध में * जीव-दइया मासिक हो निम्मांकित लेख 
गड्द देते दे । 
चारिणोडवि दि सुच्येते, प्राणात्त दथभचणाद। 
त्ुणाद्ारा- सदेवते, इस्यस्ते पशवः कथम्‌ ॥ ! ॥ 


(४६६ ) 


हमारे देंशके रक्षक सचछुच ये पशु हैं, - 
हमारे देशकी दोलत सचमुच ये पशु है 
हसारा बल और चुड्धि सब कुछ ये पश हैं, 
हमारी उन्नति का खुदद़ पाया थे पशु है 


4 है] &76 ए7ए:00/७78-26 790 १४00 8वरशंछझ७ ४॥9 वैत[: 
छाठठु ० & ०ए9ककपा'8, जि8 खरा) 0 कांड, ऐो8 गधा एोीछ 
ए८ए8, णीा6 गाह्या एवा० छफला॥899, 08 ॥947 एपे० 8008, (७ 


ग्रक्या एी0 60078 (६096 7990) +00 गाश्य ए्ा0 ताडाजें०प६94 
800 ६॥09 पञ8॥0 ४])0 ७8६8.” नज््चिक्काप 


शु भारत का धन हुं, प्रश्लु की विभति हैं ओर अपने लघु 
बाँधब दें ( धमेशासर, अथंशास्र, आर आराग्यशासत्र, की दृष्टि से 
पशुबध करना यह अत्यतत हानकर आर मद्दा अनयथंकारा हू ( प्रर 
घमंेप्रवत्तक से पशुवघ का-प्राणामान्र का हुखा का निपव क्या 
है ।भद्दिखा, दया यद्द मनुष्य का प्राकृतिक धर्म दे दिन्‍्दुओं के पांच 
यम, बोड्धों के पांच मद्दाशील, जेनों के पांच महात्रत इन सब 
आदिसा धर्स ही प्रधान पद पर आरुढ़ है | 


पश्चेतानन पावत्राणश सवपा धम चारखणास्‌ | 
आहसा सत्यमर्तय त्यागा सशुन वजनसू ॥ 


आईदिसा, सत्य, अस्तेय, त्याग ओर मेथुन वर्जन इन पांचों के 
् जल ८ ब्ड ब 
प्रद्ये्ध धम वालों ने पविन्न माने हैं इसके सिवाय 


शक कलर 


(४७० ) 


“आहिसा परमोधर्म:” ४ माहिस्यात्‌ सर्वामृतानि' 
“आत्मवत्‌ स्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति” 


इत्यादि अनेक सनन योग्य वाक्य हिन्दू धमेशास्रों में खत 

स्थल रृष्टिगत दवोते हैं तौ भी अफसोस की बात है, कि झआर्यावः 

में ऐसा एक वर्ग प्रस्तुत हे जो हिंसा के छृत्यों में दही परम 
मानता दे-धर्म के क्षिये द्िंसा करता है जो अत्यंत विं(्ा 
एवं गयंकर दे । काक्षी, मदाकाली दुरगों, भगदस्वा, बहुँा/ 
शारदा, आदि देढ़ियों के धपासक अपनी अधिप्लात्री देवी ह 
पशुओं के रुधिर की प्यासी मद्राविक्राल और छूर हृदय की इल्प' 
हैं और उसकी कृपा सम्पादन करने के लिये उस्ते पाढ़े, कीं 
इत्यादि निर्दोप पशुओं का बलिदान कर भेंट चढ़ाते दूँ यद #4 
पति सिर्फ अक्षागजन्य है ! मांसलोलुप, स्वार्थान्ध, शेभग्य झाचार्ये 
कि जिनके हृदय भें दया का लश भी ने था, धर्म सर्न्था में झिवती 
ह। कारपत बात घुसादा आर लांगा क नश्ना पर पड़ा बांध ई३<. 
केबल उलटे मागे पर क्षमा दिया |इसतरद अपनी दुष्ट बासनाभो 
को तृप्त करने बोस्ते तया अपने पर पूज्यमात्र कायम रखने वास्तव 
उन्होंने धमेशारत्रों स, और साधारण ज्ञान से भी प्रतिकूज इस 
एकात पापमय श्रज्ात्ति को मो धर्म का काय ठद्राया है । उनकी 
प्रपंच जाल में फंछे हुए भोसे झज्ञाना लोग तनिक भी विचार गई 


(४७१) 


करते कि इन कामगे से देव देवी तुष्ट ईगि या राष्ट्र होंगे ? उनकी 
दी मान्यतानुसार देवी जगजननी ६ समस्त जगत्‌ की अथीत 
प्राणीमानत्न की चह माता हैं इस द्विसाव से मलुष्य मान्न उसके 
ब्येप्ठ पुत्र हैं और पशु उछ्चके कनिष्ठ पुत्र हैं | माताओं का प्रेम 
इमेशा छोटे व्यों पर अधिक रहता दे यह स्वराभाविक है| भावाको 
रिमाने के वास्ते उस के है। छोटे २ बच्चों के गले उसके समन्ष छेद्‌ 
डालना यह छितना बेहूदा शोर सूखंता पूर्ण क्रूर कर्म है ! इससे 
जो माताएं प्रसन्न द्वोती दो तो वे माताएं धी नहीं हैं । देव देवियों 
को राजी करने के लिये चक्षिदान देना ही दवा तो अपनी प्यारी से 
प्यारी बसस्‍्तु का देना चाहिये | स्वार्थी उपासक इ४ वस्तुओं 
का वियोग सदन नहीं कर सकते, इसज्षिए निरफपराधी पशुओं पर 

दृष्टि डालते हैँ । देव-देवी तो प्विर्फ वासना के भूखे हैं | तुम्द्दारी 

उनपर कैसी भावनाएं दें यह योजना तुम्दारी कसोटी की है जो 

तुम रखते द्वो थे तो उस्ते लेते ही नद्दीं, उनकी अर्माहाष्टि से यह 

वात्न दोगया ऐसा सममत उसे तुम वापिस लेलते हो, जठर उपा- 

सक, स्वार्थी पुजारियों ने मुफ्त के माल में मांघाह्वार श्राप्त करने की 

यद्द युक्ति ढूंढ निकाज्ली ओर घर्मे के नामपर भोले भारत को ठगना 

प्रारंभ किया ३ 


जबतक सत्य न समक्का जाय तबतक ही लोग ठगे जाते हैं, सत्य 
रहस्य समझने के साथ दी लोग अपनी सल से होते हुए अनथे 


ककरीय जे 


६ ४७२ ) 


सममाने लगे | देवी का साम्राज्य समस्त दुतियां में है, दुनियां के 
समलत देशों की अपेक्षा भारत अधिक अधम दर्या को प्राप्त द्वोयया 
है | उपका कारण भी सोचने योग्य दे पशुओं के बलिदान से देव 
प्रसन्न होते तो भारत की ऐदी दुरंशा कभी न द्दोती । सेग का प्रकोप, 
नानातरह के रोगों का उपद्रव, बड़े से बड़ा मृत्यु प्रमाण, दुष्कान पर 
इुष्काल पराघधीनता, दरिद्रता आदि दुःख का वरखाद, उपयुक्त पापमय 
प्रशत्ति से कुषिद हुए देव देवी ही क्‍यों न बरखादे हों “जैसे गोवे 
जैसे लुने और करे वैसा भोगे धन्य को सुख देने से सुख और 
दुख देने से दुःख प्र'प्त हो यह त्रिकाक्ष से वंघाहुआ सनातन सत्य 
दे अन्य के आनिष्ट द्वारा अपना इष्ट साधने की आशा रखना प६ 
प्राकृतिक कानून से विरुद्ध ६ । 


# मा दिस्‍यात्‌ सर्वा भूतानि ! किसी भी प्राणों को दिंसा है 
करो थद मदावाक्य याद्‌ रखऊर ही उसके सत्वमुण सरपन्न पुरुषों 


ने इबी पूजा इत्यादि कार्य करने चादिए, परन्तु यद्द पूजा ऐसी न 
दोनी चादिए [कि जिसमें दूसरे निर्देष प्राणियों का संद्वार हिया 
जाय | कदाचित कोई ऐछा कहद्दे कि दुगो सप्तशती में पशु पुन 
गंधेश्व” पशु पुष्य और सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा करना कहा 
दे तो उसका अर्थ क्‍या दे ? जिसका उत्तर यद्दी दे कि जिघतादई 
पृष्प की पूजा, पुष्रों को पूंर २ चढ्ाइर की जावी दे इसविरद 
लशुओं से चूजा करनी दो तो पहुभों को मावा के सामने लाए 


'( ४७७४ ) 


ब््‌ रू किक किम 4 7 | कप हू 
एसीा ग्राथना कर छाड़ दत्ता चाहुए क ह जगदुम्व . आपके दशन 
#+ 


से पवित्र हुआ यह बकरा भा निर्भय होकर विचरे अर्थात्‌ कोई भौ 


मांसाहारी उसका बध न करे, ऐसा संकल्प कर उस बकरे को छोड़ 


पक | टच ४ च् कक छा है आए # 
देना चाद्विए' जिससे पुण्य हो, सचमुच में पूजा की यदी वि। 
यह पद्धति कई स्थानों पर प्रचलित है और बकरे के कान में कर 
पहना ऋर उसे निर्भय “अमरा” किया जाता है उपदशकों ने धर्मोपदेश 


7 
नयी जी 0४४ 


द्वारा ओर राजाओं ने राज्य खत्ता द्वारा इस रत्व विधि का प्रचार 
करना चाहिए | 


गत जल] है ९ 8 92+ 4 
जमाना ज्यों २ आगे बढ़ता जाता है त्यों ९ ऐसे घातकी रून्‍्देह 

2 ० पी और & आप ध्है ९/७ आर 
भी कम होते जाते हँ। किनते ह। दयालु ओर घमेनिष्ठ राजाओं ने 
अपने राज्य में इसततरद्द द्वोतते हुए पशुबध को देशकी 'अवनाते का 
आर कालेरा क्षग इत्यादि रोगों की उत्पत्ति का कारण समम राज्य- 


ढ ० ४ + हा. पा है 
सत्ता से उसे बंध कर दिया है यद्द अत्यंत संतोष की बात है। 


अभो ही महियर राज्य के मामदार नरेश ने जिस्र पुएयमय 
प्रवृति द्वारा प्रतिवप हजारों जीवों का बध द्ोता हुआ बंद कराने 
का प्रशसंनीय कार्य किया दे उछे सुन दयालु भलुष्यों के हृदय 
आनंद से लद्द॒राये बिना नहीं रद्द सकते | 


45 


महियर यह टुंदेलखड का एक देशी राज्य है | वहां अति प्राचीन 
समय से एक उच्च टेकरी पर शारदा देवी का स्थान है | इस और की 


(४७४ ) 


रियाया में से आधिझांश रियाया इस देदी की उपासक है॥ और 
असन्न करने के लिये पुआदिक की प्राप्ति अथवा अन्य इच्ची 

५ के क्थ5 529 नाक लिदान देने डी 
के ज्िय दवा को भड़ा बकर।/ का बालदा द्न के 

पे चईई प्रचलित थी | इसलिये वहां प्रतिवर्ष 


हजारों भेड़ों बकरों का बलिदान दिया जाता था। चैत्र सादे मे 


वहां बड़ा भारी मेज्ञा लगठा दे आर वहेमी, अज्ञानी, मूर्ख लोग 
नारियल की तरह पशुओं को माताजी पर चढ्ाते दें | यह रिंग 
प्रथा क्‍यों और छिसतरद थंद को गई जिसका संक्षिप्त इृत्तांत 
वाचकी को आन॑दित करेगा | 


जैनाचाय भीलालजी मद्ाराज कि जिनके सदुपदेश से क्ोर्थी 
जीवों फो अमयदान मिला था और कई राजा मद्दाराजाशोनि धरपने 
राज्य में धर्म मिमित्त होती हुई पशुद्धिय्रा और शिकार इत्यादि ६ 
कराया था, उनका स्वगेवास गत अपाद शुक्ता हे को जेतवास्ण 
सुकाम पर दो जाने के दुःखद समासार इस लेखक को मोश्बी 
सुदाम पर गिलने से उनके उपर पूज्यभाव और प्रशछाटाग 
कारण से हृदय को बड़ा भारी आपात पहुंचा, परंतु धर्म क्रिया में 
प्रवृत्त दो संसार के अमारता आर दंद्र की ज्षणभगुरता दा विषार 
आते दो अंतरात्मा ही ओर से ऐसी प्रेरणा हुई दि गुरू भी डे 
स्मारक के उपलक्त में कुछ शुम प्रवृत्ति करता उचित दे | पररतु क्या 
फरना इसका निर्णय न हो सह्ा | मन अनेछ तक विवर्क छरता 


है 





(४७४ ) 


ही 


'रदा । विचार ही विचार सें समस्त रात वीत्तगंद दूसरे दिन घह- 
चाण में मेरे एक मित्र श्रीयुत भगवानदास नाराणजी बारा तरफ से 


४ 


एक पन्र मित्रा जिसका सारांश यह था कि।-- 


७ हक 


6 महियर स्टेट सें प्रातिवष देवी छो भोग देने के लिय्रे हजाओँं 
चर्रों का बब होता दे । उसे बन्द कराने वास्ते प्रयत्न करना 
आवश्यक दे ओर रु० १४००० वहां दोश्पिटल़ का सकान बंधाने 
दासस्‍्ते देवी को अपण किया जाय तो बध जल्द ही बंध दे जाय [* 


बढ (0 ३ 
इस पन्न ने मुझे कतठ्य पथ सुझाया । संद्गत गुरुत्रय की अदृश्य 
प्रेरणा का ही यद्द फल हे। ऐसा मुझे दृढ विश्वास हो गया और 
इस कारये को पुर क्गाने वास्ते मेंते दृढ़ संकल्प किया । 


महियर स्टेट के द्वान साहिब श्रीयुत दररिल्ाल छफे सारा- 

भाइ गणशजी अजारिया बी० ए० राजकोट के खानदान कुटुम्ब 
के एक बढ़नगरा लागर शूहस्थ दे । उनके साथ पत्र व्यवहार 
प्ररस्भ किया | ओर रु० १५०० ०) के लिये मुम्बई स्थानकबासी 

- जैन सेघ के अम्रेसर कच्छ मॉड़वी के रहिवासी शेठ मेघजी भाई 
थोभमणभाई तथा उनके साणज शांतिदास आसकरण ज० पी० से 

वचन लिया। पश्चात्‌ हम बम्बई से (में ओर मेरे भिन्न श्रीयुत 

बोरा ) महियर गये । वहां दिवान साहव की सुलाुकात से हमें 

अत्यन्त आनन्द हुआ और हमारा मनोरथ सफल द्ोगा 


तन “+न, 
०८6 कर 
ता +औ 5 


 छ 0 2 2 0) 


(४७६ ) 


ऐसा विश्वास दे। गया ! शारदा देवी के दशेन करने दीं 
हमने इच्छा दशाई । दिवान खाहृद भी हमार साथ झा, 
संख्यावन्ध सीधे पंक्षियें चढ़ कर हम देवी के स्थान पहुंच प्रथम 
दिन दी करिब्र तीस पैंवाश्व बकरे काटे गये थे जिस से वां होईी 
का कुंड भरा हुआ यथा. बद्र दृश्य हृदय को कम्पा देने बाला या 
दीवान साद्वेव के दाद अत!करणको भी इस क्रूर प्रथा से अंत 
दुःख होता था फिर दम नामदार मद्दाराजास(द्विव से मिली, उनका 
'मैलन सार स्वभाव िद्तता, ओर घममे पर श्रद्धा इत सब से एन 
अस्यन्त आनेद हुआ | इमने अत्यन्त मम्रता से देद देवी # 
बली देने वास्ते राज्य के प्रतिवर्ष हजारों निरपराघ पशुओं के परे 
लूटे जाते हैं उन्हें बंद करदेने की प्रार्थना की और इप्त के परी 
यतार्डिसित स्मारक के पततोर मंद्ियर % द्वाश्किटिल के लिये एक 
मकाल बेधा दन बास्त रुपया १४०१३ ०) अपण करने की विश्ञत्त 
की हमारी प्रार्थशाों दयालु मद्वाग न साहिव ने कितर्मादी दलीलों के बार 
स्वीकृति की भौर द्वाश्पिटिल के मकान पर होठ मेधजमिाई तथा 
शातिदास के नागका शिलालेख रखने की परवानगी दी आए भा 
जा पश्न॒ निकाल कर समध्त शाम के तमाम भेरिरों में हमेशा कफ 
लिपे देवियों को खसिद्वान दसे वादद पशुवध करने फी विन 

नाई करे इस आशापन् की नहके दिंदके तगाम राग्पों में भेगी 
सर और असिद्ध पेपरों में भी प्रचट की गई । 


आज 


(४७७ ) 


है 


नामदार महाराजा साहब से इस मदह्दान पुण्यकाय से अपनी 
तिंअमर करदी और कई भोले लोगों को घोर पाप के कार्यकी 
खान्ति में गिरने से बचाये तथा संख्यापन्ध मलुष्यों को सके के 


4 


अधिकारी होने से रीक्न अपने लिये स्वगी के द्वार खोलदिये हैं 


शा पर कप # रॉ 
विद्या और सत्ता का सदहुपयोग फर अपना जीवन साथक कियाहे 
भारतवर्ष के आअददिसा घर्म के उपासकों के मन उन. ने इस शुभ 


प्रवृत्ति स॒ जीत किये हैं, दिन्द के प्रत्यक भागों में से इजारों 
सुवारक वादी के तार उन के पास जा गिरे हैं वहां के 
दिवान साहेब ने भी इस प्रवृत्ति के प्रेरक बन मद्वान पुण्य ग्राप्त 
किया दे ) 

सेठ मेघजी भई तथा शेठ शांतिदास ने झअपनी लच्ची का 
सदव्यय कर अलभ्य राभ उठाया हू. उत्तका उदारतदा परस श्रूयका 
कारण भूत हू दर8 काट रसुपय खचन स भा जा क्ञाभ अआप्त न 
हो सके वह लाभ उन्हें रु० १३४०० ०) ७ प्राप्त हांगया, सात 
हजार बकरा का [सेफ एक ६ समय अभय दान दनमसरु* ३५ ०6०० 


खर्च द्वोते हैं उस के बदल रू० १४०००) में हमेशा फ लिये 
प्रतिवर्ष दवीते इजारों पशुओं का बध बंद होगया यह लास कुछ 
कस नहीं है फिर इन १४००० रुपयों से दवाखाने का मकान 
बोधाजायगा जिस स दजारों दुधःखी दर्दी -की आशिष भी- 


इन्नपर बरसती रहेगी द्रव्य का शुभ से शुभ उययोग इसी को कद्दते १ 


(४७८) 


हांस्पिंटल की नवि का मुहृते वा (३ १० २० के रोज 
बुंदेलखंड के पोलिटिकल एजन्ट के द्वाथ से द्ोगया और मकान 
घनना भी प्रारंभ है स्टेट तरफ से अधिक रकम देकर मकान बह 
बनाना निश्चित हुआ हे द्वास्पिटिल का खर्चे भा राज्य त 
द्वागा । 


ता ड़ रे | ले 
अत में हम चादते हें हि इस सत्य प्रवृति का सर्वत्र अधुई- 
रण हो और पबित्न आर्यावर्त में से पशुवध बंद द्वोजझाय पा 
५25. डे 
पुण्य भारत भूमि अपना पूर्बसा गौरव पुनः आ्राप्त करे । 


इस अवसर को खुशों में थी मोरबी द्वाइ स्कूल के शास्त्री 
पौयुत पुरुषोत्तम छुदेरजों शुक्त की ओर से निम्नांकित काव्य हार 
$भा ह्वै। हि 
शादूल विक्रोड़ित वृत्तम । 
सत्साध्यं न भवेत्‌ कदापि बहुले निष्कन्ययेः कोर्टिमिः 
बपाणामयुतेन नापि सुलभं यत्तत्र वद्धश्नगेः थे 
सस्मिन्व विजय न याति सतत संख्याति रावादिनी ! 
त्काय सुमहात्मनां करुणया स्वन्पश्रमात्‌ सिध्यति ॥१४ 
राज्ये यनादियारके वलिवधों भीशारदाम्याकृते । 
प्राचीन; पश्ुवायधः कुविधिना यः क्रियमायोज्मवद््‌ । 
गरभ्ीलाछमि सदयुरोगुयनिधेः स्मवत्यथमेबाधुना ! 
द्वादुल्म भाष्टेनेश रूपया घम प्रभावों मद्दान्‌ ॥ २ 


( ४७६ ) 
शुज्राती अजुवाद | 


शादल विक्नीडित । 


0. कक 


टी म्होर सुबण खच्च करतां, जे कार्य थातुं नथी । 

री वर्ष अयुत कष्ट श्रम थी, किंचित्‌ सिद्धि नथी ॥ 
सेनाओ अगरि युद्ध कर शे, तोये न आशा फल | 

तेवुं महान सुकमे साध्य सुलभ, साधु कृपा किचित्‌ ॥॥ 
जुबों महियर राज्य मां वलिविधि, श्री शारदा मातने | 
थातो तो वध रे बहु पशुतणो, ते रोकव्यों सज्जने ॥ . 
त्रिुवन सुत दुलभे श्रमकरी, ते पाप रोकावियुं | 
जैनाचाये भीलालजी स्मरणमां तेसंत नामें थ्य ॥ २ ॥ 


के 
जे 


हक 


ठुआड" ससे सम्बन्ध रखने वाले चित्र आगे दिये गये हैं । 


४८ 
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(४८०) 
अध्याय ५० वा । 
वीकानेर में हिन्द के जेन साधु 


(७३ 


मार्गियों का सम्मेलन । 





भरी बकानेर श्रावर्का की ओर से स्मारक के विधार वाशय 
भारदवर्ष के भिन्न २ आन्तों के झप्रगए्य नेताओं को अःमंत्रय शिया 
गया था | जिधत पर से मिन्न २ प्रान्ठों से करीब २०० सदृशर 
दाजर द्ोगए थे जिनमें मुख्य २ य ये । 


भीमान्‌ सेठ गाढ़मलजी लोढ़ा अजमेर, श्रीमान्‌ सेठ बर्द्धमाणशी 
पातालिया रतलाम, भीयुत दुले भजी ।त्रैभुवनदास जोद्री जेपुर, भयुर् 
सुगनचंदजी चोराड्िया जोहरी जयपुर, श्रेयुत जालम'सेंद्णी कोठारी 
8 43. जोधपुर, श्रीयुत माणकचंदर्जी मूथा जोघपुर, भावुव जाए 
माइनलाक्ष रायचंद बम्बई, श्रीयुव भौदरी अम्ृतलाल रायबंद बग*३, 
जौद्दरी माण इचेद जकशी वस्वई, जादरी * लद॒मीचेद्र जराबरण पाल- 
नपुर, जौदधे काज्ौदास योदइमाई पालनपुर, सेठ मगवानजी सारा 
खज्ञी बोरा बढवाश शहर, लाला केशरीमजजी रिटाईर्ड श्युद्टोडीयल 
सफेदरी ददय8२, जोदरी केसुलालनी ठाकादिया उदयपुर, भोयुव मेद्‌- 


-( ४८१) 


'ज्ञालजी मेहता उदयपुर, श्रीयुत सागरमलजी गिरधारीलाजजी बंगलोर, 
ओऔयुत शमूंमलजी गंगारामजी बंगलोर, श्रीयुत श्रीचेदजी अव्बाणी 
च्यावर, श्रीयुत घ सूलालजी चोराड़िया व्या ' , श्रीयुत अ रघंदूजी, 
घेचरचदजी अज्ञमर, श्रीयुत मे तालाजजी कांसवा अजमेर, श्रीयुद 

कानमलजी गाढ़्मल्नजी चोरड़िया अजमेर, श्रीयुत मिश्रीज्ञालजी 
छाजेड जयपुर, श्रीयुत रतनचन्दर्जी दफ्तरी जयपुर, श्रीयुत गुमा- 
नमलजी ढट्टा जयपुर, जोहरी कल्याणमलजी छाजेढ़ जयफुर, 
श्रीयुत शषभलजी चालिया पाली इत्यादि २। 


उपस्थित गृहस्थों तथा बीकानेर भर भीनासर संघ की हक 
सभा ता० २-८-२० से ता० ४-८-२० तक श्रीयुत भेरूदानली 
गुलेच्छा के भकान में एकतित हुई । प्रमुख स्थान श्रीयुत दुलभजी 
त्रिभुवनदास जौददरी को दिया गया । प्रारंभ में आये हुए देशावरों 
से सहानुभूति दशेक तार, पत्र प्रमुख मद्दाशय ने पढ़ सुनाये | 
पश्नाव्‌ १००८ भी श्रीलालनी महाराज के अकस्मात्‌ वियोग से 
समाज को जो द्वानि पंहुंदी हैं उसके लिये हार्दिक खेद प्रकट किया 
गया | 


उपस्थित सभासदों ने एसा विचार घठाया कि औमान्‌ स्वर्ग 
घायी पूज्य महाराज न्क उपदेशों क्री स्मृति सन हि भावी संतानों में 
ध्ारेपित करते के लिये एक ऐसी संस्था कायम का जाय क्ि, 


(४४०२) 
जिसस्रे उनके उपदेशाम्रत की यादगार चिरकात ठक स्थायी इले 
रद | इस पर स निम्तांकित ठद्दराव सवोनुमत से पास किये गए। 


प्रस्ताव १ ला । 


(१ ) निम्यय हुआ कि श्री संघ की उन्नत्ययथ एक गुठकइत 
खोला जावे और उसका नाम “श्री० श्ै० साधुमार्गी जन युरइके 
रक्खा जावे । 


(२ ) इस संस्या के लिये अनुमान रु० ०००००) फम 
लाख दो आवश्यकता दे जिछमें रु० २०००००) दो लाख की 


घचन्दा बसूत शो जाने पर कार्यारंभ दिया जावे. 


( ३ ) कमसे कम्र रु० २१०००) का किरशाप प्रदान करन 
वाला इप संस्था का संरक्षक ( 7280ण0ा ) गिना जावगा भौर 
संरक्षकों में से दी इस श्वस्था की अवन्ध फारिणी सभा का सभा- 
फति चुना जावे | 

(४) रु० ११०००) देने वाले गुद्ृश्य इ४ प्रथा के 
सहायक गिने जायेंगे और उनमें सर इस संस्था को प्रबस्पदारिणी 
सभा छे दप सभापति घराके या कोपाध्यक्ष ( खमानरी ) तरीके 
चुने जायेंगे । 


६ ४८३) 


(४) रु० ४०० ०)या ज्यादा और रु० ११०० ०)से कप्त 
पेन वाल व्याक्े- इस सस्था के शभच्छुक 899ए&४४७७॥ ) गिने 
जायग आर उनमें से भी मंत्री आदि पदाधिकारी चने जा सकेंगे | 

(६ )र० २०० ०) या आधिक अद्यन करने वाले गृद्टस्थ ६ 
इस सस्था के छमासद्‌ ॥गेने जावेंगे ओर उनका चुनाव* प्रबन्ध 
कारिणी खभा में हो खकेगा। । लि 


ज् 


( ७ ) चंदा प्रदान करने वाले “गृहस्थों के नांम शिक्षालेखों 


में गुसकुज्न आश्रम के दरवाने पर सय चंदे की तव्पदादं केस भंकृट 
किये जावेंग | 


(८ ) प्रबंध कारिणी सभा अपनी: इच्छालुसार प्रांच अन्य 
2०. 


विक्लन ग्रहस्थों को सलाह लेने-के लिये शरीक कर सकेगी ओर उन्तके 
० अप 


सतत गशना भे॑ आखतकेंगे ओर उत्तपर चंदे का केंइ प्रतिबंध 
नद्दोगा। ५; 


नाट->ईेस शुख्छुल का उद्देश समाज की भावी संतान को 
परम प्राय, नौतिमान, विनयवान, शीक्षवान, व विद्वान बच्नाने 
का होगा. | मा 


अस्ताव २ रा, 


कप 


मी बीकानेर सबने प्रकट किया के यदि.बीकानेर हँ- शहू रक्षे 


सन्‍्लपल 


(४८४ ) 


बादर गुरुकुल्ष खोला जावे दो इस समय रु० ११४० ०८) की 
का यहां के संघ कौ भोर से लिखी जाती है और प्रयत्न चंदा 
बढ़ाने का जारी रहेगा, रुपेय दो ल्ाज इकट्ठे दोजाने पर फ्रयारिनि 
किया जावेगा ) 

उक्त काये के लिए सभा की तरफ से भी बकिानेर ्रंघ की 
हार्दिक धन्यवाद [दिया जाता दे कि जिन्होंने दत्सादपूर्वक इतनी 
घड़ी रकम प्रदान कर एक सी संत्या की बुनियाद डाकने के 
साइख किया क्ि जिसकी परम झआावश्यक्ता मी। 


प्रस्ताव ३ रा 
इस्र उपयोगी कार्य में झलाइ देने के किये बहार गाम से 
ठकक्ञौफ लेकर पधारने वाले गृदस्थों फो यद् सभा पत्मबाद देती दे । 
प्रस्ताव ४ था* 
भीयुव दुर्शभजी भाई के समापतिस्व में यद कार्य सफलता 
दूपेंक किया गया अतएव यद खमा उनका उपकार सानतों हे। 
प्रस्ताव ५४ वां । 


आपस मन निंदायुक्त क्े्न छपने से समाज में पूरी द्वानि द्वोती 


| 
आप सर 
दे छक्त में जो सत्यासत्व कमेटों जावरे की तरफ से ३६ कलमों 


(४८४ ) 


फा एक टेट निकला दे उसका यथोचित उत्तर दिया जाना स्की+ 
भाविक है मगर आज रोज श्रीमान परम पूज्य मद्दाराजा साहिब 
श्री ९००८ श्री जवादि्रिलालजी मद्दाराज साहिब ने शांतिपूर्वऋ 
ऐसा उपदेश व्याख्यान द्वारा विस्तारपूर्वक फरमाया कि झाफ्से 
श्रीमान्‌ सद्गत्‌ पूज्य मद्दाराज साद्दिष के उपदेशासत को व श्री 
जैन मागे के मूल शमाधम को अगीकार करके श्रीमान के भक्तों 
की तरफ श्र शान्तता दी रखना चाहिए | और छापा द्वारा उत्तर 
प्रध्युच्र नहीं ऋरा चादिए | मद्दाराजा ख्राददिव के इस फरमान को 
सबने सहप स्वीकार किया | यदि फिसी की तरफ से फिर भीं 
भविष्य सें निंदायुक्त लेख प्रकट हुए भोर न्यायपूर्वक उत्तर देना 
है। जरूरी समम्का जावे तो निम्नशिल्लित पांच मेम्बरों फी नाम से 
उसका प्रतीकार किया जावे | 


१ नगर सेठ नंदलाजलजी वाफना, उदेपुर 
२ सेठ मेंघजी भाई थोभण, बंबई 
३, ऊफनीरामजी बांठीया, भौनाखर 
४ । सथमसलजी चोराडिया, नीमच 

भू ५ दुलेभजी भाई जोहरी, जेपुर 


2८ 


(४८६ ) 
० अध्याय ५४ वां । 
पिहंगावलोकन । 


आर 63. &: ७. ंओ 


दूत आचार्य मदोदय की असाधारण गुण सम्पाधि उपयुक्त 
जैक्षों से पाठकों फो भप्रकट नहीं रही दोगो, तोमी इस रथात पर 
उपछंद्धाए रूप उनके मुख्य'सदूशुण विमव का समुच्चय दिया 
ज्यष्य हे | ऐसे युग प्रधान पुरुषों के सदशुण वर्णन फरना अद्यवि 
स्थगर का पानी गामर में भरने के समान उपद्दास बनक आए 
अश्नक्य है तोभी एन के चरित्र की कितनी दी घटनाओं परई४ड 
निष्षप कर उन में से कुछ सार बोध प्रदण करने फराने के इंच ध 
अथामजि, यथाशक्ति, यस्कीबेंत, प्रशृचि कर लिखवा हूं | 


ज्ञानबल । 


अड्डाचये का प्रभाव, सरध्र जिज्ञास्तापूषक परम घुयपाव, 
सुयोग्य सदगुर छा सुयोग और विनयादि आवश्यक गुण इंत्याईि 
ज्ञान भ्राप्ति के परम्तावश्यक साथनों की पूर्व पुण्य भ्रखाद से पूश्य 
ओर में सापूर्श दिद्यमान्दा थी जिससे उन्‍हें अहप समय में अदसुत 
दरबावब्ोध दोगया था, सूर भी आचाराग, सूत कृवाग, सुष्तवि- 


( ४८७ ) 


पाक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नन्‍्दी चारों छेद्सूज़ ( व्यवद्दार, 
निशीयथ, बृहत्कल्प और दशाक्षतस्कंध ) तथा सूत्रों के सार रूप 
करीब १४० जोक ( थोझड़ा प्रकरण ) उन्हें कंठस्थ थे, शेपसूत्र 
भी पुन) २ पढने सनन करने से हृस्तामलकबत्‌ द्ोगये थे, इनके 
सिवाय श्ेेताम्बर दिगस्वर सतके अनेक तात्तविक ग्रन्थों का भी 
उन्‍्हो ने सूच्तम अवलोकन किया था. जैनेतर दशेन शास्त्रों का भी 
पठन अत्ति बिशात्न था, ऐतिहासिक प्रन्थ पढ़ने का उन्हें अत्तन्त 
शोक था, इस के सिवाय आधुनिक वैज्ञानिकों के नये २ आविष्कार 
उसी तरद्द हृथेर्ट स्पेन्सर, डार्विन इत्यादि पाश्चात्य दाशेनिफों के 
सिद्धांव जानने की भी उन्हें अत्यंत जिज्ञासा रहती थी, स्पय 
अग्रेजी पढे हुए न द्ोने से ऐसे प्रन्थ अंग्रेजी पढ़े हुए विद्वानों के 
<« 


पास सत्र सुचते थे। - 


लक ट्‌ ०५4 0 हा ३ ४ 
राजकाट क चातुमास भ् नह राशन! चाक्ष बा, ए, एम, ए. 


और वकील, वेरिस्टर यूज्य श्री के साथ दर्शनशासत्र विज्ञान शासतर 
ओर भूगोल खगोल सम्पन्धी विवाद करते तव उन्हें आचार्य श्रीकी 
कुशाप्त बुद्धि ओर ज्ञान की उत्कृष्टता देख अत्यंत आम्वर्य छोता 
ओर चचों में भी बहुत स्वाद मालूम दोता था । 


दर्शनाथ आने वाले श्रावकों में से जिज्ञासु जनों को श्षाना- 


सत की आस्वादन कराने वास्ते ज्ञानचचों करने के लिये पूज्य श्री 


(४८८) 


निर्मत्रण करते, शिष्य के पूछे हुए एक्र प्रश्न का सेतीपकारक 
समाधान होते ही “” और पूछो ” यद्द वात य आयः इसके सुख- 
फप्तल्ष में से सिले दिना नहीं रहता था. उनकी वाणी में अद्वितीय 
आकर्षण था, बनझे समाधान किये बाद शेक को मौका भाग्य से 
ही मिक्ठा था, इनके साथ सानचचों करने वाले सूत्र फे क्ञावा 
भावक शोक उनके दिशाल शाघ्रज्ञान पर बड़ा चाशय प्रकट फरते थे. 
एक सिद्धांत का समर्थन फरने के लिए वे एक के पश्चात्‌ पक 
शा्तोय अभेक प्रमाण अत्यन्व शीघ्रवा पूर्वक अकारित फरते मे 
जैत के ३२ सूत्रों तो मानों उनको दृष्टि के सामने हो तिरते हों. 
स्पों उनमें से पक के पश्चात्‌ एक २ रत्न ढूंढ निदाकते मिसे 
बदातुपारिणी लड्धि करदे हैं वेसी लब्धि पूह्यश्ी में दील पढ़दी 
थी, किप्ली भी धार्मिक विषय फी च्चा छिड़ते दी उस विषय का 
उनका शान तन्नस्पर्शी है ऐसा दूखरों को प्रदीत द्वोवा था: इतना 
ही रुदों परन्तु उनके सुंद से निकक्षते हुए अखत जैसे मीठे वाक्य 
सुनकर आनंद का पार भी नहीं रहता था । 


चारित्र विशाद्धि । 


पूज्यशो का चारित्र अत्येत निर्मल था, वे इतने श्रधिक 
आतस्मायों, पाप भौरु, और निरतिचार वारिव पॉलने में श्रावधात 
हर हक 
रहते ये कि उनका वर्णन शब्दों में हो दी नहीं सकता, निन्‍देनि 


हर 


( ४८६ ) 


इन मद्दापुरप का सत्संग किया हे थे ही उनके चारितन्र की मद्दिमा 
कुछ भेश में जान सके हैं। साधुओं में ज्ञान थोड़ा दो या अधिक 
दो इसकी [िंता नहीं, परन्तु चारित्र विशुद्धि तो अवश्य दवोनी ही 
चाहिये, ज्ञानफा फल्नद्दी चारित्र दे ' झ्ञानस्य फर्क विरति; ” 
भिस ज्ञान से विरति अथवा चारित्र प्राप्त न हो वह ज्षान अफल 
समभाना चाहिये | सच्चारित्र यही समस्त विश्व को पश करने' 
वाला अदूमुत वशीकरण मंत्र हे | जन समूह पर विद्या, लक्टमी, 
या अधिकार की अपेक्षा घारित्र का प्रभाव विशेष भोई जिस्ध्थायो 
पढ़ता है, चारित्र बल से द्वी मद्दात्मा गांधीजी अभी विश्व बंदनीय 
हैं, पूज्य श्री चार घार उपदेश देते क्रि नर खरे नारायण होते हैँ 
इग्नलिये वारिन्न रत्द्न का यस्न जीव के राष्ट होने पर भी करना 
धाहिये | 

” साधु पुरुषों का चारित्र यद्दी सथा धन दे | इस धन हारा 
स्‍्वर्वीय सुख के अखूट खजाने खरीदे जा सकते हैं उसकी पूर्णदा 
से पूण-प्रभुता की आआप्ति दो सकती दे | 


श्रीमान्‌ पृज्यश्री को अविश्रान्त परिश्रम के कारण प्राप्त हुए सर्वेज्ष 
प्रछीत शास्त्र के अपूर्व ज्ञान के सुफल्रूप उदार, अनुकर णीय ओर अति 
धार रहित चारित्र की प्राप्ति हुई थी। श्री वीर प्रभु की आज्ञा यही उनका 
मुद्रा लेख था और यही उनका पवित्र पर्स था | इस आज्ञा के पालन में वे 


(४६० ) 


पमाद को ध््याग और शुद्धापयोग पूर्वक संयम के सुखंद सुप्थ में 
विचरत थे । अपना सन अन्य अदेश में सेश भी प्रवेश न करे 
पश्ढ़ी बढ़ी संभाल रक्षते थे और इफलिये व्यर्थ बैठे रहमा, व्यग 
की इंसी करना, सांसारिक सटपद में भाग क्षेना इत्यादि रे प्र 
तियां कि जो अमो निठले दावकों की संगति से किवन ही साधु्णों 
में घुस पड़ी हैं, पूज्य भी ने परिद्वार किया था। वे दिन राठ प्ोनि 
ध्यान में निमप्र रद भोर ज्ञान पिपय की चर्चाबा्तों कर समय 
का संदुषयोग करते थे । 


आाधाकर्मा--सदोप आदर पानी ने ने पाते ने 
अध्यय्व साववान रहते थे। अजमेर कॉ्फिस्ख के समय 
स्पधर्मा रागवश दोचीला आद्वार फनी बीहरावेंगे भयत्रा 


हर हि न व्म करेंगे ऐस्म 
स्थधु निमित्त पहले या पाछि आरंभ समारभ कर 
संभव समझ पूज्य श्री ने साुमार्गी के ग से आहार पानी 


से लाने बाबत अपने शिष्यों को ईलडुल मनाकर आपने स्वर्य 
तेज्ञा का पारणा कर दूसरः तेल्ञा कर किया यथा और सात 50! 7 
एक दिन अगद्वार लिया था | कई वक्त साधुओं की <बंड़ी संख्या 
पक पराम में एकाप्रित दोजातीं तव तब पूज्य भी और उनके स्ावे 
छठ, अठम, चोले, पोते की धुन कगा देते थे और ऐसे असंग 
में कई ख्रमय कच्चा आटा लाकर पानी में दाल पीजाते थे। परत 
भी विशेषवः सकी और जब छी रोटी गरीणों के यहां से बेर लगे) 


(४६१ ) 


विषय का त्यागे करंता या आयस्बिल करना यह उनका खास 
शौक था । इंद्रियों को वश रखने का झाये सचमुच बड़ा कठिन है 
जिस में भी रसेंद्रिय का वश करना यहु सब से आधिक दुष्कर है | 
शरोर पर से मुच्छो उत्तरती दे जबह्दी शरीर को पांपण देने वाले 
खंद्य पदार्थों पर से भी अच्छी उत्तर सक्ती है / दि, 


आधाकर्मी स्थानक में उतर न जांय इस बाबत भी वे. घड़े 
सावधान रहते थे । मांमरोलबंदर पथारे तब उन्हें भोजनशाला 'में 
उत्तारने की संघ की इच्छा थी | पूज्य श्री ने भोजनशाक्षा देख 
पधिशाल आर श्रयस्कर मकान तथा जनों की वस्ती ओर खाधुआओं 
का उपाश्नय अधिक समीप होने प्ले यह स्थान पूम्य थी को अधिक 
पसंद हुआ | परंतु पूछताछ करने पर यह भ्रोजनशाला बिगड़ी 
हुई थी ओर पूज्यश्री के लिये दी साफसुफक कराई गई थी ऐसा 


१७० ० 


संदेह फड़ते द्वी वे बहां थे ठहर ग्राम बाहर एक मोपड़ी सें उतर 


गए | ऐसी ही घटना मोरबी में भी घटी थी । 


१ हक €क. 


कल्पन्निहार करने में भी वे कितने अप्रमत्त रहते झोर ऋसे 
फष्ट सदते थे यह व्यथ के बहाने निकाल स्थिरवास पढ़े रहच 
बाणें साधुओं को खास ध्यान देने योग्य है | कई समय उनके 
पाँव में असह्य बेदना हो उठती थी, तोभी ये कल्प उपरात्त अधिक 
कहीं ठहृस्ते थे । खे० १६७२ के कार्तिक बद १ के रोज उद्यपूर, 


हि जे 


(४६० ) 


प्रमाद को त्याग और शुद्धोपयोग पूर्वक संयम के सुखद सुप्रथ में 
विघरते थे । अपना मन अन्य श्रदेश में लेश सी प्रवेश न करे 
दसकी वही सेमाल रफ़ते थे और इसलिये व्यर्थ बेंठे रहमा, व्यथे 
की हंसी करना, सांसारिक सटपट में भाग लेना इत्यादि २ प्र४ 
त्तियां छि जो कभी निठल्ले आवकों की संगति से कितने दी साछुशा 
में घुस पढ़ी ईँ, पूज्य श्री ने परिद्वार किया था | वे दिन रात शनि 
ध्यान में निमप्र रद्द भर ज्ञान विपय की चर्चोबार्ता कर समय 
का सहुपयोग करते थे । 


न लेने वाषत वे 


आंधघाकर्मी--सदोप आाद्वार पानी 
समय 


अायरत साववान रहते थे। अममेर कर्किरल्ख के 
रपधर्मी रागवश दोधीला आदार पानी वहिराबे्ग अथवा 
स्थघु निमित्त पहिले या पीछे आरंभ समारभ करे ऐप 
संभव समम् पूज्य श्री ने साधुमार्गी छे यहां से आहार पानी 
मे लागे बाबत अपने शिष्यों को ।ईज्ञइुल मनाझर आपने सता 
वेज्ञा का पारणा कर दूसरः तेला कर लिया था भरे सात दिन में 
पक दिन ध्यद्वार लिया था | कई वक्त साधुओं की “बरी संघ्या 
पक भाम में एकत्रित द्ोजाती तथ तब पूज्य भी और उनके साई 
छठ, अठम, चोले, पचोक्ते की घुन लगा देते थे और ऐसे मर्सा 
में कई समय कच्चा आटा लाकर पानी में डाल पीजाते भर (पूर्ण 
ओऔ विशेषतः मक्ो और जब की रोटी गरीबों के यदां से बेस लाई; 


(४६१) 


विपय ऊा त्यागी करना या आयम्बिल करना थह्द उनका खास 

शौक था | इंद्रियों को घश रखने का छाये सचमुच बड़ा कठिन हे 

जिस में भी रखेंद्रिय का वश करना यह सब्र से आधिक टुष्कर दे | 

शरीर पर से मुच्छो उत्तरती दे जबद्दी शरीर को पांपण देने वाले 
धयपदाथों पर से भी झुच्छो उत्तर सक्ली है। 


स्रधाकर्मी स्थानक में उतर न जांय इस बाबत भी वे, बढ़े 
समवधान रहते-थे। मांगरोलबंदर पथारे तब उन्हें भोजनशाला *में 
उत्तारने की संघ की इच्छा थी | पूज्य श्री ने भोजनशाज्षा देख, 
विशाल और अयस्कर मकान तथा जेनों की वस्ती और खाधुओं 
का उपाश्रय अधिक समीप होने परे यह स्थान पृज्य भी को अधिक 
पसंद हुआ | परंतु पूछताछ करने पर यह भ्ोजन्नशाला बिगड़ी 
हुई थी ओर पृज्यश्री के लिये हीं साफसुफ कराई गई थी ऐसा 
संदेह फड़ते दी वे वहां न ठहर ग्राम बाहर एक मॉपड़ी सें उत्तर 


४१ #5 


गए | ऐसी दी घटना मोरबी में भी घटी थी | 


7४५ घ #७ 


कल्पत्रिह्ार करने में भी वे कितने अप्रमत्त रहते और केसे 
कष्ट सदते थे यद्द व्यर्थ के बद्दाने निकाल स्थिरवास्र पड़े रहने 
घाले साधुओं को खास ध्यान देने योग्य है | कई समय उनके 
पांव में असह्य वेदना दो उठती थी, तोभी वे कल्प उपरांत अधिक 
ज्वी झह्रते थे । ख० १६७२ के कार्तिक चंद १ के रोज उद्यपूर 


हि (४६२) 


शहर के मध्य से हो कर जब वे सूरजपौत्य मईत कौ पर्मशाका में 
पधारे उस समय का दृश्य जिन्होंने झांखों से देसा दे वे रूदगे 
हैं कि उस समय पूज्यश्री के पांव में अतुल बेदना थी. पांवकी 
तल्ली छिलरदी थी. ऊपरका भाग सूज्रद्दा था, तोगी वे परयुसा 
कठिन हृदय कर विश्राम क्ेते २ चलते ये और भत्यन्त कष्ट द्दोने 
से बनके नेश्नों में से मोती की तरद अधुवेंदु टपछते ये, जिसे देख 
भाविऊ भक्तों के हृदय थर २ धूज उठते ये, इसमें तो इल नपीनवां 
नहीं थी, परन्तु नगर का दरएक भ्रेज्ञ़क बद्द स्थिति देख अर 2 
धूज उठता था | ऐसी स्थिति में पन्‍्दोंते [क्र समय नहीं भरे 
समय“विद्वार किया हँ। 


चबाकपड़ता । 


प्रिय और पथ्य वाणी किसी विरते पुरुष फी ही दी दे. देते 
शिरले वुरुषों में पूज्यभी का दुजों वि उच्च था, उनका वार चाहुये 
अति प्रशंसनीय था, धर्म और हृदय की उचच भावनाझों से मिश्ित 
तथा विचार के प्रवाद से प्रवादित हुई उनकी असापारणवाण में 
अजव आख्यें था, भदूसुत शाक्ते थी और परिपूर्ण निर्वणता भी | 


फनिघतरद प्रशस्त प्रेम का पवित्र प्रवाह पूउ्यभी के नेश्न युगल 
५ (न 
से निरन्तर यद्दा करता था इसीवरह फमक्ष बदन से भी व्यास्य 
के पय यहता दुआ वचनाखव का ख्लोद सर्वत्र प्रेम का “बमुपैद 


(४६३ ) 


छुटुम्बकम्‌ इस भावना का प्रादुर्भाव करने के परिणास में लौन 
होता था | "ए०७ 6 ७७४७७ 0 & फप्र४ ४00809 ६0 ४४० 87. 
इस न्याय से पृष्यश्री सब खुनते परन्तु विचारकर बहुत कम 
बोलते थे | जरूरत से ज्यादा न बोलते ओर जो कुछ बोलते वह 
जिनागम के अनुकूल ही बोकते थे | पूज्यश्री का व्याख्यान असु- 
प्र था । त्रिविध तापों स्रे तप्त शोकाकुज्त निराश आत्माओं कों 
यह प्रतापी महात्मा नवीन उत्साह देते इनकी मधुरवाणी अवर 
करते ही आनन्दसागर उछत्तता | सुषुप्त हृदय की अन्धकारसभ 
गुध्ध में जीवनव्योति का प्रकाश कैज्षता, श्रोदगण की आत्मा जागृत 
हो फर्वव्यज्षेत्र में प्रविष्ट होती | इनका अद्भुत वीरत्व इनके प्रत्येक 
वाक्य २ में व्यक्त होता था । उनकी सुधावर्षिणी वाणी से विश्व 
पर अवशेनीय उपकार दोता था | वे कत्तेज्य पथ खे आन्त पथिकों 
को सन्‍्मागे दर्शक सश्ठिचार स्फुराते थे | भिन वाणीरूपअमसत से 
भरपूर अति मधुर जीवनराग सुनाकर कायरों की कायरता दूर करते 
उन्नति का मार्ग घताते, निडरवा ओर साधृसिकता के पाठ पढ़ाते 


थे | कत्तेव्य पालन में प्राण की भी परवाद् न करना यह उनके 
उपदेश का सार था | उनके लिये जीना, मरना “ससान था। वे 
स्थिवप्रज्ञ और स्वस्वरूप स्थित थे | उनका देह-प्रेम छूट गया था। 
इसलिये वे अप्रतिबद्ध सम्पूर्ण स्वतन्त्र, अपरिमित सासश्यघान, 
१ और विशुद्ध व्वारित्रवान बन गए थे  तीत्र बेराग्य के कारण समाधि 
 ज्ञाम हमेशा उनके समीप बैठा रहता था। 


(४६४) 


इसलिय उनका सच्चारित्र प्रौन दशा में भी जन समूह पर 
कुद्या असर उ्तन्न करठा या | तो फिर उनके पवित्र आत्मा कै 
बाणी, व्यापार, क्षोगों के चरित्र, संगठन में ऋपूने अवज्ञस्वत रूप दी 
इप्तमें कया आश्रय दे है कमी २ उनके सदशेध का पूरा रद्दृस्य 
झअल्पमति भोत खमुदाय भी समझ सकती थी । इनझआा 
याणी का प्रभाव ऐसा अलौकिक था के वह मव्यात्ाभोर्क 
अन्वस्पट यो खेल देठा था | पूज्य थी के शाज्रीय रैकी ने निशश 
हुए कई आवकों को भत्येत सहृदय आत्माओं को उत्साद और 
आशा दिल्ला सतेज्ञ किये हैं | सूत्रों कास्वाध्याय रस के आता ४ 
अवोधीन समय में मस्त द्वोने वाले किपनें मुनि हैं! मतिन 
बृत्तियों को इृटा कर, सालत्विक वृत्तियों को जागृत कराने वाह पूरा 
औ के दृदय-सारंगी के तार से उम्न्न हुआ हृदय-भेदक-घंगीए कस 
को कितना म्रिय लगठा या | सात्विक भावना के प्रकाश दीप + 
प्रकटाना तो अतुभदी दपदेशकों के भाग्य में ई! लिखा ६ ॥ हक 
करन्द्रिय को प्रिय दो बद्द कया काम का दें १ अर्य गंमीरठा आता 
को प्रश्नन्न करदे वव द्वी असर द्वोदा दे | 
पूज्प श्री की बाणी सत्य और दवितकारी थी किंतु सर्वधा स* 
को प्रियकर द्वे। ऐसी वाणी दजुचारणश करना यद डनऊी प्रहृति 
प्रश्षिकूज़् था । कमी २ किस्टी २ ब्याक्ति को इनको बाणी में कढगे 
पअनत्राद द्दादी भं। | क्योंशि ब्वर पीड़ित मलुष्वा को शक्क ए वा मिश्र! के 
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बदले, फ्वीनाईन या चिरायता या ऐसी ही कह दवा चतुर मनुष्य 
के ध्थ बिक 
त्तेद्ट 


श< कु 


से दी पृज्य करी उन्‍्माग गामियों को सन्‍्माग पर लगाने 
वास्त फकठु वचन्त भी कह देते थे | 


पस्थक को हित शोज्षा देना यद्द॒पूज्यश्री का खास स्वभाव 
फिर चाहे वह अपने से यढ़ा दी क्‍यों न हों या छोटा; गर ये 
था शुरू का भी गुरु हो, सब को चाहे जैसा दो, नि्वैयता ओर 
सच हंदेय स कष्ट देने की उन्तमें आदत थी ६ गुण ( चाहे इसे 
पदुुण कहा या दुगुण ) उनके किये कई समय आपत्तिकारक भी 
दविया था. थंढी से थर २ धूजते बंदर को गृद्द बांधने की शिक्षा 
देने मे सुगृहदं को अपना घर खोना पड़ा था. ऐसा दी मौका 
पज्यश्री को प्राप्त छुआ था, अपाप्र पर दया कर उनपर उपकार 
करने में श्रीजी को कई सप्रय बहुत कुछ सद्टन करनी पढ़ा था 
जिस तरह चूद का थंड से बचाने में इंस को पंख रदित होना 
पड़ा था। उसी तरह पामद्न जीवों को पाप पंक में से थचाने जाते 
: पूज्यश्री के बहुत २ सहन करना पड़ा था परन्तु ऐसे कर्तव्य नि 
सहन शीला आर पर हित परायण पुरुषों का सन तो परोपकार करने 


मे हा सच्चा स्राज् मानते हूँ ८ सहन फरवू एह छ एक लागु, ?! 


पूज्यश्रना का बाण से गु्यीजनों के सुणवान का भी मोका 


आकर 
था; आप अपनी प्रशंसा था परलिंदा तो वे कभी करते हो न 


नि 


की 
न 
हि उदकन पा का ० जम 
ह 
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इसलिय उनका सच्चारिन म्ोन दशा में भी जय समूह पर 
क्लादूधा अघर उप्रन्न करता था| तो फिर उनके पवित्र आत्मा परी 
याणी, व्यापार, क्षोर्यो के चरित्र, सगठन में ऋपूत अवत्षस्वत् रुप दी 
इसमें कया आये दे  कप्रो २ उनके सद्ब्ोध का पूरा रहत्य 
अज््पमति भोत छमुदाय भी समझा सकती थी । इसकी 
चाणी का प्रभाव ऐसा अलौकिक था कि बह भव्यात्मातरर्क 
अन्वर॒पट को खे।ल देवा था | पृष्य भी की शाक्वीय रौक्षी ने निराश 
हुए कई भाजकीं को अत्येत सहृदय भात्माओं को उत्साद भार 
आशा दिला सतेज किये हैं | सूत्रों कास्वाध्याय रख के आत'द से 
अवाचीन समय में मस्त होने वाले कितने मुनि हैं? महिर 
बृत्तियों को दृटा कर, सात्विक वृत्तियों को जागृत कराने बाश १३ 
ओ के दृदय-सारगी के तार से इप्तन्न हुआ हृदय-मेदक-संगीत कए 
को कितना प्रिय लगता था | सालिक भावना के प्रकाश परी के 
प्रकटाना वो अनुभवी उपदेशकों के भाग्य में दी लिखा दे ॥ 
कर्णान्द्रय को प्रिय दो चह कया काम का हैं ह अर्थ गमोरवाआगा 
को प्रश्न करदे दच वी असर द्वोता हे [ 
पूज्प श्री की बाणी सत्य और दिवकझारी थी किंतु सर्वधा सईद 
का प्रियरर दवा ऐसी वाणी रुच्चारश करना यह उनकी प्रकृति क्र 
प्रशिकृत्ष था । कमी १ किछी २ ब्याक्ति को इनको वाणी में कडेता 
पदीत दोती थी । क्‍्योंड्धि स्वर पीद्वित गत॒ष्यों को शक्रवा मित्री 
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कप रे ०. 
बदले, क्वीनाईन या चिरायता या ऐसी दी कट्ठ दवा चतुर मनुष्य 
७ 


देते दे वैसे दी पूज्य श्री उन्प्राग गामियों को सनन्‍्माग पर लगाने 
चास्त कठु बचन भी कह्द देते थे | 


प्रत्यक को द्वित शिक्षा देवा यह पृज्यश्री का खास स्वभाव 
फिर चहट वह अपने से यड़ा ही क्‍यों न हो या छोटा; गुरु दो 
था गुर का भी गुरु हो, सब को चादे जैसा हो, निर्भेयता- से और 
से हृदय से कह देने की उनमें आदत थी, यद्द गुण ( चादे इसे 
सदगुण कट्दो या दुर्गुण ) उनके किये कई समय आपत्तिकारक भी 
होगया था. थंढी से थर ५ घूजते बंदर फो गृह बांधने की शिक्षा 
है को 'अपना धर खोना पढ़ा था. ऐसा ही मौका 


देने में सुग्ृद्दी के 

पृज्यश्ी को प्राप्त छुआ था, पात्र पर दया कर उनपर उपकार 
करने में श्रीजी को कई सम्रय बहुत कुछ खहदन करना पड़ा था. 
जिस तरद्द चूंदे को थंड से बचाने में इंस को पंख रहित होना 
पड़ा था | उसी तरह पामदझ जीवों को पाप पंक् में से बचाने जाते 
पूज्यश्नी के वहुत २ सदन फरना पड़ा था परन्तु ऐश्वे कर्तेन्य निछ, 
सहन शील आर पर द्वित परायण पुरुषों का सन तो परोपकार करने 


में ही सच्ची मौज मानते हैं ** सदन करवू ए६ छे एक लारु. ! 


की 


पृज्यश्री की बाणी में गुणीजनों के गुणगान का भी मौका जाता 
शी ७ ४ 


था। आप आपनी प्रशंसा या परनिंदा तो वे कमी करते ही न थे । 


० 
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चनो के शब्दों की मारामारी में चादे जैधी बश्नीली चला 
जाय परन्तु शब्दें की अब फ्रौमत नहीं. कहने की अपेत्ता कर' 
दिखाने क। दी यद जमाना हे. उनके फट के कभी भूले नहीं जावे। 
* सुंदर सब्र सुस भान मिले, पण संत समागम दुर्लभ भाई 


«४ धनवंत को आदर करे, निधन फो रखे दूरः 

एऊ तो साधु न णाणिये, वो रोटियां को मजूर 
रंग घणा पण पोत नहीं, कुय लेवे उस साढी फो * 
फूल घया पण बास नहीं, कुण जाबे उस बाड़ी को ! 


प निर्भयता 

भय यद् मानव लजौवन की उन्नति में पीछे दृ॒टने वाला भ्॑- 
कर आवरण दे | एक ब़िद्वान्‌ ने कह्दा दे कि / भय यह सल॒ुध्य 
आसपास कटठता फैलाता दे बद मानसिक, नैतिक, और आष्या 
लक प्रवृत्तियों का नाश करता है और कितनी द्वी दफा मूल 
ठक का अवसर पैदा करता है यह सर्वे शक्ति और विकास का 
नाश कर देता दे । ?? 

पूज्य औ में चाल्वय से ही निर्भयता भरी डुई थी । खादडा 
अतिगमन, कानोड़ में साप के साथ चार माद तकनिवास, माइल- 
गढ़ से कोदे जाते समय भयेकर जंगल का विद्वार, सुनेक्ष के सुवा सते 


मर मम ५ ० 
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७ बल पु 


के सामने का सत्याग्रेह इत्यादि अवसरों से वे कितने निर्भेय बने 
हुए थे बह वाचकों को विदित ही है । - 


लोकापवाद्‌ का भय भी उन्हें कतंज्य विभुख कदापि न कुता 
सक्ता था | सम्प्रदाय पारिवतेत तथा अनेक बढ़े २ साधुओं का 
चहिष्कार इल्यादि प्रवात्तियों के ज्वलेंत उदाहरण प्रस्तुत हैं साममन्‍य 
भजु॒ष्यों के लिये लोकापवाद की भयंकर भाँत उत्लांघना आति 
कठिन है | 

जनभीरुता का स्थान पृष्य श्री में पापभीरुता ने लिया था । 
जनभीदरता इनके रोमांच में भी न थी । पापभीरुता इनके रग 


रग में भरी हुई थी | उन्हें देह की चिंता भी न थी | आत्मा की 
चिंता तो हभेशा रहती थी । 


हुनियाँ मुझे क्या कद्देगी ? इस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं 

दिया, कभी विचार भी नहीं किया, परन्तु सिर्फ महावीर क्‍या कह 

गए हैं ? उन्तकी क्‍या आज्ञा हे ? यद्दी उनका जीवन पर्यत शोघ 

रदां, यही चिन्तवना रद्दी ओर ये घीर प्रणीत निरव्थ मांगे पर 

निम्चयता से, निर्मेयता से आगे # बद॒दे ही चले गए। एक फारसी 
काण्य वे फरमाते थे किः--- 

८ तीर तलवार तत्र तेगा व खजर बरसे; 
जहर खून ओर सुसीवत के सुंदर बरसे; 


अर मं 


बे 
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चुची के शब्दों को मारामारी में चादे जेपी बर्रीकी बा 
जाय परन्तु शब्दों की अव कौमत नददों, कहने की अपेज्षा क 
दिखाने का ई। यह जमाना है. उनके फट के कभी भूले नहीं जाते 
£ सुद्र सब्र सुख आन मेले, पथ संत समागम दुर्लेम माह 


« धनवंत को आदर करें, निधन को रखे दूरः 

एऊ तो साधु न णाणिये, वो रोटियां को मंजूर 
रंग घणा पण पोत नहीं, छुण लेवे उस साड़ी को ! 
फूल घणा पण बास नहीं, कुण जाबे उस बाड़ी को 


४ निर्मयता 


भय यद मानव जौबन की उन्नठि में पौछे इटाने वाला मे 
फर झावरश दे | एक विद्वान ने कद्दा दे कि “ मय यद मत॒ध्य * 
आसपास कट॒ता कैलाता दे बह मानासेक, नातिक, और सऑधष्या 
स्मिक प्रवत्तियों का नाश करता है और कितनी द्वी दफा मूँएे 
तक का अवसर यैदा झरता दे वह सर्वे शक्ति और विडास की 
भाश कर देता दे । ”? 


पृद्य औ में वाल्यय से ही निर्मयता भरी हुई थी। खाईइ 
मविगमन; कानोड़ में सांप के साथ चार मादद तदू निवात्त। मंद” 
गढ़ स्रे कोटे जाते समय भयेक्र जंगल का बिद्दार, सुनेज्ष के सुवा से 
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बज 


के सामने का सत्याग्रह व॒त्यादि अवसरों से 
हुए थे वह वाचकों को विदिव ही है । - 


"०3७ # ७ ए ि 


वे किसने निर्भेय बसे 


लोकापवाद का भय भी उन्हें कतंव्य विमुख कदापि न का 
सक्तका था | सम्प्रदाय परिवर्तेत तथा अनेक बढ़े २ साधुओं का 
बहिष्कार इस्यादि अवात्तियों के ज्वक्षत उदाहरण प्रस्तुत हैं सामफन्‍्य 
भनुष्यों क लिय लोकापवाद्‌ की भयंकर भाौँत उत्लांघना आते 
कठिन है | 

जनभीरुता का स्थान पूज्य श्री में पापभीरता ने लिया था । 
जनभीदता इनके रोमांच में भी न थी | पापभीरुता इनक रण 
रग में भरी ६ुई थी । उन्हें देह की चिंता भी न थी। आत्मा की 


हक 


चिंता तो हमेशा रहती थी । 


दुनियां मुझे क्या कह्ेगी १ इस पर उन्होंने ध्यान दी नहीं 
दिया, कभी विचार भी नहीं किया, परन्तु सिर्फे मद्दाचीर क्‍या कह 
गए हैं ? उन्तकी क्‍या आज्ञा है ? यद्दी उनका जीवन पय्यंत शोध 
रहा, यही चिन्तवना रही ओर थ वीर प्रणीत निरव् मागें पर 
निश्चयता से, निर्भेयता से आगे २ बढ़ते दी चले गए। एक फारसी 
काव्य वे फरमाते थे कि;--- 


८ तीर तलवार तत्र तेगा व खजर बरसे; 
५ | 20 2० क ् 
जहर खून ओर मुसीबत के सपझुंदर बरसे; 


लक 20 


ल्‍ हि ्र 


४; ्ः ा ने हे 


ह्टीकिए 
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बिजलियां चर्स से और कोट से पत्थर परते, 
सारी दुनियां को बलायें भेरे सरपे बरसे; 

खतम होजाय हर एक रेंजों मुसीबत मुभपर, 
मगर इमान को जुंत्रिस हो तो लानत दो मुझपए 


संयम सरिदा का प्रवाई सहज ही शिथित्त द्वो जात तो इसे 
यढ़ा दुःख दवा या | बिलकुल रज जैसे यारीरु बिद्र न फू 
जाय वो द्वार्थी निकक्षे जेस द्वार द्वोजाठे हैं इसकिये घोटे काये से 
थी जल्द साल संभाल फर लेना ये पसंद करते ये | परन्तु परकुत्षित 
हुए इक्धों में जद क्षय घुधने क्षगा, ईप्यों भोर अंगद्वेप रूपी ५६ 
फात को दी सजाने लगे, ठव सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धांत भा 
सीमा की रक्षार्थ वे जागृत हुए, घपराये नहीं | अवसर के जाते 
कौर ये मद्ात्मा तो कबूल करते थे कि मतभेद यद्ध मद्दाव्‌ पुरुष 
ने भी स्वीकार किया हे और घ्जावता का चिन्द्र है जागृत रे 
की चाषी दे। 

“पुंडु झु्ं मोह शुणे जपंत । अखेग रुपा समझे की ह 

फासा फुसंती असप्ंजसच । नते सुभिरुख़ मणसा 
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सत्र सहन करलेते और श्रात्मा पर विश्वास रखते. पर 
सता के मद में चारित्र को पांच कटजाय या याजी विगदशाएं 


(४६६) 


रलख बहुत सावधान रहते थे | दुरामद् से किसी विचार को पकड़े: 
न रहते तथा शास्त्र का नियम सख्ीडत दो वहां वे कुकते भी नहीं 
जड ॥ कप 


् कप ३३8 
ते. हसेशा जागृत रहते थ। 


शिष्यों के साथ के व्यत्रह्वार मैं कुसुम से कोमल मालूम द्वोने: 
वाला हृदय उनके अन्यायी व्यवद्दार के समय. व से भी कठिन 
बनमाता था | सत्य के ताप का यद्द तेज था | मतभेद के कारण! 
सम्भोग न द्वोने पर भी वे दूसरों के सदगु्णों की चेदरकारी न 
करते थे, परन्तु अवसर मिक्षने पर उनके गुणों की प्रशंसा करते 
थे | उन्होंने अपना समस्त जीवन श्री शासन देवी के शरण में ही 
समपेण किया था |. उसके बय के प्रमाण में दूखरा. कोई व्यक्ति: 
भाग्य से दी मिक्ते, ऐसा अपूर्त गांभीय्य: पूज्य श्री में प्रकट होगया, 
था । सुन्न ज्ञान को म्वीणता अनोखी थी । वे सूत्र के ज्ञान की 
पुनीत प्रकाशित किरणें फेलाने के लिये शिष्य समूह्ष को खास 
आम्रह करते थे | ऐसे विचारशाल धर्मोध्यक्ष के आश्रय में संख्या-- 
बद्ध साधु आर्कापत होते और मनमानी प्राप्त कर जन्म साथेक् 
करते के] 

धर्म के कारण मरना, प्राण देना यह कुछ प्राचीच समयकी 


दा दब नद्दा ।जब २ पार्भिक्त तजारदता कफ होती हुई हष्टिगतः 


> 
ब् ऊ हु 
हज जप ध 


(६८) 


विजलियां चर्स से और कोट से पत्थर बरसे, 
सारी दुनियां की बलायें मेरे सरपे बरसे; 
सतम होजाय दर एक रँनो मुसीबत झुकपर, 
मगर इमान को जझुंदिस हो तो लानत दो शक 


संयम सरिता का प्रवाह सदन ही शिथित्ष द्वो जाता तो उर 
बड़ा दुःध्र द्वोवा था | बिलकुल रज जैसे बारीक छिद्र न १ 
जाय वो द्वाथी निकले जैसे द्वार द्वोजादे हैं इसलिय छोटे छापे * 
थी जन्द सात संभाल फर लेना ये पसंद करते ये | परन्वु ४कुति' 
इए इक्तों में जब क्षय घुधने क्षणा, इंष्यों भौर अंग्रद्मेप रूपी कड़े 
फात को ही साजाने लगे, ठव सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धाव भर 
सीमा की रक्षार्थ वे ज्ञागव हुए, घपराये नहीं | अवसर के जाने 
कण ये मद्ात्मा तो कयूज् करते थे कि मतभद यद मदान धर 
ने भी स्वीकार किया दे और घजीवता का चिन्द्र हे जागव रे 
की चावी दे । 

“पुंहु मुह्ठुं मोह गुणे जयंत । अणेग रुवा समय हक ! 

फासा फुसंती असप्ंमस्तच । नते सुभिरुछ मणयसा 
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सब खदन करलेते और थात्मा पर विश्वास रखते. पर 
ऋत्ता के मद में चारित्र की पांय कटजाय या बाजी विगर्गा 


( ४६६ ) 


(७ख बहुत सोचपान रहते थे | दुशमद से किसी विचार को पकड़े 
न रहते तथा शास्त्र का नियम ख्लीडत द्वो. बह्मां वे कुकते भी 


त्त ४ 
तप हे 
परन्तु सत्याग्रह करते थे | समाज संरक्षा को सॉपी हुई जोखिम, सेः 


रु 


न हमशा जागृत रहत थे। 


शिष्यों के साथ के व्यप्रद्यार मैं कुछुम से कोमल मालूम होने 
वाला हृदय उनके अन्यायी व्यवद्दार के समय, वज॒से भी कठिन 
बनजाता था । सत्य के ताप का यद्द तेज था । मतभेद के कारण 
सस्मोग न द्वोने पर भी वे दूसरों के सद्गुणों की चेदरकारी न 
करते थे, परन्तु अवसर मिक्षने पर उनके गुणों की प्रशंसा करते 
थे | उन्द्ोनि अपना समस्त जीवन श्री शासन देवी के शरण में ही 
समपेण किया था |. उसके बय के प्रमाण में दूसरा कोई. व्यक्ति: 
भाग्य से दी मिक्ते, ऐसा अपूर्व गांभीय्य- पूज्य श्री में प्रकट होगया, 
था। सूत्र ज्ञान को प्रवीणवा अनोखी थी । वे सूत्र के ज्ञान की 
पुनीत अकाशित किरणें फेलाने के लिये शिष्य समूद्त को खास 
आप्रह करते थे| एस विचारश्शाल धमोध्यक्ष के आश्रय में: सखू्या- 


वद्ध साधु आर्कर्मत होते ओर मनमानी प्राप्त कर जन्म साथक्ष- 
करते थे |' 


सु 


धर्म के कारण मरता, प्राण देना यह कुछ प्राचीन समय की 
हु दव नहा जब २ धाभक तन्नारदता कृप्तः होती 


ह हाष्रगत: 


बा 


जज क»>ज 


(५०० ) 


दीदी, कि जल्द ही ढप्तकी कीर्ति बढ़ने री किक्र लगदी | धार्मिक 
जुल्म स्तन न ह्वोता पान्‍्तु इसे प्रिज्कुल ।निर्मू़ ऋरने का दी प्रया 
होता था । परिणाम में खचा भिन्नता पकुड़ती, सर्वालुमव अधम्भन्र 
हो जाता, श्निवाय॑ प्रश्चंग उपस्थित होने से मिन्न २ सम्प्रदाय द्वोते 
हटाए और पोषाते गए, इतने अधिक सम्परदायों का आअर्विस्व एम दी 
कारणों का आआरो दे | सांसारिक व्यवद्वार या मान्यता को पकड़ 
कर भिन्न चौतरे पर चढ़ भिन्न २ बात कइना यद्ध भिन्न बात है 
शुन्हेगारों का गुन्दा बिल्कुल साफ अ्रकट द्वोजाने पर भी ममत्व जे 
खारण किवनी दी क्षातियों में ग्रुन्देगार के सगे सम्बन्धी भिन्न तड़ें 
डालदेते हैँ उसीतरद सत्य परी शमशेर के प्रभाव से संयम रणां- 
गयु में पतरे हुए इन तड़ों का अनुकरण करें तो श्री महाधीर भग- 
बान्‌ की 'आज्षाओं का भत्यक्ष अपमान होता है और श्री संघ का 
प्मादर भाव गुमाते हैं । 

अलबत्त शरम भरी हुई स्थिति में बेशरम कबूल से आंधाव 
तो द्वोता हे परन्तु धार्मिक कायदे तो ज्ञीव को जोखिम में डाक्षकर 
दी निभाने पड़ते हें इस कायदों पर अपील नहीं, ठदतविक सजा 
सुंगतना ही चादिए, भरिष्य की भूल्ों का भान ऐसी सजाओं हैं 
ही जागृत रहता दे ओर दूसरों को भी जागृत करता है | बात्ति को पल- 
हाने की यद कसोटी दै | ऊस्ोदी के कम में शुद्ध कंडून ज्यों प्रा 
छुतरने बालों का दी सयम घार्यझ ड्ढ। 


(४०९ ) 


आकेपणों में फंसले वाले घोदी के कुत्तों की तरह न घर के 
न घाट के, घम के नियप्रों के कारण प्राणापंश करन बालों कं और 
अभिमह धरने वाशें के प्राचीन दृठांत बहुत ६ शांज भा ऐसे घर 
वीरों का पाक प्रस्तुत दे | 

अपनी दी सम्प्रदाय के एके साधु की चष्ठांत ध्यान सें दम 
योग्य है | दो प्रदर को कुध ओपनी लेते एक युंभाव साधु को 
एऋ गुृहस्थ के वहां जाना पढा, उस मकान में उप्र समय एक विधंया 
स्त्री फे सिवाय कोई न था, सुनिराज पीछे फिरत थे कि बह स्री 
पिरारवश दो मुनि के पीछे पढी । मुत्ति ने असरकारक उपदेश दे 
जी घर्म समझाया, परन्तु काम आधा है समय बड़ा तीत्र था चूम 
देने स्र उल्टी अपनी इज्जत बिगड़ती है आत्मा के श्रेय के कारण ही 
सिर सुंडानि वाले इन सुनि ने मन में ही झआक्तोयणा कर अपनी 
जीम फाट अपने ब्रंत निभाने वास्तें अपने। प्रतिज्ञा पालने वास्ते 
अपने धर्म बास्ते अपना प्राण बद्ादुरी से अर्पेण किया | एक गुरु 
में शिष्य के सेथारे के समय शित्य की शिथिज्ञता के कारण उद्र 
संधारे के स्थान पर खोकर प्राण दे टेक निभाई थी ॥ 


। 


तक 


आवलेडमें नगर सेठ-जाडे. सयरन लेलर्म खुराक न ले उपवास 
कर आत्मभोग दिया श्रीयुत्‌ शेठी .अ्जु नलालजी ने जेल में इष्टदेव के 
दर्शन बिता किये अन्न लेना इन्कार कर दिया था। रामबक्ष ब्राह्मण 
ओडमान में जनेव पिता अन्न न ले नव्ये दिन भूखे रह सत्यु स्वीकार 


पी 


(५०२) 


[की थी ऐसे दृष्टांदों वर स्यय धुस्वक लिखे जा सबती है यहां दि 
संकेत करने वा कारण यद्द है कि धार्मिक मियम धार्मिक प्रतिक्ष 
'यहद्द इुद्दे याज्ञक का खेल नहीं हैं कि अपनी इच्छानुखार कसोटी 
के समय प्रतिज्ञा को त्याग दें भौर समय के बश दोजांय। 


£ नवर्शावन ? इस सम्बन्ध में अपना यद् ्भिप्राथ व्यक् 
अरता दे कि इस सुधार के अमाने में ऐसे प्राणत्याथ को कोई 
आूसंता छे भरा हुआ भौ कहदे, क्‍यों।कि जनेव केफारण मरने को तैयार 
हो नाना ऐसी सलाह आाजछे समय कोई सबमुच में नहीं देगा. 
परन्तु अपने को जो दस्तु धर्म जची है. उसके लिये भाण देने को 
शक्षि वो अत्येक मनुष्य में रहम्म द्वी चाहिये. व्तेमान समय में 
समाज में से यद शाक्ति बहुत कम दोगई दे इस्लोलिय समाज में 
पाभरठ दृष्टिगठ होती है और भधमे इतना बढ़ा चला भाता है | 


इंसु के इन बचमों का खार भेठःकरण में उतारना ठोक दे 

छि गेहूं का कण ' लब॒तक जमीन में दवकर नहीं मरवा तजव# 
श्वा का तसा रहता हू । 

सत्य और निर्भयठा श्रात्ममोंग विना समीवन नहीं द्वोवी | 

) सचमुच जो इसमें मद नहीं बतना दे अपनी इच्जत फायम रखने जितना 

. भी परुपाये दम में नरों दे रइतः में अ्र॒ भर पक की ब्यक्षी से 

सी टुई पतिज्ञा पाकने को खामप्ये भौ( मदेपना ) नहीं दें ठो यद 


(५०३) 


ठीक दे कि लाचारी के साथ अपना पद्दिना हुआ भेष उत्तारफर 
फेंफदे, परन्तु भेष फो न लजावें, दंभ से दुनिया फो न ठगें. चोर 
चोरी फरे इसमें लवीनता नहीं दे परन्तु चाकी पहदुरे वाले, रक्षण 
करने वाले ही भक्त करने ज्गर्जाँय वह असह्य दोजाता है । 


कृत्य पाक्षन की टेवें निभयता का पोषण करता है. पूज्यश्री 
फा जीवन विविध घटनाओं से पूरो दे वे कभी दुःख खे दबे नहीं, 
दिख्मूद़ बने नहीं, उदासीनता से दुपके हुए नहीं, भात्मा की भूख 
मिटाने, प्यास छिपाने में उन्होंने आविभानत श्रम किया है, पाप 
दुंज के अग्नि समान भोर अन्याय के शत्रु समान वे हमेशा गजोस्व 
करपे रहे, कभी भी कफोमल्ता नहीं त्यागी, श्रीकृष्ण फो एक ब्रादाज 
में लात सारी उठे अकंकार की तरह धारण करणजी, गांधारी ने 
चोर शाप दिया, ।जैस्ले श्रीकृष्ण ने अधिक सम्मान दिया, साधु 
सरिता की झोट होजाने पर श्री श्रीजी ऐसे ६ श्रविचलित, गंभीर 
ओर सदाखागर बसे रहें । 


# श्ाक्षार सिंधु महा शोधक मोती नो! 
दोरी बिना उदधि ने ,तलीये ज्वालुं ! 
त्यां मच्छ सिंधु महि, प्याण गली जनारा ; 
तोफान गिरि मूल तेय उखेड़नारा! 
ते राक्षसोनी उपर भ्रीति राखवानी [ 
ते राकज़्सोनी सहसा अ्रव देव अंश | 


(४०४) 


छे युद्ध तो जगावदुं, पण प्रेण जम रासी ! 


लोही लाधा वगर लोही दइज देव ' 
कलापा 


न >> 
एमर्न के ये वाक्य यद्दा याद आजाते हैं । 


“प)0प्७६ ऋ० 0 790०6 79०६ एशश्; हुए 7 78 70 700 
ब्यते आबी[ तवांडाखाते ॥707०, 9पॉ<१वे ढ0 रेप #7077/ 
बात (बा 0008 ॥9890 ते 0०097, #श्ए९व 00 शैधए8 
प्रपधां ६ !830 #प8० तः8७छ जा0 ० 0709 086 त/0ढा/ ए०फशः 
प्रगाणा ७९०५ ग्रह ह0ए5 099 39 पंप ०च्ा. 4... ग87 
#द9007008 हो |याई बाप एटाएकछछ बाप 89 शाप र्भ 
फ्रगागा & खाए 2४ ०000प्ेएन॑क रण 990. छले० हशशः 
छ३००घलाह 7 छिष्मभाहणा 

स्मरणशक्ति | 


पश्यभी की जैसी स्मरणशाक्ति अच्छे २ अवधानियों में भी 

नहीं दिखती, उनकी असाधारण स्मरणशक्ति के एक दो ददाइरण 
यहा दुता हूं । 

पृथ्यश्री राजकोट विद्यलते थे, तव एक दिन मोरवी से कितने 

ही अप्रगए्य आवक मोरवी पघारने के किये विनन्‍ती करने भाये 

) मे, उनमें स्रठ अस्वावीदास डोस्ाणी भी थे जब श्रठ अम्बावी- 

दाप भाई ने वंदना की, तब मद्ाराज भी ने उनका नामले जी कहर 


(४०४) 


यह देखे अम्धावीदास भाई को बढ़ा आश्वये हुआ ओर उन्हा-स् 
कट्दा कि “ महाराज श्री | मुझे तो आज ही पहिले पहले 'आपके 
दर्शंत फा लाभ मिला दे तब आप सुझे कखे पहचान सके ? 
पृज्यश्री ने कद्दा कि अजमेर फॉनन्‍्फरन्घ फे खमय मेंने तुम्दारा 
फोद् देखा था, उस पर से में तुम्हें पहचान सकाहूं । 


उद्यपुर के श्रावक रतनलाजजी मेहता कहते कि “ उद्यपुर 
में हम रात्रि के समय पृज्य भी फे साथ आधपेक रात वबातने तक 
ल्लान वचो करते रहते थे। पुज्य श्री अंदर मकान में विराजते आर 
हस बाहर बैठते थे तब कोई श्रावक वहां से जाता तो तुरन्त महद्दा८ 


५ 


९५ 5 च्थै्‌ ८5 ७ 
राज श्री कष्ट देते कि ये भस्जुक श्रावक है जिससे उपस्थित भ्रावकों 
को अत्यन्त आश्चर्य पैदा होता ॥ एक स्लसय मेने प्रश्न किया कि 


महाराज हम उस्े यहीं पहचान सफते ओर आप अंधेरे में भी उस 


4... 


कह _ के ८ 
कैसे पद्चचान सकते है ? पूज्य श्री से उत्तर में फरमाया कि उसकी 


4] 


चाल ओर पग रच पर से से अनुमान कर सक्ता हूं इसी तरह 
चादर ग्राम के आये हुए श्रावक रात को चंदमा करने आते और 
_* मध्यएण वंदामे ” चोलते ही उले सुन पूज्य श्री उसे पहचान 
क्लेलें थे | बहुत वर्ष बीत जाने पर भी अंधारे में कंबल आवाज 
ही पूज्य श्री पहचान सकते थे। 


अपने समागप्त में सिफ एक ही रुमय जो मनुष्य आया द्दो 


(५४०६) 


इसका नाम ठाम पूज्य भी नहीं भूलते थे । भाणाय बाले पंडित 
विद्ा्ल्वाक्षजी इस के सबूत में सत्य कहते हैं कि;--- 

+ झुके इनकी अद्भुत स्मरण शक्ति देख अत्यस्त झाम्मां 
होता था और कभी २ मुमे ऐसा भान द्वोता हि ये मनुष्य हैं या 
देववा हैं। 


कतेब्य पालन में सावधानी । 


आाचाय पद प्राप्त हुए पश्मात्‌ दूसरों की ठरद अपना प्रचार 

धाने को भोर पूज्य भी का ।विक्कुन लछ न था, परन्तु क्रपनी 

आशज्षा सें बिचरने वाले चतुर्षेंद संघ में ज्ञान, दरान, चारित् तप 

को यदा कर जैन शासन की उन्नति करें यही उनका! परम व्येन 
था | पूज्य भी अपने खाधुभों से बार वार कहते कि३०-+ 


४ तुमने दिक्ताली है भौर घर कुट्म्प स्री सब को छोड़ दिया 
दे छो अब उनके काम के तो तुम नहीं रदे दो यह दिक्ला घिंदामसि 
रत्नों का द्वार दे इसको अच्छी तरह से पालने में धत्क्ष्टा रस 
आयेगा दो ।विफे एक भव फर के मोक्ष में चक्षे जाभोगे खंसार के 
सुख वेसद मुंगढ़े की सुठी समान हैं खो इस मुंगढ़े की सुठी दे 
वाश्ते चिंवामाशे रत्नों का द्वार मद खो बैठमा ै? ब्याख्यान बाचने 
पाले झाधुझो को ररेश्य कर ये कहते कि;:-- 


के (५१०७) 


€अन्य को उपदेश देना सरल है परन्तु छस सुआाफिक बर्ताव 
करना फाठिन दे उपदेश इदोने फी अपेक्षा जादश होमे में हा 


बच कि _  ऑ७ ४5 "५ 
अपना झोर जगत का अय विशेष सिद्ध कर सकते हे इसलिये 


मुनियों ! तुम उपदेष्टा होन के पाले दृष्ांत रूप बनो । वचन की 
अपेक्ता बताव में बत आधिक है उत्तम चत्ताव कभी भी न घिसे 
ऐसे गहन सरकारों द्वारा परिचित जनों के हृदय पट पर अंकित दो 


जाता है | 


पूज्य श्री बाह्य त्याग की अपेक्षा आंतर त्याग को प्रधान पद 
देते और कहते किः--- 


८ विषय कपाय के स्थाग रूप आंतर त्याग विना सिफ बाह्य 
[ ००." हक] ३ हक [प हक च्चे कप 
त्यान जीवन के विना देद बिना नीर के छुए जेसा दे | 
वे कहते फि।--- ह॒ 
कामना सथ दुःखलों की जननी हैं | निष्काम चृत्ति धारण 


[2 


करना यही सुख प्राप्ति का भ्रष्ठ श्लाधन है | स्तारे जज के पाने से 


*, 


तृषा दुप्त नहीं दोती परन्तु उक्षटी अधिक ठूपा लगती दे इसी तरह 
विपयों के सेवत से विषय वाप्तना घटती नहीं परन्तु उल्टी आधिक 
बढ़ती दे ” 

४ अशुवि मय शरीर पर मोह ममत्व रखना यद्ट बड़ी सारे 


भूल है| शरीर के भन्द्र जो २ वस्तुएं दें वे अगर शरोौर के याह्य 


ज अिफा5 


इस हि 


ह ह. ३ *्‌ जलन # «५ हे 


६४०८) 


भाग पर द्वोती तो उसे खाने को गांद्धि कोए, इत्यादि पत्ती शेर 
पर गिरते और उन्हें हटाने में दी आपैक समय ठ्यतीत करता 
पडता | है 

«४ झुनिया | तुम जो ससार के छुद्र बंधनों से पूर्ण वेसग्य 
पूर्व मुक्त ईैए हो अगर हो जाओ तो तुम झानन्द का भूम में 
विचरने वाले हो | भय आर दुःख तो इमेराः तुम्दारे से दूर ही 
रहेंगे | दुनिया जिम्ने दुःख २ कद्द कर रोदी दे एछ तो तुम भानद्‌ 
देने वाली मान लोगे ” 

४ क्वल्ष शास्त्र पढने से दी मुक्ति नहीं मिलन सकती परन्तु 


शाञत्र की भाज्ञानुधार पक्षने श्र ही मुक्त प्राप्त द्वो सकती दे ” | 


उपरोक्त सदवोधामृत का अपने शिष्य समुदाय को पान करा 
कर कर्तव्य पाक्षन के लिये उचिठ प्रोश्साइन देते थे और भरने 
उत्तम चरित्र वक्ष से सम्प्रदाय की नाव सद्दी सल्लामव रीति से 
रास्ते पर आगे वढाते चत्ने जाते ये । 


अर्ुरपिष प्रंघरों पूज्यमी परमादशस्धन के समन ये | सतु एप 
स्दयुण और सद्धगेन की जावी जागती मूर्ति हैं सब सग परित्वा 
किये हुए सइृतत्माओं के देखते दी उनके दर्शनमात्र से ही के 
सत्चारी जीबों को दनऊे उत्तम गुणों के अतुररण करने की सर: 


(४०४६ ) 


दी स्फुणा दो आदी दे | सचमुच महात्मा पुरुष इस 'मंघकार मय 
संसार समुद्र में फिरती हुईं जीवन नोकाओं को खराब मार्ग में टक- 
#९ मीट 


राक्तर नाश होने से बचाने वाली दीपदाट्ियों के समान है | 


श्री बीतराग प्रभु की आज्ञा का विशाधन न हों और अणसी 
आज्ञा भें विचरते साधु आचार में शिथित्ञ न द्वोजा्य सिर्फ इसी 
के लिए उन्होंने शोभत साधुन्षों को अपनी सम्प्रदाय से अलग 
करने में तनिक भी देर न की थी जो वे थोड़ी भी क्ुकती दोरी 
कर देते तो भिन्न हुए कितने दी विद्वान्‌ साधु, वक्ता, शाद्ष के ज्ञाता 
सुप्रण्िद्ध मुनि ओर स्थेबर उनकी आज्ञा में चज्ञना अपना गौरव 
समभते, परन्तु जिनाक्षा को अपना सर्वेस्व मानते वाले पूज्य श्रो ने 
उनकी आज्ञा के चादर एक पांव भी रखना न चाद्दा | पूज्य श्री के 
लिए यद्द सचमुच कसोंटी का प्रसंग था और जशिप्चमें भी उन्हें 
4 प्राणान्ते 5 पि प्रकृति विक्रति जायते नोत्तमानाम्‌ ? अर्थात्‌ उत्तम 
पुरुष की प्रकृति में प्राणांत कष्ट तक भी ,विकति नहीं हो छकती 
यह कथन सत्य॒ता सिद्ध कर दिखा सकता है | 


कब 3 


प्रत्यक महान पुरुष को अपने युग के बड़े से बढ़े खास 
अन्यायों के साथ लड़ना पड़ता है. जिस सेक्राइट इजरत महमद, 
गौतमचु झ, मारटान ल्युशर आर अपने लौकाशाह इस सबको अपने 
थुग वी कड़िनाइयों ओर अन्याय के साथ लड़ना प्रड्ा था, कइयों 


हीओीत5 
2 *; है 
हा रन  भु 


(१५१०) 
लि के हर ग 
को मरना भी पड़ा था पूज्य भी को भी चारित्र शुद्धि 
अपना आत्मभोग देना पढ़ा था । 


जप 


्ञ्य 


फाँधी की सजा पाए समाज वाद के एक कार जोले. ने 
कद्ा है कि | 
7०फघ गराण्पाय 0 ग्रा० 
कीशनार३ ! ठाहुबां90७ |! 
दोस्तो | मेरे क्षिये शोक न करते समाजको सुव्यवस्थित %र५ 
ऐसा दी उपरेश भीजी फे अबस्थन सम्रय का था.. 
त्याग 
«८ धप् के प्रत्यक्ष अनुभव का अ्यम सोपान त्याग है जदां 
तक बने पह्ो त्याग तक प्रत स्वीकार करें ”? 
स्वामी विवेकानसद 


पूड्यभ्री के रक्त के एक २ अणझु में त्याथ की मावना छल 
रदी थी दुनिया घन दोलत द्वाट हवेकी स््री इत्यादि मिक्षाकर 
आभंद पाती है परन्तु पूज्यभी इन ख्ब के त्याग में परमानन्द अनु« 
सत्र करते ये. वाद्य भौर झठर इन दोनों प्ररार के स्याग से बन्‍्हों 
ने आध्माको समुश्यक्ष रिया था. सत्र संग परित्यागी और घफोधन 
मदश्मान्नों के देखे दी स्याग वेराग्य की इर्तिया देखनेवाशों के 


(५४११) 


हृदय में उछलने लगती ऋद्धि भोर रूप गुणवतती रमणी को छोड़ 
घोर कष्ट सहने वाले इन साधु शेरोमाश के दुशेन मात्र से ही 
बहुत से लखपति और क्रोड़पति के हृदय में दान के गुण स्वतः 
प्रकटते और यथाशाक्ति दान पुण्य करने की चत्ति सहज ही 
हो जाती । 


सचमुच सत्पुरुष अऋद्गुणों की जीती जागती मूर्ति है, इस 
अधकार मय संधषार समुद्र में पयेटन करती हुई अपनी जीकन 
के हैक ७. 99» ० मर शा 2७: ९. ; 
सोका को चद्टान से ठकराकर ब्राश दोने से बचाने वाली ये दीप 


्् 
शद्धाएं हूं, उन्नात का [दशा बतान वाद्य य श्रव्‌ के तारे हृ 


86 49 ४४० एण्णोत, 70 ०९ घा० एठ0, 


निरहेकार वृत्ति । 


छल 
अपनी बढ़ाई के फव्वारे छोड़ते हैँ बहां पुज्य श्री कीर्ति फो उन्नत्ति 
पथमें अतराय सम समझ उस खें दूर भागते 


पदिले पाठक देख चुके हैं कि पूज्य भरी पूण शासत्र ।विशारद 
समर्थ ज्ञानी दोने पर भी आावकों से चन्रो करते समय फक्वचित्त्‌ 
फोछे गद्दन प्रश्ञ का निराकरण करने में उन्हें कठिनता प्रतीतद्दोत्ती 


4 


ते उस समय थे बिना संकोच कद्देते कि ज़स समय मेशी बुद्धि 


रे 


कप 
आक् रह 
कर 


(४१२) 


फाम नहीं देती एक बढ़े आचाये होने पर सभा में रफ्ट्र ऐसा ढई 
सेवाले निरसिमानी स्फटिक रत्न जंध्त निर्मेल हृदय के मधापुर् 
फरले ही दोंगे 

डिंयद़ी सम्प्रदाय झे विद्वाम मुनि श्री उत्तमचंदजी मद्गरात 
की प्रशेसा करते हुए पूज्य श्री कहते कि झमुक सिद्धांत वचन की 
सच्चा रहस्य मुझे उन्होंने समकाया हूं । इसी तरह गांइल संधाई 
के भाचार्य श्री जसाजी महाराज के शान की भी वे ठार्रफ करते 
थे | पंडित भी रतनचदजी मद्दाराज के पांघ से विनय पूर्वक चंद्र 
्प्ति सूत्रकी बांचना लेदे ये, यद् किवनी अधिक लघुता । 

हा 


पृज्य श्री झिसी प्राम पधारते या कहीं से विद्वार करते दशक 
खबर श्रावक्रों को न द्वोने देते थे, एक समय छवरपघुर से ब्यावर 
पघारते ये दव रास्ते में खबर मिली कि सेंकड्ी आवक शावकाए 


अआपप के सन्मुख आरदे हैं प्रद्दाराज श्री ने यद्ध सुन दूधर्ा राइ था 
आर विकट रास्त चज्ञ एक छोटे से माम मे पघारे वहाँ आखवाल 
का एक भी घर न था| उसने कद्दांकि धमाए पीढियां बदिंगई परतु 
कोई सधूजी यहां पधारे पेखा मेने नहीं सुना ! 


पूर्ण योग्यता न द्वोन पर भी आचारयेपद प्राप्त करने के लिये 


वने द्वी साधु तनतोड़ परिश्रम और व्यर्भ के दाने रचवे ६7 


(५४१३ ) 


परन्ठु पुज्य भी की आाधायपद प्राप्त द्वाति भी उन्हों ने सं० १६७१ 

में अपने यहुत से अधिछार अपनी सम्प्रदाय के सुयोग्य मुनिषरों 

को मुपुद कर स्वतः ने अपने सिर का भार इल हा किया था | 
अपिल भारतवर्ष के साधु मार्गो जेन सम्प्रदाय में सत्र से 

अधिक साछुओं पर झाधिपत्य धरानेबाले ये पूज्य थे। थे और ८च् 

के सदुपदेश स नेक भव्यात्मओं ने चेराग्य पा दिक्षा ला था तौभी 

आशखय यह था कि उन्होंने अपनी नेश्राय में एक भी शिष्य न 

२ 


किया | उन्होंने तो दिक्षा न लेने के पहित्ने शिष्प न करने का 
निश्चय कर जिया था | 


शिष्य के लिय संयम लुटानेवात्ते, चांद जिसे मूंड आपने परि- 

वार या नाम बढ़ाने की आकांक्ा वाले साधु पून्‍्य श्री का अबु- 

करण करें तो क्‍या ह। अच्छा दो १ करोडो तारों से जो अध- 

कार दूर नहीं होता वह स्िफे एक चंद्र से दूर दे सकता हैं | जन 

समाज में अभी भी लालजी जैसे चंद्र का आवश्यकता है। वेप- 

धारी या जैनाभावी, प्रमादी, या पासस्थे के कुंड के भुंड सूंड कर 
्ै 


इकट्ठे करते से ठसका ऊद्धार नहीं हा सकृता | पे जो जेन शासन 
रूपी सूर्य को राहू रूप ओर जगत के केवल्न भारख्प हैं । 


परमत सहिष्णुता । 


एकांत में या व्याख्यान में पर धर्म की निंदा का एक शब्द 


(५१२) 
प्र नहीं देती ए% यद़े ह्ाचाय द्ोने पर सभा में स्पष्ट ऐसा हुई 
वाले निरमिमानी सछडिक रत्न जेछ निर्मेल हृदय फ्रे मशपसस 
रले ही दोंगे। 


5 37 


जिंवदी सम्प्रदाय के विद्वान मुनि श्री उत्तमचंदजी मद्दायात 
की प्रशेस्ता करपे हुए पृज्य भी कहते कि भमुक स्िद्धांव वचन ही 
सच्चा रहस्य मुझे पन्‍्दोंन समम्ाया दे । इसी तरइ गांइश संघाई 
आचार्य श्री जसाजी महाराज के झान की भी वे तारीफ कर 
ये । पंडित भी रततचदजी मद्दाराश के पास से विनय पूरक खे/#' 
ध्ति सूज़की बांचना केत्रि थे, यद कितनी अधिक लघुता | 


पश्य श्री छिसी प्राम पधारते या कहीं से विद्वार करते ठहर 


गन [॥ 
रबर आवडों को न होने देते थे, पक समय छव॒रपुरे छे ब्याव 


् विका( 
पघारते ये वव रास्ते में खबर मिली कक सेंक्री आवक शा कर 
आप के सम्भुस आरदे हैं मद्दाराज थी ने यह छत इ8व/ राह 


हमर विकट रास्त चन्न एक छोटे से मास में पघारे वर्दा आखवाल 
का एक भी घर न था। उसने कद्दाकि दमार पीडियां बदिंगई परतु 
कोई सघूजी यद्वां पधारे पेस्ता मेने नहीं सुना । 


शत करने 
दाने र' 


कट 
#ई हु) 


पूर्णे याग्यवा न दान पर भी आचायपढ़ 
क््ततल .. 
व्यम के 


केतने ही खाघु वनतोड़ परिश्रम और व्य 


- 2 


(४१३ ) 


परन्तु पुज्य भरी को आधारयपद प्राप्त द्वाति भी उन्होंने से० १६७१ 
में अपने बहुत से अधिछार अपनी सम्प्रदाय के सुयोग्य सुलिवरों 
को सुपुदे कर स्वतः ने अपने सिर का भार हलहा किया था । 
अखिल भारतवर्ष के साधु मार्गी जेन सम्प्रदाय में सत्र से 
अधिक साधुओं पर आधिपत्य घरानेवाले ये पूज्य थी थे और उन 
के सदुपदेश से अनेक भव्यात्मओं ने वेराग्य पा दिक्षा ला थी तौभी 
आख़थे यह था कि उन्होंने अपनी नेश्राय में एक भी शिष्य न 
किया । उन्होंने तो दिक्षा न लेने के पहित्ते शिष्य न करने का 
निश्चय कर जिया था | 
शिष्य के लिय संयम लुटानेवाक्ते, चाहें जिसे मूंड अपने परि- 
चार या नाम बढ़ाने की आक़ांचा वाले साधु पून्‍्य श्री का अछ्ु- 
करण करें ता कया द्वी अच्छा दवा  करोडो तारों से जो अध- 
कार दूर नहीं होता वह खिफे एक चंद्र से दूर दवा सकता हैं | जैन 
समाज में अभी भी लालजी जैसे चंद्र की आवश्यकता दै। वेप- 
, धारी या जैनाभावी, प्रमादी, या पासस्थे के फुंड के मुंडे मूंढ़ कर 
इकट्ठे करते से उसका ऊद्धार नहीं हें। सहृता वे जो जेब शासन 


जज 


रूपी सू्र को राहू रूप ओर जगत के केवल भारख्प हैं । 


(+ 
परमत साहंष्छुता । 
एकांत में या व्याख्यान में पर घ॒र्म की निंदा का एक शब्द 


(४१४) 


भी पूद्य भरी के मुंद से न निकलता था। इतगा ही नहीं परसु अल 
ब्य श्री की बाण सुन सस्तुद्र द्वीने थे। 


जोधपुर के चातुमोप्त में एक समय एच रापरनदीं सम्पद्रय 
के अमुयायी गुल्ाबदासनी अ्रप्रयाल जो अभी पा जैती दे पूरे 
श्री के पास आ। प्रश्न दिया कि मद्धाराज गुझे कोई ऐप सीवासरश 
नपाय बताइये ।छ्ि मिससे मेरा सन शांव और स्थिर रदे ! 

मद्दाराज श्री में कद्धा दि भाई; तुम रामझों अपते दो, उधीवर 
खित्त को विशेष एक्राप्र कर निरंतर रामनाग अपते रहों भक्ति हे 
चुम्हारा सन पत्रित और शात हो जायगा | यह छुनकर तथा मद 
राज भरी फ्री सच धमे पर ऐसी रदार भाववा देखकर वे मद्ाशय 
अत्यन्त आनदित हुए और पूज्प श्री फे सब से जैन पक को 
रहस्य धमझ जैन धमे उन्होंने प्रेम पूवेझ स्वोकार किया) 


कई उपदेशक झन्यघने की निंदा कर उस परम को जैम-धर्म 
के भजुयावी बनाने की झाशा रखते है परन्धु इश्क परिणाम उल्टा 
दवा दे लोग ऐसे निंदको से इमेशा भईक कर दूर भागते ह्‌ 
ज्ञानी प्रप शुद्ध आशिक ब्रेम की श्रैंसला से दुनिया को युर्क मार 
की और लगाते हैं अन्य सम्प्रदाय या धर्मे $| निंदा करत खे सम्म* 
दाय की सेवा बजाने का भ्रम क्यों के हृदय से उन्‍्दोंने निडुलवा 
दिया ६ | हे 


लार अपने भक्तों को भी निंदा से सर्वेथा दूर रहने का आम्रह 
पूत्रं उपदेश देतें थे इंस्के ्षिए छिफे एक है| चृष्टांत बप्त है । 


किम 


से० १६७६ के पोप माह भें पूज्य श्री जावद में विराजते थे' 
लब्र रतज्ञाभ के श्रावक्र धालचदजी श्रीमाल पौपव कर पृज्य श्री 
की सेवा सें बठे थे उस समय जावर के एक श्राइ्क ने आकर तर्ज- 
लिहजी महाराज की सम्प्रदाय के साधु प्यारचदजी तथा इंद्रमलजी 
स संभोग प्रारंभ करने के लिए पूज्य श्री खे अज की ओर विशेषता 
में कहा कि अमो ऐसा द्वी मोका छू जो आप विचार न करेंगे तो 
परे पक्त वाले दुश्मन इन्हें मदद देगें। यह दाकय सनकर आचाय 
श्री चोले कि भाई तुम दुशगन किसे कददते दो वे तो हमारे परस 
मित्र है उनकी प्रवृत्ति स हस्त अपना चारित्र विशेष विशुक्ध करने 
का अवसर प्राप्त हुआ हे | 


श्र्ती 


2, 


5 मम 2 हक च 


उस समय वहां वे दोही श्रावक्र थे | ओर दोनों पञ्य श्री के 


य ० 


परम भक्त थे, तोभी एशंत में भी पज्य श्री दूसरे पक्तवाले को 
# डिक 


परस प्रिय. समझ बातर्चन करते थे | 


5 शी े 


उपरोक्त घटता घटी उद्ती दिन पुश्य श्री ने बातचीत में बाल- 


(४१६) 


 श्राम्राज्ञ से कहा के मरे राम्बन्ध में इस मामक्त में कुछ भ। 


घंद्‌ 
लेख निंदा या स्तुति रूप तुम्दं नहीं छुपाने चाहिए | 
इश्क रूगध लेता, परन्तु उन्‍्द्मों ने कुछ उत्तर न दिया, तव 
पूज्यश्षी ने फिर फरमाया कि जो तुम ख्रोगन न लेझोगे तो में 
छुमसे बालनाभी बद कर दूंगा, तब्र उन्होंने सो समय सौगन लेजिये। 
दूसरे उनकी (निंदा करवे हैँ ऐसे शब्द कभी वे सुनते तो उस 
भकि पर पूज्यश्री की गंभीर सुसमुद्रा पर उद्चका अशामात्र भीं 
असर नहीं होता था, वधा एक मो शब्द उनके सुंदर से निंदा 4 


अप्रधन्नता का इप्डे प्रतिकृत कमीनहीं निइलता था! 


बरी भी 2 थे करने 
क्रिप्ती भी धर्म वाले के साथ धड़ाई के कारण शाखार्थ ढरने 
हि < हि कप 
'िंवढाबाद में उतरने के लिये पूज्यभी विल्नकुल स़॒शन ये. मिसका 
झुख्य कारण अप» वाणी विवेक बचाये रखना दी था । 


सं० १६७४ के चातुर्मास में एक खमय शदयधुर में पूज्यर्भ 
के व्याख्यान में एक वक्ता ने अपने भाषण में अमुक पक्के सा. 
शुओं की पवृत्ति के किये सत्य परन्तु कठ्ठ टीका की, इस टीका 
के मंगल्ाचरण ह# ही पूल्यभी पाटपर से उठकर चलेगए | 


उद्यपुर में वान झाचायों के चातुमोठ संवत्‌ १६७१ में एक> 
साध हुए थे, उस समय सेरहपंयी एवम्‌ मूर्तिपूजक भाइयों ने 


(११७) 


निंदा ट्रेक्टवाजी इंस्यादि कई क्लेशवधे5 प्रवृत्तियां की | परन्तु पूज्यश्री 
ने अनुपत्ष क्षमा ओर शांति धारण कर निंदर्को को प्रशंसक बना 
लिये थे, उनके साथ पूज्यश्री का प्रेममय वर्ताव ' ढ्वेप का नाश 
द्वेप से नहीं परन्तु प्रेम से ही दोता है ” इस आत्मवाक्य को 
चरिताथे करता था। पज्यनभी का प्रेममय व्यवद्टार जावरे वाले मुनि 
राजों के निम्नांहझित काव्यों से स्ष्ट समझा जायया | 


राग आसादवरा । 


पूजजी के चरनों में धोक हमारी, जाऊं क्रोड़ ९ बलीहारी 
पूजजी के चरनों में धोक हमारी । 

दटाक नमर में रेनो थो घुनि को, मात पिता परिवारी । 

शुरु मुख उपदेश सुनीने, लीनो संजम भारी ॥ पूज० ॥ १॥ 

आतम बस कर इंद्री जीती, विषय विकार विडारी। 

चेराग्य माहे जली रया हो, घन २ हो त्रह्मचारी ॥ पूज ० ॥ २ ॥ 

हे।कमस मुनि की संग्रदाय में, प्रगट भये दिनकारी । ; 

आधचारज गुण करने दीपो, महिमा फैली चंदिशकारी ॥ पू० ३ ॥ 

नाम आपको भीलालजी, गुण आपका है भारी | 

चारों संग है मिल पद॑ची देनी रत्नपुरी पुजारी ॥ पूज० ॥ ४ ॥ 

बीजचंद्र ज्यू कला बढ़त है, पूरण छो उपकारी । 

निरखत नेना दृप्त न हेवि, खरत मोहनगारी ॥ पूज० ॥ ५ [ 


हज 


(४१६) 


माल से कह्दा कि मेरे राम्बन्ध में इस मामले में हु भी 
॥ या स्तुति रूप तुम्दें नहीं छुपाने चादिए | 


अं ४५ 
जप 


्ध 
ले 

इप्के स्पेगेथ लेका, परन्तु उन्हों ने कुछ उत्तर न दिया, तब 
प्रज्यश्री ने फिर फरमाया कि जो तुम सौगन न लेझोगे ता भें 
छुमसे बोजनाभी बंद कर दूंगा, तब उन्होंने रसे समय सॉगन कैलिये। 


दूसरे उनकी निंदा करते हैँ ऐसे शब्द कभी वे ख़ुनपे तो उस 
मौके पर पूज्यश्री को संभीर सुखसुद्रा पर उसका झशुभात्र भी 
असर नहीं द्वोता था, दधा एक भी शब्द चनके झुंद से विदा था 


अप्र€न्नता का इप्तडईे प्रतिकून्न कभीनहीं निमलता या 


5 

किप्ती भी धर्म वाले के खाय बढ़ाई के कारण शालार्मे इसमे 
वितडाबाद में उतरने के जिये पूज्यभी बिलकुल स॒शन ये मिलता 
झुख्य कारण अपनी बाणी विवेक बचाये रखना ही था । 


सं० १६७४ के चातुमाश्च में एक छमय ठदयधुर म पूज्यभी 
के व्याख्यान में एक वक्ता ने अपने भाषण में अमुक पक्ष सा- 
शुओं को प्रद्माति के किये सत्य परन्धु कड॒ टीडा ही, इस टीशा 
के मंगलाचरण ग्रे ही पूश्यभी पाटपर प्ले उठकर घलेगए। 


उदयपुर में तीन झाचायों के चाहतुर्मा० खंबत्‌ १६७१ में ए१० 
माप हुए थे, उस समय तेरदपंयीं एवम्‌ मूर्तिवुजक भाएंपों मे 


(५१६) 
चौथे पाठ हुआ चोथपलजी महा गुणवंता, 
हुआ पंडितों में परमाण आचाये दीपंता । 
केई जणा को दियो ज्ञान ध्यान और साजे ॥ हु ॥ ४ ॥ 


अनब् पंचम पादे आप हुआ बड़ भागी, 
श्रीलालजी महा युणवंत छती के त्यागी, 
कियो धरम अधिक उद्योत मिथ्यात्वी लाजे ॥ हु॥ ४॥ 


ये मुनी पाल रसाल ध्यान नित धरना, 
हीरालाल कहे इस धम उन्नति करना । 
जीवागंज कियो चोमासों मोक्ष के काजे ॥ हु ॥ ६ ॥ 


अथ स्तवबन । 


पूज्यजी सीवल चंद्र समान, देखलों गुणरवनों की खान | देर 
जिन मारणग में दपितासरें, तीजे पद मद्दाराज । 

कली कालमें प्रगट भये हो, दया धमे की जहाज ॥ पु 0 १७ 
पूषे पुण्य में आप पृज्यजी पूरा प्रणय कमाया | 

धन्य है माता आपकी, सरे ऐसा नंदन जाया ॥ पु ॥ २॥ 
मीठी वाणी सुणी आपकी, खुशी हुए नर नार; 

फागण सुद पूनम के ऊपर कियो घणों उपकार ॥ पु ॥ ३ ॥ 


ना 


(४१८) 
क्या तारीफ करू में आपकी, वाणी अम्तघारी ।” 
मुझ उपर किरपा ऋट कीजे, पूरण दोत विचारी ॥ पूज० ॥६ 0 
उगणीते इकसठ साल में रतनपुरी मुजारी । 
चोथमल की याही बिनती, कदमों में घोक इमारी ॥ पूज९ ॥७॥ 


पूज्य श्री हुऋमीचंद्रजी महाराज की पादावल्ली । 


इस भरत खण्ड में वरण तारण की जहाज 
हुआ हुकभीचेद्रजी महाराज सुधार का मे ॥ 2? ॥ 


इकबीस वर्ष लग वेले तप ठाया, 
इक धस्तर ओड़त, ओोड़त अंग जीर लगाया | 
फरी आचार विचार को शुद्ध सिंध मिम गाने ॥ है॥ ६॥ 


पीछे पूज्य श्री सीवलालजी मद्दा यश लीनो» 
तेवास वर्ष तक तप एकांतर कीनो । 


बहुविधि सम्प्रदा साधु साध्वी आगे ॥हु॥२॥ 


श्री उदयचंदजी महाराज आचरज भारी, 
'केई राजा को सम्रकाय आत्पा तारी | 
में वो हुआ जगत विख्यात सिंप जिम गाजे ॥ ६ भ रे ॥| 


(४5९९९ 


छ) सात झोर आठ उपवास के भी उन्होंने कई स्तोक डिये 
हैँ सात २ आठ २ उपवास के दिन भी पूज्य श्री स्वयं ही 


किक 


व्याख्यान फरमाते थे | 


था चर 


तेरह उपवास का भी एक रठोक पूज्य श्री ने किया था | 
ब् ड ः ६ ्<्‌ हर 
चेयावृत्य;--स्वय आचाये दोन पर ओर शिष्य समुदाय भी 
अति विनीत दोने पर भी झाप स्वयं शझआद्वार पानी लाते आर 
[कर ३  # 4५ ३ ३ छा, ३५ [3 कु मी 
शिष्यों के लिये भी ला देते थे | इतना ही नहीं परन्तु पात्र, कोली, 
८ 2 # ७ 5 ९६ ३ ०5 ऐ चर 0 
पल्ले, इत्यादि धोने या पानी छानने इत्यादि के काये में भी वे 
शिष्यों की पूरी मदद करते थे । उनके विनयत्रेत शिष्य ये काम 
न करने के किये पूज्य श्री से वार २ निवेदन करते परन्तु बे अपने 

व 


स्वभाव के कारण प्रमाद्‌ न कर कोई न कोई धम काये था बेया- 
० | कर, ५ 
वृत्य में लगे रहते थे । 


जो [4 
अल्पनिद्रा और स्वाध्याय/--पृज्य श्री रात को १५ या 
१९ और कभी २ एक बज तक निद्राधीन न होते.थे भौर एक 
दो या तीन बजे जागृत दो जाते थे । एक प्रहर स्े अधिक निद्रा 
व क्चित द्वी लते थे | नित्य प्रति रात फो दो से तीन बने तक 
निंद्रा से जागृव हो सूत्र की स्वाध्याय करते थे । बहुत से सूत्र 
उन्द्दोंनि कंठस्थ कर लिये थे । उसमें से दशवेक्रार्तके सूत्र का 
पी प कं #5 ८० जल जे श छ ०. जम... अर 
पाठ तो वे सबसे पदिले कर लेते थे | फिर उत्तराध्ययन के कितने 


(४२० ) 


द्वाथ जोड़ कर करूं वीनती, अरजी पर चित दाने । 

बनी रहे सुननर आपकी, चरणोंमें रख लीजे ॥ पु ॥ ४ ॥ 

अवजीदां ने तारतासरे, किरपा करी दयाल+ £ 

रामपुरे महाराज विराजे, रहा कल्पतो काल । पु ॥ ४॥ 

उगणी से भेसठ पुज्यजी, ठाणा एक सहसत भाठ 

रामपुरा में खूब लगाया, दया घर्मका ठाठ ॥ ए ॥६॥ 

महाए्ननि नंदलाल तणा शिष्य, कहे सुणो गुरुदेवा ) 

वो दिन भलो ऊगसी सरे, मिले श्रापकी सेवा ॥ $ ॥ ७॥ 
( हनि खूबचंदजी छुत 


तपश्या । 


एकॉविरः-*पूज्य भी के ३३ चातुर्मासों में एक भी चांतुगास 
ऐसा शायद ही गया द्वोगा कि जिस में आपाद़ चौसासे से 
संवरसरी तक उन्होंने एकांठर उपयास न किये हों । कई यक थे 
स्ार्तिक पूर्णिमा तक उपयास प्रारंभ रखते ये । 


बेज्ा, तेला, चोला, प्चेला, तो इन्दोंगे इतमे किये दे कि उन 
, पूरी २ गिनती देना मी अराक्य दे | पृष्य पदवी अत होगे $े 
पश्चात्‌ द्‌ बर्षे तक तो दर मददिने वे एक २ तेला बिना शागा करते 
ये । फिर भी कोई एकद्दी ऐसा मास गया दोगा कि जिस में पूज्य 
श्री ने तेला म किया द्वो | 


(४२१) 


छ सात ओर आठ उपवास के भी उन्द्रंनि कई स्तोक. डिये 
हैँ सात २ आठ २ उपयास के दिन भी पूज्य श्री स्वयं ही 


व्याख्यान फरमाते थे | 


त्तरह उपवास का भी एक रतोंक पज्य श्री ने 
घैयावृत्य;+--स्वय आचाये होने पर ओर शिष्य समुदाय भी 
अति विनीत होने पर भी झाप स्वयं आहार पानी ज्ञात आर 


शिष्यों के लिये भी ला देते थे। इतना ही नहीं परन्तु पात्र, कोली, 

पन्ने, इत्यादि धोने या पानी छानने इत्यादि के कार्ये में भी दे 

शिष्यों की पूरी मदद फरते थे | उनके विनयत्रत शिष्य ये काम 

न करते के लिये पूज्य श्री से वार २ निवेदन करते परन्तु ने अपने 
॥ 


स्वभाव के कारण प्रमाद्‌ न कर कोई न कोई घमर्म काये था बेया- 
बृत्य में लगे रहते थे । 


अल्पनिद्रा और स्वाध्याय/--एज्य श्री रात को १० या 
१२ और कभी २ एक बज तक निद्राधीन न द्योते थे और एक 
दो या तीन बजे जागुत दो जाते थे | एक प्रहर से अधिक निद्रा 
व कचित ही लते थे । नित्य प्रति रात को दो से तीन बच्चे तक 
निद्रा से जागृत हो सूत्र की स्वाध्याय करते थे । बहुत से सूत्र 
उन्होंने कंठस्थ कर लिये थे | उसमें से दशवैकालके सूत्र का 


8. कक, 


पाठ तो वे सब्रस पदिले कर लेते थे | फिर उत्तराध्ययन के कितमे 


जज चिभज- 
वा षं रू 


छू बहाना व 


( ४२२ ) 


दी अध्ययनों का पाठ करते थे। इसके पश्चात्‌ आधारांग सूत्र 
छृतांग, नंदी, सुखविपाक इस्यादि जो सूत्र बंठस्थ थे उनमें से 
किसी सूत्र का स्वाध्याय करते थे | फिर अयथे का चिंतवव और 
तत्वविचार में लीन द्वो अप्रमादपन से रात निर्गमन करते ये, 
संख्यावद्ध स्तोक उन्हें कंठस्थ ये, उनकी पर्यटना वे हमेशा करते थे, 
उनमें भी २४ तौथेऋरों का लेखा ज्ञानलब्बि इत्यादि फई योकड़ों 
की पर्यटना तो बे नित्य प्रति करते थे | 

कभी २ एक आध घंटे की निद्रा ले वे जागृत दो जाते आर 
स्वाध्यायादि में अ्रदृत्त रहते ये | फिए निद्रा आने लगती वो सवा" 
ध्याय छिये पत्चात्‌ पक आध घंदा निद्रा लेलेते और प्रतिक्रमण 
के पद्िने जममृत द्वो जाते थे, सूत्रों की स्वाध्याय फई पघमय बे 
झपने शिष्षयों के साथ करते, शिष्य भी जल्द उठ पूज्यभी के घाय 
स्वाध्याय करन क्षण जत्त थ. 


घीर्मे २ परन्तु गंभीर भौर सुमघुर स्वर से ६8 स्वाध्याय 
सुनने का जिन २ भाग्यशाली साधु भावकों को सप्रवसर प्राप्त 
इआ दे ये कहते हैं के दमारे जोइन को वे सफन्न धटिकाएं थी, 
उस समय का दृश्य कितना रमस्य, बोधप्रद और झाकप ६ था कि 
दिफे भलुभद से दी ज्ञात दो छक्ा दे | सूत्र की धश्रोकिस याणी 
का प्रवाह रात्रि को नौरव शांति में पूज्यभी जैसे पवित्र पुरुष के 
मुख कम्क में से यइतातव पसका प्रभाव कुछ सिन्न दी पहता या। 


(४२३ ) 


कर 
बालकों- के शिक्षादने का शौक ।' 
लघुबय से दी बालड़ों को सत्परुषों के संघर्म का लाभ 


कक 


मिलता रह तो उनके चारेत्र का बच उचतम्त द्वा जाता ६ | उत्तम 


गुण उनमें स्थय प्रकट दो जाते हूँ। इश्ीलिये प्राचीत समय क 
हल 


िक सर 4] शो ९, जे ३, २, ८ 
श्रावक झरने वालका का उयवदहारक शक्षा दून के पग्च तू घामक 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये सदगुरुओं के पास भेजते थे | 


मोरवी में जब पूज्यश्री का चातुप्तोध् था तब जेन शाला के 
विद्यार्थी मद्गाराज श्री के सत्पृग का लाभ लेते. पृज्यभी के दर्शन 
95 


ओर बाण श्रवण का लाभ लेने के लिये अत्यंत भातुरता के साथ 
वे कोमल वयस्क बालक हमेशा पूज्यश्री फे पास आते, भाक्ति के 


रंग से रंगा हुआ उसका कौमल हृदय कमल बहा प्रफुल्लित द्ोजाता 
था ओर विनय से रघ्कर उनके शीप कमल पृज्यश्री के पदकमल 
का स्पर्श करते शे. इस विधि के पश्चात्‌ थे सच सुमघुर नि से 
५ जयबंता प्रञ्लुवीर ” का गायन ललकारते थे, उस समय का 
चश्य अत्येत रसमणीफ लगता था गायन के पश्चात्‌ वे पूज्यश्री के 


् 
पाप्त मयादा से बेठ जाते थे. एप्ते छोटे बालकों के योग्य कतेठ्य 


कप 


समकाने के लिये पूज्यश्री अपनी रखालवाणी का प्रयोग युक्त 


अननक- 


चर 
का कप हक ४४.० 


पूत्रैक करते कि जिपते बर्चों को आनन्द के साथ ज्ञान प्राप्त हो 


जे 


झौर अपना कतंव्य क्‍या है उते स्पष्ट सममरें । 


2 


(४२२ ) 


ही अध्ययनों का पाठ करते थे इसक्ले पश्चात्‌ आचारांग सूत- 
कृवांग, नंदी, सुखविपाक इत्यादि जो सूत्र कंठस्थ थे इनमें से 
कैसी सूत्र का स्वाब्याय करत थे | +फर झथ का ।चतवन आर 
तत्वविचार में लीन दो अप्रमादपन से रात निर्ममन करते थे 
संख्यावद्ध सतोफ इन्हें कंठस्‍्थ ये, उनकी पर्यटना ये हमेशा करते में, 
उनमें भी २४ तीर्थकरों का केखा ज्ञानलब्बि इत्यादि कई थोकड़ों 
की पर्येटना तो वे नित्य प्रति करते थे | 

कभी २ एक आधर्दे की निद्रा ले वे जागृत दो जाते आर 
स्वाध्यायादि में प्रवृत्त रद्त ये | फिर निद्रा आने क्गती तो स्वा- 
ध्याय छिये पश्चात्‌ एक आध घंटा निद्रा लेलेत और प्रतिक्रतण 
के पहिजे ज/गत दो जाते थे. सूत्रों की स्वाध्याय कई समय के 
अपने शिष्यों के साथ फरते, शिष्य भी जल्द उठ पूज्यभी के साथ 
स्वाध्याय करने क्ञग जाते ये. 


घौमे २ परन्तु गंभीर और सुमछुर स्वर से हर स्वाध्याय 
सुनने का जिन २ भाग्यशाली साधु भाष्कों को सुन्नवसर भाप्त 
दुआ है वे कइते हैं कि हमारे जाइन की वे खफज्न घाठकाएं या 
उस समय का दृश्य कितना रमस्य, बोधप्रद और आकर्पह या हि 


प्िफे भमुभव से ही ज्ञात दो घक्ता है | सूत्र को धज्ाकिक बाखा 
का पवाइ रात्रि को नौरब शांति में पूम्यभी, जैसे पवित्र पुरुप के 
सुख्य कमक में से बदतातद उसका प्रभाव कुछ भिन्न द्वी पढ़ता था। 


( ४२४ ) 


७ ३ चय >ु 
मोरवी के जेसी शुभ प्रवृत्ति राजक 
न कक 


चातुमोस में भी पूज्य श्री 
की आओरसखे प्रचात्षित रही । 

आपकाश मिलने पर घालकी को अपने खम्तीप विठाक्र पंच- 
परमेष्ठी मंत्र खिस्ताते थे, उसकी अपार सादिमा समभाते, सोते उठते 
बैठते, प्रभु के नाम की गुणों की याद्‌ करने की झुदाते थे, सवकार 
मंत्र को उच्चारण करते समय चेंचक्ष समन अन्य दक्िपयों में गति न 
करें इसाश्षिये आनुपूर्वी ओर अनानुवृर्ची की उपयोगिता खममाते, इतना 
दी नहीं, परन्तु बालकों को अनुपूर्यी की पुस्तक की सद॒द किए विनय 


[ 


ही अगुज़ी के इशारे द्वारा गितने की रीति खममाते थे, ऐसी २ 
रीतियां सीखना बड़े मनुष्यों को भी कठिन और कंटाले जैखा मालूम 
द्ोती हे, परन्तु पूज्य श्री की प्रशेतनीय शिक्षा पद्धति खे चाक्षकों को 
ये रीतियां सरत ओर आर्तद्‌ प्रदायक ग्रालूस होती थीं । 


9 


झन्य सुनिवरों का ध्यान इस ओर खीचना लेखक अपना 
कर्तव्य समझ विनयपूनेऋ प्रार्यता करता & | बालक ये भविष्य का 
खंघ दे थोडे वर्ष पग्च/त्‌ वीर शाखन के रक्षा की घुरी इनदी के स्क्रध 
पर रखी जायगी इस्लालिए इन्हें अभी से ऐसी शिक्षा देना आावश्य # 
है कि जिससे उनके हृदय में घर्म पर भेम जगे | ने घ॒र्म के सर 
इहस्‍्य को सम्तक सदवत्तोच शाज्री ओर सुदी हो। एवं थोड़ी उम्र 
में ही वे चर्म को दिपाने वाल शासन के झुगार रूप बत जाय॑ नहीं 


(५२४ ) 


# कम खाना और गृम खाना, पढ़ना ज्ञान, देखना अपना 
दाप, भानतना गुर बचन, सुनना शाद्र, ग्रहण करना हित- 


शिक्षा, देना हिंतोपदेश, लेना परायागुख, सना परिपह। 
चलाना न्यायमाग, खानागम, मारनामन, दमनां इंद्रेय, तजना 


लोग, मजना भगबंत, करना जीवाजीव का जतन, जपना जाप, 


तपना तप, खपाना के, हरसा पाप, मरना पंडित मरण, तरना 
भपसागर, करना संवका भला,धरना ध्यान, बढ़ाना क्रिया, रठना 


ग्रभुनाम, हटाना कर्म, मांगना मुक्ति, लगाना उपयोग, फरना 
जीवोंका उपकार, रोकना गुस्सा, छोडना झमिमान, तजनां ऊूंड, 
स्पागना चोरी, छोडना पर ख्री, रखना मर्यादा ” 

ऐप्त २ छोटे घाक्य बालकों को इंठस्य याद करवाकर उसका 
रहस्य वे ऐसी खबी खे तथा मनारम दृष्टाता स श्रममात कि बालकों 
के छुदूय पर उनकी गइन छाप पड़ जाता कक ज्ञो कभी न इट सह 
भार एक सढ़ीं रिक्षा का अधत्त उधाइनस हा प्राय; प्रारंभ 
हा जाता था | 

पाठक | स्कूल में नीवि पाठ रटा २ चालकों के मरितिष्क में ठूंस 
२ कर भरते है परन्तु उनका बहुत प्रभाव नहीं पहुता। परम माता 
पिता बार ३ जो शिक्षा देते हैं वे मो उनके गले महीं बैठबरी, पर 
पेश सचारित्री और पभावशाली मद्दात्माझों रे योष से तत्काल 
भाव पढ़ता दे यह इनके चारिश्र का हो प्रभाव सम्मना घाहिए। 


(४२४ ) 


ली] हि 


मोरवी के जेसी शुभ प्रवृत्ति राजकोट के चातुमोस्त में भी पूज्य श्री 
को आर प्रचाक्षेत रद्दी | 


अवकाश मिले पर बालकों को अपने समीप विठाकर पंच- 
परमेष्ठी मंत्र खिजाते थे, उसकी अपार मादिमा समभाते, सोते उठते 
बैठते, प्रशु के नाम की गुर्णों की याद करने की खुदाते थे, नवकार 
मंत्र को उच्चारण करते सम्रय चंचज्ञ मन पन्य विपयों में गति न 
कक ४७ | आम] + बी प कप 
करें इसक्षिये आनुपूर्वी ओर अनानुपूर्ती की उपयोगिता खूममाते, इतना 
ही नहीं, परन्तु बालकों फो अनुपूर्यी की पुस्तक की सद्द्‌ क्षिए बिना 
ही अभगुजी के इशारे द्वारा गिनने की रीति खममाते थे, ऐसी २ 


0 ०० - से. /्‌ 4 


तिया साखतना बड़े मनष्या का भा कांठटन आर कंटाले जैसा सालूम 


0-.] 


द्दा 


पु शः #& 4 


है, परन्तु पूज्य श्री की प्रशसनीय शिक्षा पद्धति खे वाक्षकों को 
रीतियां सरल ओर आनंद्‌ प्रदायक मालूम होती थीं | 


अन्य सुनिवरों का ध्यान इस ओर खीचना लेखकू अपना 
कतेव्य समझ विनयपृजेक प्रार्येता करता है | बालक ये भविष्य का 
संघ दे थोड्धे वे पप्च!त्‌ वार शासन के रक्षा की घुरी इनदी के स्कैध 
पर रखी ज्ञायगी इम्रालिए उन्हें अभी से ऐसी शिक्षा देना आवश्य रू 
है कि जिससे उनके हृदय में. घर्म पर प्रम्म जगे । वे घर्म के सच्च 
रहस्य को समझ सदवरतोंब शा्षी ओर सुखी दो । एवं थोड़ी इक 
में ही वे घर्म को-दिपाने वाले शासन के झुंगार रूप अन जाय॑ नहीं 


ड्छलर 3. 


> 
कै 


पे: 


(४२६ ) 


ये शान के बिना घम सिर्फ़ अंग्रेजी शिक्वा का जो परिणाम दोग 


ब्थु 


आरदा है यद् सत्र रृष्टिगत द्वोता दी दे ) 
निश्रय पर अरलता । 


पूज्यश्री स्वशक्ति और परित्यिवि का पृर्णदा से विचार कर 

प्रबत चुद्धिमत्ता से जीवन के उद्देश निश्चित करते थे | फर््ञा का 
ना है ओऔ | नहीं करना है 4 ञ्जै 
करना है और कक्षा नहीं करना दे | चद मांगे जाने योग्य है और 
घइ अयोग्य है | ऐसी २ प्रतिज्ञाएं केते, किर प्राण की प्ररयाद न 
कर इन, बरापर पालते थे | 
हे न रे 
देह पातयामि वा कार्य साभयामि ! 

यह बनका सुद्रा लेख था | छोटी उम्र द्वी से वे दृदनिश्चयी 

नि 5 33520 ५८ 
थे । छोटे या बढ़े प्रत्येष्त निश्वय में वे मेरू का तरइ अटल रदते ये | 


3 


मप्र जे 


कै, ० 


दीक्षा लेने का उनका फ्श्विय फिरने वास्त झड 
आकाश पांवाल एक करडाक्षा, अनेक परिषद आगे, के 
रहे, परन्तु ये नेक सस्याप्रद्दी मद्दापुरुप अपने निम्धय से वेनिद्र भी 
न डिगे । साध्य प्राप्त करते की दृढभावना वाले मद्रापुद्षप अपने 
भार्स में चाहे जैसे आवरण आयें उन्‍्दे प्रवल पुरुपाये दवाप किस- 


चरह हटा देने हैँ इसकी शिक्षा पूज्यणी ऊे जीवन से पद २ पर 
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(४२७ ) 


सिज्ञ्वी हू | मय बश करने के शकक्षेय सिशम्मय की फिघिकता पछ 

फू साभन हम. सर जिन्‍्द्रेंति मन जौता, पन्होंसे सथय जौन 
क्षिया ३ मन भोर इंद्रियों पर विजये प्राप्त करना चहि सहया सेन 
धर्म | जगत्‌ की खब सिद्धियां मन बल्ष से मन की हृढ़वा से सिद्ध 
है। सकती हूँ | पृज्यभी आशातीत उन्नति साथ सके यह उनके 
मनोनिप्रद का दी आभार दे उनके असे निम्चक्ष निश्चयवास, पतशिन्न 
चारिन्रवान प्रभाविक भद्दापुयप की भावनाएं हृदय में उतारकर 
सन्तसा पुरुपाथ ऋर रब पराह्त सावना यहा कतेठय 8 यहा धाप्रव्य 
६ ओर यही परम साध्य दे | यह कतव्य और प्राप्त ज्यभितना 
सभीप पासके उतनी दी जीवनयात्रा को सफज्नता है | 


अपने आये पमंप्रन्थों का प्रधान भाशय पएक्ष्यता से भरा हत्मा 


है परन्तु मतामद के फारण ऐक्य की कड़िया ढीली होती जाती हू 
और अवनति का अत्रकाश मिलता जाता दे | स्त्रयं जानवूभकर 


जहर खाते ६ जानबूक कर अपना अशछल्याण शपते दाथ से ही 
करते ६, स्वाथपूणता के कारण प्रकृति ने न्याय न क्रिया, कुररत 
६4 


ना 


प्रयाज्ञी पल्दटजाय, निमश्चयनय ख्ेटी पर रक्खाजाय, वहां उदय 
की आर्शा व्यय है | मीठे तरवरों की जड़ें काट फिर पत्तों फ्े 
खिरने से इनकी पूजा छरना.द्वास्वजनक गिना जाता है. संदेह 
ले सत्यक्रा आदर दोना चाहिये | संदेह में पड़े रहने 


# 


भल्ता३ किसमें हैं यह दाष्टगत नहीं होती तो फिर भत्ता केस हो? 


( ४२८) 

एक अतुभदी महाशय सलाइ वेते हैं छि संप्तार में सत्य और 
मिथ्या का मिधण सब्तरफ फेला हुआ दृष्टिगत द्वोता है उसमें 
मत्य को ग्रदूण कर मूठ को त्याग देना यही मनुष्य कतव्य हैं| 
उस मलुध्य के दंव ओर देवत्व प्राप्त हरने में अधिक भोग देना 
पडता द | उस सम्य हृदता से आगे बदा जाय और अध्षत्प क 
आऊर्षणों से वचता जाय यद्दी सच्ची कखोटी है । 

अतःफरण में उठठे अ्प्ृख्य विचारों-विकार्ये क्रो वश करने 
का दक्ष यही हृदयबत्ल, यही सर्वोत्कट वल “ सापयति आत्मकार्य 
मिति साधु; | ! 





परिशिष्ट- 


पणिडित प्रवर पूज्य श्री १२००८ भ्री जवाहीरलालजी महाराजानां 
सुशिष्येण श्रीधासीलालजी झुनिना विरचितम्‌ | . 


स्वर्गवासि--- 
पूज्यप्रवर श्री १००८ श्रीलालजी महाराजस्य 


पृज्यगुणादशेकाव्यम्‌ । 


+++-+++ ८८४5-२७: छऊ++.... 


श्रीसन्दोहलसत्स्वरूपावे भया यो मोदयन्मादिर्नि 
लावंलाबमलीलवबलज्नवमपि क्रोधादिकर्मोदभवर्म । 
लझ्लानिदेहनोपम च मदन योज्याक्‌ त्रिदुःखच्छिदे 
मुक्त पादचतुष्टयादिचरमेपेर[रमु स्तोम्यहम्‌ ॥| १ ॥ 


जिन्हीने शोभा समूह से देदीप्यमान आकृति की प्रभा धारा सेघार 
को प्रश्नन्ष किया, क्रोधादि कर्मा फे कारणों को एक २ कर के काट 
दिया एवं जिस प्रकार इनुमाव्‌ ने लक्छा का दहन किया 
था ठीक बेसे दी जरा-जन्म-मरण रूप दुःखों को मिटाने के लिये 
जिन्‍्हों ने काम को नष्ट करादेया, शरीर से मुक्त-उन पूज्य श्रीज्ञालजी 


(२) 


डि की इस पद्म केझचारों चरणों के आश्वस्त चक्तरों से यन्दना पुरे 
खुदि करता हूं | लंका दहन की उपम्ा लोक कि दे ॥ है ॥ 


फज्याणमन्दिर नेमात्तरमन्दिसस्थाद - 
ओऔलालप्ज्यकरुणावरुणालयाय । 
कल्याणमन्दिरमवाप्तुमना विनौमि 
कल्याणमन्दिरपदा-ततमस्यया तम्र्‌ | *े ॥ 


कल्याणागार, स्वस्थ, फरु शानिधि पूज्य श्रोलालजी से अधिक 
कह्याश प्राप्त करने कौइच्छा सं दी कल्याणमन्दिस्स्तोत्र के पढ़ को2(ऑ- 
पन्तिम समस्या के रूपए लएर उक्त खो चरणा का म्तु ते करवाहू ॥३॥ 
ज्ञग्मास्तरायदु रेतात्तवियात्तरथ 
सघयहद्यमिपद्य विषय्ममानः । 
पूज्य ! स्दीयपदपद्ममर्द भ्वाण 
कल्याणम-दरशदारमपथभाद ॥र३३॥ 
है पूज्य ! जन्मारतर में ऊिये पाये से पीड़ित, सम्मति भी 
कुकी को ही ध्येय-प्र & समझ कर अपसान से उद्विग्द मे आपके 
चरणकप्तलों. का आश्रय लेताहूं | क्यों कि, आप के 'वरणरुूभमल 
_ई छुछ विकेतन, अस्यन्व बढ़ार, पत्र पापों के नाशक हैं ॥] ३॥ 


ऊ अऑलाल मुनि वन्देशदम्‌ 
मदस काव्य के अस्येक छाक का आत्वम पद कल्याणमंदिर स्तोत्र गे पूरा किया गये 


(*३) 


दुःखी ग्वदुःखशमनाय सुखी सुखाय 
धामान्‌ धियेष्धरदर सुक्ृती शमाय । 
यत्ते सुपूज्य ! शुभसझ तदा स्मराणे 
सीता5्मयप्रद्मनिग्दितमडिप्रयुग्सस्‌ ॥ ४ ॥ 


हे सुपृज्य | आपके जिन चरग्यों को छुःखी सुख्च की काम- 
वा के लिए, सुब्बी एकान्त सुख के निर्मित, बुद्धमान्‌ भज्ञादाद्वे के 
लिए, तथा घार्भिक जन शान्तिक लिए आत्मसात्‌ करते थ, उन्हीं 
चरण का में स्मरण करता हूँ-का-ण कि, संसारभयोद्धिम्त मनु- 
प्य को बेद्दी प्रशस्तचरण अभयद्वान दे सचूत हैं ॥ ४ ॥ 


लोकेपु भूजवि नरो नृएु मानतस्तु- 
स्तेनापि चन्न हि भवेदशुजीवम-तुध । 
तेनाप्यमेति भचतेति तार व्यवोधि 
सेसारसागरनिमखदशेपजन्तु। ॥ ५४ ॥ 


तीनों लाकों में पृथ्वी बड़ी हैं, पृथ्वी में मसुष्य अप्ठ गिना 
पु जे को कक 


कक गे हम + 
जाता है, मलुष्यों में विवक की पूजा हाती हूं ओर- विवेक में भी 


८ 


आदिसात्मक ज्ञान को अ राधष्य सम्का जाता है कारण कि, उसौले 
मलुप्य अपने ध्येय को प्राप्त करता हे आपने भी वही सर्वोत्तम ज्ञान 
रूप नौका ही अपार खंखार सागर में ड्ूबत हुए मलुष्यों को साथन 
बसलाया & ॥ ४ ॥ 


६५5 / 

त॑ खां स्मरामि सतत य $६ प्रपश्च- 

पश्चाननाओितकलावमलोमलेड्पि । 

ग्रादेष्यूद्वीद उद॒गा दिवमादिप्रयुग्मश 

पोतायमानममिनम्य जिनेथरस्य ॥ ६ ॥ 

महाप्रपचूचरूणी सिंद से युक्त, महामलिन, म्राद्र समान दूर 

स हो पकड़ ने वाल इस ।चकराल कालशछाक्ष में भी माज्न वीर प्रभु” 
चरणों कोदी नमस्कार कर आप र्फटिक तुल्य निर्मेल तय 


पवषयों में अनासक्त रहकर देव लोक में पहुँच गये बैध्े दी मे 
भी आपका स्मरण करता हूँ कारण कि, स्वग(रोदण की पद्धति आप 


बता दी गये दें || ६ ॥ 
दुर्दोन्‍्तदास्मिमदनोदानिदानमोद 
पाष+ पयोदवचनप््य तव स्त॒तिं काम | 
क्या मह न गदितुं स हि यां समीए 
ग्रस्य स्वयं सुरगुरुगेरिमाम्बराशेः ॥ ७ 
दृदीन्त दम्मियों के मद को चूर करने का कारण, 
सन जल वर्षा मेघ के खमान धार-वचन बाले आप क। 


( क॒द्र ) वो कया ही कर सकता हूं किन्तु प्रसिद्ध वक्ता हूँ 
मे नहीं कर सकता क्‍योंकि आप गरिमा के सागर ६ ॥ ७॥ 


तथा 'अ- 
| स्ठाति में 
दृस्पाति 


(४) 
चाचा धंनेन॑ करणेन कृत्ेशयेने 
ग्रीणुन्तु सन्‍्तमसुमन्तमथों कियन्त) | 
स्तन्वन्तु तान्‌ तव दशाउडदिशतो5तिमोद॑ 
स्तोत्र सुविस्तृतमतिन विश्वर्विधातुम्‌ ॥ ८ ॥ 


सन वचन ओर काया से एवं अन्याम्य साधनें से जो मलुप्य 
सत्पुरुषों को अथवा जीव मात्र को प्रसन्न कर सकते हैँ उनकी स्तुति 
साधारण भी कर सकते हैं किन्तु दृष्टिमान्न से एकास्तात्यन्त आच- 
न्‍्द देने वाले आपको स्तुति तो अगल्भ तथा विस्दत बुद्धि मनुप्य 
भी नहीं कर सकता ॥ ८ || | 


आसाद्य भासुरधनानि वसुन्धरां च 
सम्राद पद्द भजतु कोपि नृपासनस्थ! । 


स्वन्तृूज्ञत! आतिनिधिहेंद्यगंतो5भू- 
स्तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय पूमकेतो। ॥६॥ 
देदीप्यमान धन, विशालवसुंघरा ओर सम्राट पद को कोई 
भी ( साधारण ) मनुष्य प्राप्त कर सकता है किन्तु कमठ नामक 
तापस के सदको चूर करने वाल तीर्थंकर के मतितनिधि तथा प्रिय 
बनकर सब से उच्च आसन पर आपद्दी बेठवे थे ॥ ६ ॥ 
' यो मत्सर समपनीय दधार हादे 
८७ (४ 0७५७७ ८ 
+ हित्वव स्वाथंमपराथावाध व्यपत्त | : 


(६) 


शाक्किं विनापि बहुभाक्तेवशोड्धेकाश- 
स्तश्याहमेप किल संस्तवन करिप्पे ॥ १०॥! 
हे पूज्य ! जो आपके द्वेप छोड़कर विश्वच्यापी प्रेम घास 
किया था और अपना स्वाय छोड़ कर परमाये का दी विधान डिंया 
यथा बन आपको स्तुति केवज्ञ भक्तिवश दोकरदी शक्तिछ बिना भी में 


कहंगा॥ १०॥ 


सूप: कथ दृदयदेमगिरेः प्रभूता, 
शान्तिक्षमासुजनवाकर्णानदी ते 
यत्कारुकमकरतों <दमनीश एवत्‌ 
सामा-यतोडपि तब वर्णयित्तु ्वरूपम ॥ ११ ।॥ 


- न्य मु ०५ कक 
आपके हृदयरूप दिमालय से निरुली हुई शासित, क्षा 
सुजनता, वया दया रूप नदी की तो मैं क्या महिमा कर सकता हैं किन्तु 
जि क्नाच्ि ध्पा ४ आओ िय च्ज हि 
जिसको चित्रकार लोग द्वाथों से लिख सकते दें उस आपके स्वर 


को में सामान्यतः भी नहीं कद सकता ॥ ११ ॥ 


यत्कमेवीरमतिधीरचरित्रलेखे 

बाणी विचि-तयति नीतललाटपाणी । 

शेपषो न चेश ३६ मन्दधियो5पि तम्मा- 
दुस्माइशाः कथमघीश ! भवन्त्वधीशा३ ॥(३ ॥ 


(७) है 
झ० जिस अत्यन्त बुद्धिमान्‌ कभेवोर का चरित्र लिखने के किये 
सरस्वती भी मस्तक पर हाथ रख कर चित्ता में पढ़ती है, श्र भी 
सहस्ष मुख से नहीं कहसकता हे नाथ फिए हमारे सरीखे मन्दबुद्धि 


5. आए आप, 


समथ केसे हो सकते ६ई६ं | ( शप का नाम लाकाक्ति हैँ )॥१रा। 


कुर्मो वय बहुनिधां दृमवरणोनां तु 

किन्तावता सुरतरु-प्रभव-ग्रभाव: 

चाच्यस्तथेव तव वर्णनहीनस-्धों 

घृष्टोडईपि फोशिकाशिशुयदि वा दिवान्ध१.॥ १३ ॥ 


हम लोग साधारण वृक्षों क्रा वशुव अनेक प्रकार से कर सकेत 
हैं. किन्तु कल्पव॒क्ष का प्रभाव नहीं कद सकते जेसे उल्लू का बच्चा 
जाति में 


ति में कदाचित्‌ ढीठ भी हांते। क्या सूर्थ को देख सकता है ? . 
इसी प्रकार हम आपके वर में ऋृतग्रतिज्ञ नद्दी दो सकते ॥१३१॥ 


मसले हये गजमज धनिनं वदा-य 
संवर्णयेयमिति कि भवतोडपि नूग्राम्‌ । 
घूकोउ्वलोकयति बम्तु विहायसति 

रूप प्ररूपयति कि किल घमरश्मेः ॥ १४ ॥ 


जिस प्रकार. मल्ल, ( पहलवान ) घोड़ा, हाथी, बकरा, घनी 
ओऔर दानी का वर्शन दम अच्छी तरह से कर सकते हैं.क्या? उर्सीः 


अरनए भभातर 


(६) 


शक्किं विनापि बहुमाक्तेवशोडघिकाश- 
स्तध्याहमप किल संस्तवन करिष्पे ॥ १०॥। 


हे पूज्य ! जो आपने द्वेव छोड़कर विद्वब्यापी प्रेम धारण 
किया था और अपना सवा छोड़ कर परमार्थ का ही विधान डिए 
था बन आपको स्तुति फेत्रत्ष भक्तिवश दोकरदी शक्तिह बिना भी ड् 
कहंगा।॥ १० ॥ 


मम कथे दृदयहमगिरेः अभूर्ता 
शान्तिक्षमासुजनताकब्यानदी ते । 
यत्कारुकमकरतो 5हमनीश एवत्‌ 
सामा-यतो5पि तब वर्णणितत ख्वरूपम्‌ ॥ १६ ॥ 


आपके हृदयरूप द्विमालय से निच्छा हुई शान्ति, क्ञारि 
सुजनता, तथा दया रूप नदी छ तो मैं क्या मद्दिमा कर सकता हूँ किने 
जिसको चित्रकार लोग द्वाथों से लिख सकते दें उस आपके स्वर्स 
का से सामान्यतः भी नद्दी कद्द सकता ॥११॥॥ 


यत्कमंवीरमतिधीरचरित्रलेखे 

वाणी विचि-तयति नीतललाटपाणी । 

शेषो न चेश 3ह मन्दधियो5पि तम्मा- 
दस्मादशाः कथमघीश : मवन्त्वधीशार ॥१३॥| 


(६ ) 


अत्यन्तशान्तमनसो बचसेपनीता 

भावा न भव्यभविभिः परिभावितास्ते । 

कि ग्रण्येत मणिगणो जलपेवणिगूमिः 

कल्पान्तवान्तप्यंस! प्रकंदोषपि यस्मात्‌ ॥| १७॥ 

आपके सुतरां शांत मन से वाणी द्वारा प्रकटित भी भाव 

( अभिप्राय ) सांघारिक श्राणी नहीं गिन सकते जैसे कि, जल 
निकाल डालने से प्रकटित, समुद्र फे रत्न बढ़े से बड़। दिखावी व्यौ- 
पारी भी गिन नहीं सकता ॥१७॥ 


निगेश्यगुण्यशुभपुएयसपूर्ण काय- 

कारुण्यपूरणकरणस्य विभोगुणोध! 

गणयो न ते गुणनिधेजगदार्तिहस्तु 

भीयेत केन जलधेनलु रत्नराशिः ॥ १८ ॥ 

असंख्थ गुणों से युक्त एवं मांगालिक पुण्य से पूरी है शरीर जिनका 

ओर करुणा रस से भरी हुई हैं इन्द्रियां जिनकी ऐसे गुणाकर तथा 
संसार के त्रिविध दुःखों को दूर करने वांल आपके गुण गणों की 
गणना नहीं हो सकती कारण कि, ससुद्र के रलें की गणना अद्याव- 
थि नहीं हो सकी ॥ १८॥ 


नएं कविने च संकफेशतकेशीलो 
यद्गारवात्कृतमतिस्तव वरणने5स्यास्‌ ।] 


(८) 


प्रकार आपका भी वर्णन कर सकते हैं! नहींनदी उत्ल, अपनी 
आवश्यक्ता की वस्तुएं देखता और आकाश में भी गमत करवा दै 
दो क्या सूर्थ का स्वरूप भी कर्दा देख सकग दे ॥ १४॥ 


गुवोभ्म श्रमकृदस्तसमस्तदोप- 
स्तोपान्यिवो5पि विवुधोडपि कुशाग्रब॒द्धिः। 
शुक्रो न वक्‍्तुममितां मवदीयकीर्ति 
मोहक्यादनुभवन्नपि नाथ ! मत्येः ॥ १४ ॥ 


शुरू के आअपमें श्रम करने वाला, समस्त पार्षों को नाश कर- 


[पर थोष्ट के 
में बाला, प्रसन्न चित्त, विद्वान, तथा तीइणब॒द्वे महधप्य मोद के हव 
से ( मोइनीयकर्त के क्षयोपशम से ) सांसारिक पदार्थों का अवुभव 
फरता हुआ भी दे नाथ | आपकी विशाल करीर्तको नहीं कह सकता । (४ 


पारे परार्डमामिते गणित गरिठों 

रादिवा यौदिमवेदगणनैकनिष्ठः । 

गीर्बाणजीवनशते निरुगेव जीवे- 

न्नूतंगुणान्गणापैतुं न तव छमेत ॥ १६ ॥ 

हे सब संख्याओं में बड़ी संख्या को पराद्ध ( अन्त सेख्या ) 
कहुंत हैं बक्त संख्या में निपुणभी नीरोग मशुष्यदेवताओं की आवुध्य 
अप्त कर के आपके गुणों की गणना करने में कृतकाये नहीं दी 
सकता ॥ १६ ॥ ० “5 ॥ 


(६) 


अत्यन्तशान्तमनसो बचसेपनीता 

भावा न भव्यभविभिः परिभावितास्ते । 

कि गण्यत मणिगणो जलपेबेरिगमिः 

कल्पान्तवान्तपयसः प्रकंदोषपि यस्मात्‌ ॥| १७॥ 

आपके सुतरां शांत मन से वाणी द्वारा प्रकदित भी भाव 

( अमिप्राय ) सांघारिक प्राणी नहीं गिन सकते जैसे कि, जल 
निकाल डालने से अ्रकटित, समुद्र के रत्न बड़े से बड़। द्विखावी व्यौ- 
पारी भी-गिन नहीं सकता ॥१७॥ 


निर्गेण्यगुण्यशुभपुणयसुपूर्ण काय- 

कारुण्यपूणकरणस्य विभोगुणोघः । 

गण्यो न ते गुणनिधेजगदार्तिहस्तु 

मींयेत केन जलघेनलु रत्नराशिः ॥ १८ ॥ 

असंख्थ गुणों से युक्त एवं मांगालिक पुश्य से पूण हे शरीर जिनका 

ओर करुणा रस से भरी हुई हैं इन्द्रियां जिनकी ऐसे गुणाकर तथा 
संसार के त्रिविध दुःखों को दूर करन घांल आपके गुण गणों की 
गणना नहीं हो सकती कारण कि, समुद्र के रत्नों की गणना अयाब- 
थि नहीं हो सकी ॥ १८॥ 


नाह कविने च संककेशतर्कशीलो 
यदगारवात्कृतमतिस्तव वरणनेउस्याम्‌ ।] 


जि शच्स 


हें 
0. “अर 


( १०) 


घाचालयत्यतिमहात्मगुणो हि मक- 
' सम्युधता5स्मि तब नाथ | जडाशयो5पि ॥ १६ ॥ 


हि: न 
है नाथ ! में काबे नहीं हे शब्द शब्द में तक करने वाला ता 
केक भी नहीं हू फिप्से आपकी स्तुति करने का विचार करू 
किन्तु यह बात प्रसिद्ध हे कि, मदात्माओं छे गुर सूक को भी 
चाचाल बना देते हैँ इसो आशा से मन्दरबुद्धि भी में आपके गुणय- 


गायन में प्रयुत्त हुआ हू ॥) १६ )॥ 


मन्त्ग्रमाव ॥व सज्जनशक्िरात्म८ 

सेवापंर निजगुणेन गुणीकराति | 

स्यां पद्ध एयमिद ते स्तवने प्रेत 

कत्|ु स्तव सम्तद्सख्यगुयाकरम्य ॥ २० ॥ 


भद्दात्माओं के समीप रहने से मन्त्र के प्रभाव समान मद्दा- 
स्माओं के गुण भी मलुष्य को शुर्यों घना देते दें ठीक इसी तर 
आपकी स्तुति करने में मुकको आपके प्रभाव से सिद्धि अवेश्य मिल 
सकेगी इसी आशा से जाज्यल्यमान अनेक गुर्णों के निधान आपकी 
स्वृति करने के किये में उच्चतर हुआ हूं ॥ २० ॥ 
हास्य श्रमे सफलेयेदिद मे विपरिचत्‌ 
फार्म ततो नद्दि मनागए में विषादः 4 


(११) 


हास्यास्पर्द गुणवतां वियतः प्रमाणे 
बालोडपि कि न निज्रवाहुयुग वितत््य ॥ २१॥ 


कक. 


आपकी स्तुति करने में में जो श्रम करताहूं इस श्रम को देख 
फर यदि विद्वान लोग इंस तो यथेष्ट हंसलें मुझ इस में कुछ विषाद न 
दगा क्‍योंकि आकाश के प्रमाण को बतलान के लिय द्वाथ फैलाने 
वाला बालक मिशेपज्ञों का हस्यपात्र अवश्य दाता है ।। २१॥ 


श्रीमदग॒णान्धिरहमल्पपदार्थलव्धि- 

भैंदे महत्यपि गुणान्‌ कथये तथा ते । 

कृपस्थितोडप्यनवलो कितलोकमभेको 

विस्तीणतां कथयति स्वधियाम्बुराशे! ॥ ९९॥ 

आपके गुण तो अगाघ सागर हैं. तथा मेरी बुद्धि अल्पक्ष & 

इस प्रकार का महान्‌ भेद ( दिन रात का फर्क ) रहने पर भी जो 
में आपके गुणों को कहने की घूटता करता हूं सा उन रूत संडूक 
के समान है जो संसार ओर सागर को न जानता हुआ भी उक्त दोनों की 
विघ्तारता कूार्मे दी अपने पांत फेतारर दिखाता है || २२ | 

सन्‍्तः डियन्त इह सन्ति बर्दान्ति धर्म 

पश्चत्रतान्यपि घरान्त महीमठन्ति । 

त्वस्येच ते तु निजदशेकर्हर्पणोन्त- 

में योगिन/मपि न यान्ति गरुणास्तेशश !॥ २१॥ 


ब्जलर 


उरल्‍> ० ७७, 


(१३) 


हे नाथ ! इंघ अपार झैसार में कितने ही सॉंधु महात्मा हैँ 
जो सदा घर्मोपदेश देते पाँच मद्दामतों को पालते एवं दूसरों से 
पलबाते प्रृथ्वी में फिरते दे किन्तु अध्ष्टपूव दरोकों को आनंद 
देने वाले गुण आप दी में थे जो अन्यान्य मुनियों में नहीं मिल 
सकते ये इसका साज्ञी वद्दी दो सकता हे जिसने कद्माचित््‌ृ आपके - 
दरानों का ज्ञाभ उठाया द्वागा ॥१३॥ 


ये सदूगुणास्तव हृदाद्विदरीनिलीना- 
स्त्व॒त्कए्ठमागगमसदन्न दि जात हवत्र । 

सा स्वयेव विधिना दिवि संअयाता 

बकतुं कर्थ भवति तेषु ममावकाशः ॥ २४ ॥ 


जो सदगण आपको हृद्य रूरी गुका में लिपकर मैठे ये कभी 
आप के कंठ मार्भ द्वारा चाहिर नहीं आये थे ( अपनी प्रशंसा आप 
कभी नहीं करते ये,बे गुर दैवयोग से स्वगे वक आप के साथ & 
पहुंच इसीले उनको यथावत्‌ कहने का अवद्चाश मुझे प्राप्त नहीं 
बे सका ॥] २४ 


भी 


ट आत्मप्रवोधविरहात्कलहायभानाव 
जाग्रत्मपश्चकलिकालविवम्चितांश | 
अस्मान्‌ विहाय दिवसंगमने तवेत- 
ज्ञाता तदेवमसमीदिवक्तारितेयम्‌ | २५ ॥ 


३३ /४ 


शाक्तज्ञान के अभाव से परस्पर फलद करते हुये तथा मद्दाप्रवंची 
इसब्रिकराल कलिकाल से छले हुए हमको छोड़ कर आप स्व को 
प्रिधारे कदाचित्‌ आप ने अविचारित कार्य किया है तो यही 
किया हू ॥ २२५ ॥ 


श्रीमत्कृपाकृतिचयोपकृता बस स्पो 

नो शक्लुमोज्च्र भवतां प्रविकत्तुमेव । 

कम) स्तवं परमिहोपकृता यथाव- 

ज्जुल्पन्ति वा निजगिरा नज्ु पक्षिणोउपि ॥ २६ |॥ 

हे ग्रचर & आपका कूपा आर ।क्रया स हम आधक उपकृत 

हुए हैं किन्तु प्रत्युषकार करने कि शक्ति न द्वेने से सात्र आपका 
गुण गायनही करते हैं कारण एफ्रे उपकृत पक्तीमी आने उपकारी फी 
ग़दगदवाणी से स्तुति करता हूं ॥ २६ | 


यस्मान्न्यवर्ततभवान्‌ विषयोपभोगाद्‌ 
रोगादिव अ्रतिदिन व्यलिखत्तमेव । 
 श्रोतुद्ृदाकृतिपटे भयदं हि चित्र- 


मास्तामचिन्त्यमहिमा जिनसंस्तवस्ते | २७ ॥ 


३ 


है पूज्य जिन विपयोपभागों को रोग समझ कर आप 


दूर हृदाते थे श्रत्युतू श्रावक्रों के भी हृदयपट्ल पर उसी को 


( १४) 


लिखते थे आर स्वरचित, अविस्त्य मद्दिमा, मिनेन्द्र संस्तव करने में 
जो आपकी अलोकिक शाक्क का प्रत्यय मिलता था इत्यादि का वर्णन 
कंसे कर सकू ॥ २७३ 


यम्ते पत्रित्रितजगल्व्रितयं विचित्र 

चिचे चरित्रमतुल सतत दिदध्यात्‌ । 
तम्योचारतिस्त्वद्द परत्र किमत्र चित्र 

सामापि पाति भवतों भवतों जैगन्ति | २८॥ 


तिलाकी की पावन करने वाले जा आ फे विचित्र दथा भठु- 
पम्र चरित्र को हृदयझुम करेगा उसकी उसय लोक की शवश्य उन्न 
ति होगी इस मे ञ्रश्वर्य ही क्‍या है? कारण कि आपका नाम दी 
असार संसार से गद्य कर न वाला दै ॥रव्या 


श्रीमद्ियोंग इ8 साधुसमाजनिष्ठात्‌ 

हुःखाकराति नितरां सुजनान्‌ तंयव ! 
पेर्सन्‌ यथा जहमले प्रयसामभाव- 
तीत्रातपोपदहतपान्थंजनाबलिदाब ॥ २६ ॥ 


४... ४ पूज्य | आओ चरखोा का वियोग साधुमार्गीं अन समाज की तथा 
* सटपुरुषों को चैमेददी अस्यन्त दुःखो बना रा दे जेसारु, आपाइमात 
की कड्े घूपरो व्याकुत॒ तथा प्यासे पथिक को जले का अमाव हक ६। 


( १४) 
चामुदगते5्च्रमवति प्रगता5इमिलापे 
न थ्ोतुमत्र भवता वचन सुचारु। 
दृष्टि दयाद्रविपु्लां भवतः समीहे 
ग्रीणतत प्नसरसः सरसोधनिल्ला5पि ॥३०॥ 


आ्राप के स्त्रग मे निवास करने स प्यापफा चचनामत तो दस 
पान कर नहीं सफवे मात्र आपको दगद्रद्ृप्ट की चाहना है. कारशए 
कि, पद्ममराबर का पावन पवन भी सेसार का पबित्र तथा प्रसन्न 
फरता है ॥ ३० ॥ 


याहऋ प्रमोदजलसान्द्रपयोद आसीद 

दु्वसिनि त्वयि ग॒ने ! व्यतरन सुधाधम्‌ ६ 
ताब्कऊुतस्तद्पि विध्नविपादसूथा 

हृदत्तिन त्वायि बिभो | शिधिलीभवन्ति ॥ ३१ ॥ 


है विभो ! आपकी उपस्थिति में सवेन्न अस्ृतमय चुष्टि होती 
थी अथीत्‌ वाह्य एवं आन्तरिक दुःख या पाप छू तक नहीं सछते 
थे, अनभ आपके न रहने पर वे उच्च आनन्द तो- खपुष्प होंगया 
हैं तो भी आपको आत्मसात्‌ करने पर विष्त- ओर बिषाद अवश्य 
शिथिल होते है ॥ ३९१ ॥ 


(१४) 


शिखते थे ओर स्वराचेत, अखिन्त्य महिमा, जिनन्द्र सेश्तव करने में 
जा आपकी अलोकिक शाफ्त का भत्यय मिलता था इत्यादि का वर्खेन 
कस कर सकू ॥ २७॥ 


अम्ते पविश्रित॒जगत्त्रितयं विचित्र 

चिचे चरित्रमतुलं सतत विदध्यात्‌ । 

त्योत्नाविस्वह परत्र किमग्र चित्र 

भामाषि प्राति मबतों भवतों जर्गान्त ॥ २८॥ 

त्रिलोकी का पावन करने बाले जो आप के विचित्र तथा घतु- 

प्र चारेन्र का हदयक्षम करेगा उसकी उभय लोक की झवश्य उन्न- 
ति होगी इस से अ.्य दी क्‍या है ? कारण कि आपका नाम दी 
असार संसार स रक्षा कर ने वाला है ॥रदा। 


श्रीमद्धियोग इह साधुसमाजनिष्ताव्‌ 
हुःयाकराति नितरां सुजनान्‌ तयेव । 
पिल्यून्‌ यथा जलामल पयसामभाव- 
स्तीम्रातपोपहतपान्थजनाबिदाप ॥ २६ ॥ 
दे पूज्य ! श्रा चरण का वियोग साधुमार्गी अन सगाज फो तथा 
उस्पुरुषों को धैपेद्दी अन्पस्त दुः्सो बना रदा दे मसोक, आपादमाप्त 
४ कड़ी घूपसे व्यावुल तयाप्यासे पथिक को जल का अमाव रि६7 


थाम्ृदगतेज्त्रभवति प्रगतो5मिलापे। 

ने श्रोतुमत्र भचता वचन सुचारु। 

इंष्टि दयाद्रविपुलां सवतः समीहे 

प्रीणति प्नसरसः सरसोडनिला5पि॥३०॥ 


आप के स्थग में निवाप करते स आपका चचनासत तो दम 
चाहना है. कारणए 


पचिन्न तथा प्रसन्न 


पान कर नहीं सका मात्र आपको दयद्रहप्टि की 

कि, पद्ममरोबर का पात्रन पवन भी संसार कं 
३] 

फरता हू | 


नचण 


० | 


याद प्रमोदजलसान्द्रपयाद आसीद्‌ 
शग्र्तिनि त्वयि ग़ुने ! व्यतरन्‌ सुधाधम्‌ । 
ताब्यरुतस्तदपि विष्नविपादयुथा 
हृडचिन त्वाये विभो ! शिथिर्तीमबन्ति ॥ ३१ ॥- 
हे विभो ! आपकी उपस्थिति सें सत्र अश्ृतमय वृष्टि होता 
थी अर्थात्‌ वाद्य एवं आन्तरिक दुःख या पाप छू तक नहीं खक्ते 
थे, अब आपके न रहने पर वे उत्च आनन्द तो- खपुष्प होगया 


है दो भी आपको आत्मसातू करने पर विष्न- ओर विपाद अवश्य 
/5५ > च 
शिधिज्ष दोते ६ ॥ ३९ ॥ 


१३ १३/ 


ध्यानप्रभावविधिना मधुलिदस्वरूपं , 

कीटा भजन्त इति सन्त इहामनन्ति । 

तह्द गुणांस्तव विभावयतों विभिन्ना हे 

जनता; .च्णेन नेविडा अपि कुमेबन्घाः ॥ ३२ ॥ 

ध्यान एक एसी बस्तु हद सके गअ्र्माव सं सांघारण, वेजादीय 

कोट भी भमर बन जाता हैँ ऐसा सत्पुरुषों ( विज्ञानवेत्ताओं ) का 
कहना दे वेसे दी आप के गुणों का ध्यान करने पर मलुष्य के 
अनक जन्मोप्राजित कमे बन्‍्धन भी खुदरा क्षण मात्र में दूर ६ 
सकते हैँ क्योंकि---जब आप अशुम ऊंस्मों के बन्‍्धन से मुक्त हैं 
तब आप को आत्मसात्‌ करने बाला भी “अवश्य बैसाईं होना 
चादिये ॥ ३२॥ 

अस्मिन्‌ द्विजिहनमजिद्षमय इलोके 

स्राप्ता बये हि मुनिजाइगुलिक भवस्तम्‌ । 

इच्छान्ति ख॑ं त्थयि गते असिते खला ने 

सद्यो भुजद्ल्‍लममया इब मध्यमागम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सर्पतुल्य द्विनिद्द तथा कुटिल लोगों से टूंक ढूंस कर भरे द्वए इस 

संसार में बिप के घैद्य एक आपही ये. अबश् आपके स्वर्ग चले शाने | 
पर सर्प रूप वे दुजन हमे दृदय में छाटना चाइवे हें ॥ ३३ ॥ 

जाते दिवं त्वाये विमो ! सुपर्मां सुधमो 

सेजे गथा सुरतरो संति ननन्‍्दनस्य ।- 


(१७) 


देवेयुतापि हि यथा शुकसद्जततस्त्य 
सत्यागते चनाशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥ ३४ | 


टेपूज्य ! देवताओं से भरी हुई भी इन्द्र की सभा आपके पशथ्ा- 
*ने से खूब सुशोभित हुई द्वोगी-कारण कि, शुकादि पक्तिओं रे यु 
उन्द्ृन वृक्ष को शोभा मोर के आने तथा अनेक वृत्तों से युक्ष नन्‍्दन 
कार को शांभा कल्पवृक्ष के होने से ही होती छहे ( यह कि का 


उत्मक्षा हैं )॥ ३४ ॥ 


पीह ! त्वदीयद्यया मिलितः सुपूज्यः 

कासन सहत इतो न अनोषस्त्यनीशः 
तस्याजुकम्पनतया55प्सुपूज्यचया 

झुच्यन्त एवं मनुजा। सहसा मुनीन्द्र | ॥ ३५ ॥ 


हू बरि प्रभो ! आपकी कृपा से आ्राप्त छुए पूड्य श्रीजी का हो 
काल उठाकर स्वर्ग मु लंगया किन्तु इस से ( यह ) जन नाथछ 
दान नहा धांसका कारण कि, उक्त पृज्यश्री एक ऐसे पूज्च प्रादि _ 
नाथ को स्वस्थानापन्न कर गये हूँ कि, जिनझ्ले कृपाकटाक्ष स्रे रा 
असख्य प्राणी वन्धनमुक्त द्वो रहे हैं || ३५ ॥ है 


भ्ीलालपूज्य  महिया तब कि निगादो 
, वविभ्ान्तसखितकलेखिविधाधिलीनाः | 


(एह८) 


भय मु्द नहि जहुबेहुहन्यमाना 
रोद्रेरुपद्वशतैस्त्वगि वीक्तितेजपि ॥ ३६ ॥ 


दे ऑलालजी पुज्य ! अवशनाय आपकी मद्दिमा का बर्शन 
करें क्योंकि, आपके दशेनमात्र से ही अविश्रान्तसंचित पाप कार 
से आधिभौतिर, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्र 
के दुखो में तल्लीन भी मनुष्यों नेघीरता और प्रसन्नता नशे 
इससे बढकर और प्रभात दी क्‍या हो सकता; ॥ ३६ ॥ 


जागति नृत्यति जने हाजन व तावदू 
यावदूब्ययो दुरितपृरितचेतसापि। 
सर्येडन्धकार इथ पापमपैति न्ते 

गोप्थामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टिमात्रे ॥ ३७ ॥ 


इस सतार में पाप जीताशागता तत्र तरू द्वी प्रथढ ताइ 
करता है जब तक उसे वीठमर्दृक पापी मलुप्य मिलते रइते हैं 
लेडिन जब इत्दियो को वश करने बाले एवं देदीप्यमान फांति घाले 
आप जैसे मद्ात्मा दृष्टियोचर देते हैं तत्र पाप की पढ़ी दशा होत॑ 
दे जोकि सू्ोदय में अधकार की ॥ ३७ ॥! 


हऐ भवस्यभिभवान्‌ बहु पापमाप 
विष्वक ययो दि बड्शो भयभीवमीतम्‌ । 


“(१६) 

* श्रस्ता ज़ना हि खलु तेन भयाज्निरिस्ता : 
पु के पश्त हर 2255 “आर ह ५ 
: श्चौरैरिवाशु पशवः अपलायंगेंनेः ॥ रे८ ॥ 
आपके दृष्टिगोचर द्वोति ही पाप के दश- हृवाश उड़गये और , 
चह चारों ओर भागने लगा जिससे पाप ग्रस्त ( पाप से पकड़े हुए 3. 
लोग भी बसे ही छूट गंय जेसे कि, डरसे भागते हुए चोर के: हाथ 

मे पशु छूट जाते हैं इंथ ।। 3 “2 पु है 


हि ९. 


ये संसत्तेः ऋृतिपराचुपदेशंदान 

भमाडद्रान्‌ व्यधिपतेह नरान्युनीशा: ४ 

शान्ति क्षमामाप ददु) सतर्त भविस्य 

स्‍्त्व तारको जिन! कर्थ भविंनां त एवं ॥ ३६: ॥ 

है जिन | सांसारिक जीवों का भवसागर से पार लगानें काले के 

ही सुनिशेष्ठ, पुज्यप्रवर हा .सकत हैं. अथीत्‌ जीबों के मोक्त दाता * 
पल्थवर ही हू आप नहीं द्वासकते, कारण फ्ि, सांप्तारिक रृत्यों हें 
लवलीन मनुष्यों को दिन रात उपदेश देकर धमशील, शांति प्रिझ 
“ शब क्षमादि गुणयुक्त उक्त पुज्यवरों ने ही किया छे ॥ ३६ । 


तात्थंथ्यात्स धर्म इति सत्यवचों ग्ुनीश 
धत्वा जिन हृदि जना दिवमुत्सचन्ति | 

._ दग्भ्यो गतान्‌ जिनपरान्‌ भवते जनाश्च 

:४>ल्वामुद्गहन्ति -हृदयेन यंदुत्तरन्तः ॥-४० ॥ 


(४१८), 


मर 
थ्ैय मु नहि जहुबहुहन्यमाना 
;2, हि 
राट्ररुपद्ववशतेस्त्वामि बीज्षितेष्पे ॥ ३६ ॥ 
हे अलालजी पुज्य | अवरशशनीय आपकी मदिमा का वर्णन क्या 
करें क्‍योंकि, आपके दुर्शनमात्र सेद्वी अविश्रान्तसंचित पाप कारणों 
से आधविभौतिर, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार 
डर 5 ५३ टन है हक 
क ढुखों में तल्‍लीन भी मनुष्यों नेधीरता और प्रसज्ञवा न छोड़ी 
प्रौ ०, के हि. 
इस्तप्ले बदकर और प्रभाय ही क्‍या दो सक्ता।द ॥ १६ ॥ 


ध्ं 


जागरतिं जत्यति जने टाजिन थ तावदू 
यावदूव्ययों दुरितर्पृरितयेतसापि। 

सर्ये अन्थकार इब पापमपति दूर 

गोस्थामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टिमात्रे ॥ र७ ॥ 


इस सस्त'र से पाप जीताशागता त्य तक दी प्रधड ताइब 


करता है जब तक उसे वीठमर्ईक पापी मधुप्य मिलते रहते हि 
लेडिस जब इम्द्रियों के बश करने यासे एव देदीप्यमान फाति याएशे 
आप जैसे मद्मात्मा हष्टिगोचर देंगे हैं तव पाप की पही दशा दोरचों 
दे जोकि सूधोटय में अघकार पी ॥ रे७ | 


हृष्ट मवत्यभिमयान्‌ यह प्रापमाप 
पविप्पर ययी दि बदुशओ मयमीवर्मीवम्‌ । 


(१६) 


” अस्ता जना हि खलु तेन भयात्रिरस्ता 
[कप बह 
श्चौरेरिवाशु पशवः प्रपलायमाने! ॥ ३८ ॥। 


आपके दृष्टिगोचर द्वेति है पाप के दोश हवाश जड़गये ओर 
वह चारों ओर भागने लगा जिस्नस पाप ग्रस्त ( पाप से पकड़े हुए » 
ज्ञोग भी बसे ही छूट गये जेसे कि, डरसे भागते हुए चोर के हाथ 
. से पशु छूट जाते हें शे८ ।॥ 
ये संसृतेः कृतिपराजुपदेशदाने 
धम्नांडद्रान्‌ व्यधिपतेह नरान्मुनीशाः । 
शान्ति च्मामापे ददु। सतत भविभ्य 
सत्वे तारको जिन! कर्थ भविनां त एवं ॥ ३६ ॥ 
दे जिन ! सांसारिक जीवों को भवसागर से पार लगाने वाले के 
ही मुनिश्रेष्ट, पुज्यप्रवर हे सकते हैं. अथोत्‌ जीवों के मोक्ष दाता 
पृज्यवर ही हैँ आप नहीं द्वेश्षकते, कारण ह्वि, सांध्ारिक छूत्यों के 
लवलीन मनुष्यों को दिन रात उपदेश देकर धघंभशील, शांति प्रिद 
सब क्मादि गुसयुक्त उक्त पृज्यवरा ने ही किया ६ ॥ -३६ 


तात्स्थ्यात्स धममं इति सत्यवचों झुनीश : 

धृत्वा जिने हृदि जना दिवमुत्सवन्ति । 

इग्भ्यो गतान्‌ जिनपरान्‌ भवते जनाश्च ४ 
:स्वामुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ॥ ४० ॥ 


हि न 
का हे हक 


की 


(१०) 
है सनिराज ! धरम धर्मों में रहता पै यह शास्त्र सिद्धान्व सत्य है, 
मारण छि, जिनेन्द्र को आ्रत्ममात्‌ करें मनुभ्य खगे तक नहीं २ 
संद्धिशिल्ञा तक पहुच लाने हैं इस्तासे जिनेन्द्र में उल्लीन तथा अभी 
अन्तर्धान हुए आपको संसारसायर को पार बरेन की इच्छा वाले 
मम॒प्य हृदयज्यम करते ॥ 9० # 


हिला हृदिस्थितमनोरयसर्वगर्वा 
स्तद्वीनधमवष॒प् मबतो निघाय । 
अब्यों जनश्तरति सेसृतिमेव सम्यग्‌ । 
यद्ाइविस्तरति यज्जलमेप ननम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सासारिक जीव अपने अन्तःझरण से मनोरथ और अदः 
रूपा को दूर कर दीतराग, घर्माज शरीर साझे आपको है; हू ये 
में रखकर इस ससार से पार इते हैं, अेसे कि, बायु के अमात्र स्र 
रराक भी आगाघ कल से पार पालेती दे॥ ४१ ॥ 
शीमस्तमेत हृदय निदर्धाति यघ्मा 
नश्ष्माज्जनो दिवश्ृपति मत ममेतन्‌ | 
उड्ञयित दिधि सदा पथु पार्थित ये 
च्ञान्तःम्थितभ्यू मस्त; स किलाबुभावा ॥ ३ 
यदि जीव स्वर्य ठकु पहुचते हें तो थे निरघन्देद पृउवरस्णो 
वो संग!|मर्रि से प्निष्ठा करते हूँ, टेसा मेरा मत दै क्योंकि, वा 


(२१). 


भौतिक पदार्थ आकाश में उड़ता है सो छम्रमे स्थित वायु # ही 
धभाव है न कि, ४स पृर्थुल पदार्थ का ॥| ४२ ॥ 


क्रीधादिपड़ियुर्गए पिनिहत्य नूल 

शान्ति वितत्त्य च भवान्सुरम॑त्यशेत | 
लोकोब्युना पिजिद इत्यपि कि दिचिन्न 
यश्मिन्‌ हरप्रभतयो5पि इतअभावाः ॥ ४३ !। 


आपने हूस लोक को जीत लिया, इसमें- कौन बड़ी आश्वर्यज- 
नक बात हे कारण कि, आपने धन्त: करणस्थ उन क्रोधादि शत्तु- 
थों को जीतकर और शाहति का विस्तार कर देवी को सीचा दिख- 
लाया जिन ( छोघादि ) से दरिददर प्रभुति भी पार न पासके |[४३॥ 


आकीटकैटमरिपुरदेमनेन यस्य 

दीनो नु भामिनिप्द समय छुपास्त | 
कानन्‍्तानिदेशवशतः कपितां समाय | 

सो5पि त्वया रतिपति; ज्षपितः क्षणेन ॥ ४४ ॥ 


जिस कन्दप के दप स काठ से लेकर विष्ण तक दीन बनकर 

स्ती की सभय -चरणसेवा करते हूँ ओर श्लींकी शाज्ञा बताने 
र बन जात ई उसी दुदान्त दुभा काम को आपने पल भर में 
प्र कर दिया. [।४४॥ 


3८03 -क *०- कक. 


(२२) 


फामादयः सममवन्‌ जगदाभयासाः 

पाशा इवेह सतत लपशन्‌ यबन्धुः । 
फीलालमेद हि भवान्‌ मविभिः सुलब्धा 
विध्यापिता हुतअुजः पयताज्य येन ॥ ४५॥ 


काम बगेरद ससाररूपी आश्रय को हृड़प जाने वाली अग्निये 

है इन्हों ने पाशके समान अपनी देदीप्यमान ग्वाला्भों से नर 
पशुओं ( अज्ञानियों ) को लिपटा रझखा था, लेकिन आपको 
शीतलजल के समान पाइर मनुध्यों ने उन कामराग्निश्ों को थुमा 
डाज्ञा। 9७५ ॥ 

कार्म जल वदतु काममपीह कामी , 

त्वां वाइनलं वद॒तु नेव तथापि हानि । 

निवोपयत्यनलमे+ जले न वेत्तु । 

पीत॑ न कि तदपि दु्धरवाडवेन ॥ ४६ ॥ 


विषयी को भले ही काम को जज्ञ और झापको अग्नि समरमें 
नो भी इसमें दवानि नहीं, सवैश् जन दी आग को बुमाता है. ऐसा 
इनका मानना भ्रम सात्न दे, रार्ण कि, बड़वा-नाम की अग्नि भी 
जलको भस्म करदेती है ॥ ४६ ॥ 
उद्दीयतेडनिलरयेण रजस्तदेव 
ना5्ज्सादितेद रजसा शुरुवाच पेन 


(२३) 
' भत्माणरेणव इहाउड्श्यतस्त्वदीयात्‌ 
स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि अपन्ना। ॥ ४७ ॥ 


वायु के वेग से वद्दी घूलि उड़ सकती दे जिंधस भाशपन 
ते आया हो किन्तु हमारी प्राणरूपी धूलि आपको 'आत्मसात्‌ करने 
से भारी दो चुकी है इसीसे हें स्वामेन्‌ ! इन फाम फ्राधादि रूप 
चायु से यह धूलि उड़ नहीं सफती ॥- ४७ ॥ 


ये शींपरोनिभस्त्मतरा, नराष्ते 

धुता भवल्तु मदकामसमीरणेशथ । 

नीता भपन्तु गुणगोरवसाद धान 

त्वाँ जन्तवः कथमहो १ हृदय दाना; ॥ ४८ | 


अ्टकार व फामरूपी वायु. उन्हीं का उड़ा सकती है, जो 

ठुष्य सूखे हुए पत्ते के समान एक दम हलके हैं लेकिन गुणों की 

शुरूता को धारण करने दाल पुज्य चरणों को जो मनुष्य, हृदय से 
धारण रत है उन्हें उक्त बायु उड़ा नहीं! सकती ॥ ४८ ॥ ेल्‍ 


पज्याध्नुराग इह भक्तिरतों विश्वुक्ति- - 

रेदे हि कार्यकरणं सुधियो चदन्ति । 
विद्यत्पशक्तिमिति युक्तिमवेत्य- भक्ता, 
जन्मोदंधि- लघु तरन्त्यतिलायबेन | ४६ ॥ 


(२४ ) 


पूश्य के चरणों का असुराग दी भाक्ति क्दक्षाता है एवं भकि 
से दी माक्के होती है दस अरार का” कार्यकारए भाव बिद्वान लोग 
कहते हैं, इससे विजकीड्रीसी शाक्रे वायी डक युक्त को जान कर 
ध्यविलप ग्रे है| भक्त जन अजन्मरूपी महांखागर को पार करते 
ए | ४६ ॥! 


मतों भवन्त इद्द नो विषयानभिन्दन्‌ 
सेखेदयन्ति हृदयानि परासवोध्पि  , 
दे चैव सम्प्रति न नो हृदयात्ययान्ति 
चिन्त्यो न हन्त यदि वा महतां प्रभावः ॥ ४९ ॥ 


उस ससार मे रहते हुए आपने हमारे प्रिय विषयों को इससे 
छुद्वाया भर स्वर्ग में जाकर वियोगरूपि दुःख खड़ा करदिय/, 
दस तरद भारी विरोध करने पर भी हमारा हृदय आपको थोई- 
दा नदी इसीसे सिद्ध द्ोवा दे कि, महान अतस्माओं छा (सटयुगपा 
का ) प्रभाव आर्दितनीय दे ॥ ४०॥ 


संत्रीक्य दिछ्ठु जनवापदपापलीना 
नप्पान्दुरुद्धरतरान्‌ रूपया ग्तोडसिे । 
क्रोपन/कथमभूरिति विस्मयो नः 


बोपएवगा नल 8 शक ५९ ॥ 


हू 


दर्शा दिशाओं में पापालेप एवं मुशाकेल स॑ उद्धार करने थोग्य 
एम लोगों के देख आप खिसलाकर यहां से चल्नेत वने किन्तु ऋषप 
क्राध के आविशं में करवाकर आगये यही में आाखये हाता है कारण 
कि, दे विभो १ क्रोध को तो आप प्रथम ही जीत चुके थे ॥ ४१॥ 


आचायेवर्य ! भंचता5पि वताएिं रोपो5 

शपों न चेचदपि सत्यमशुष्य लशः । 

नो चेह्वय् विरहिता रंहिता हितोमे 
ध्वैस्तास्तदा वद कथे किल कमेचौरा ॥| ४२॥ 


है आचार्यप्रवर | खद की बात है कि, पृणा रूप स्रे तो नहीं 
किन्तु कुछ अश में आप भी क्रोध की घमकी में आगये यदि ऐसा न 
दाता तो दितविशुख एवं दीनद्ीन हम लोगों को छोड़कर आप 
स्वगे में न चले जाते ओर अशुभ कमंरूप चोरों का खबे नाश न 
कर डालते इसका उत्तर आप ही दें ॥५२॥ 


आस्तां वित्तकविधिरेष न रोपलेशः 

श्रीमत्सु शान्तिसहिताउस्त निरीहतेव । 

सेवाउ्जदाददुमतती हिंमसेहरति्ि 

प्लोपत्यमत्र यदिवा शिशिरापि लोके॥ ४३॥ 
अथवा इस तक वितर्क को कल्पना मात्र ही रहने दो, आपमें तो 

क्रोब का लेश मांत्र भी न था, सिर्फ शान्ति के साथ थोड़ी निरीदता 


रे 


(२४) 


पूज्य के चरणों का अनुराग ही भाहि कहलाता है एवं भक्ति 
से दी माक्क होती हे इस भरकार का” कार्यकारए भाव बिद्वाव लोग 
फहते हैं, इसोसे विजनीढीघी शाक्रि-वाली ढक युक्त को जान कर 
नपविलय ले दी! भर जन जन्महपी संदांखगर को पार करते 
दे ॥ ४६ ॥ 


ऋन्‍्तो भवन्त हृह नो विषयानमिन्दन्‌ 

सल्लेदय॒न्ति हृदयानि परासवो5पि ६ 

ते चैव सम्परति न नो हृदयात्मयान्ति, 

चिन्त्यो न इन्त ! यदि वा महताँ प्रभाव: | ४० ॥ 


इम ससार में रद्दते हुए झापने दमारे प्रिय विपयों को हमे 
आद़ाया और र्वग में जाकर वियोगरूपि दुख खड़ा करदिया, 
ट्रस तरद भारी विरोध करने पर भी हमारा हृदय आपको लोड 
वा रद इसीसे सिद्ध देता दे कि, सहन आ(त्माहओों छा (सत्युकपा 
का ) प्रभाव आर्थितनीय है ॥ ६० ॥ हि 


संवीक्ष्य दिच्ष जनतापरदंपापलीना 
नश्मान्दुरुद्धरतरान्‌ रूपया गतोझसि | 

त्व क्रोपनःकथमभूरिति विस्मयों ना 

कोधस्त्वया नम्ठु विभो | अथम्म निरस्तः ॥ ४१ ॥ 


(२५) 


देशों दिशाओं में पापानेप्त एव मुशाकिले से उद्धार करने योग्य 
दम लोगों के देख आप खिसलाकर यहां से च्ेत बने किन्तु आप 
क्राध के आबिशं में क्येकर आगये यही हमें आश्रय होता है कारण 


रे 


कि, हे विभो ३ क्रोध को तो आप प्रथम ही जीत चुके थे ॥ ४१ ॥ 


आचायेवर्य ! भंवताउपि वतापि रोपोड 

शपों न चेचदपि सत्यममष्य लेशः । 

नो चेहये विरहिता रंदिता हिततीधे 
ध्वेस्तास्तदा वद्‌ कथ किल कमेचौरा ॥ ५२॥ 


भर 


हे आचार्यप्रवर | खद की बात दे कि, पृण् रूप से तो नहीं 
किन्तु छछ अंश में आप भी कोध की धमकी में आगये यदि ऐसा न 
दाता तो दित्तविमुख एवं दौनदीन हम लोगों को छोड़कर आप 
स्वर्ग में न चले जाते और अशुभ फर्मरूप चोरों का खबे नाश न 
कर डालते इसका वत्तर आप ही दें ॥५२॥ 
आस्तां वितकेविधिरेष न रोपलेशः 
श्रीमत्सु शान्तिसहिता5स्त निरीहतिव ।:.. . 
संवाब्जहाद हु सतताहइमसहाताह 
प्लोपत्यमुत्र यदिवा शिशिरापि लोके॥ १३॥ 
अथवा इस तक वचितक का कल्पना मात्र ही रहने दो, आपमें तो 
क्रोध का लश मांत्र भी न था, सिर्फ शान्ति के साथ थोड़ी निरीहता 


ड़ 


(२६) 


( तम्राम आशाओं का अभाव ) थी वहीं मेगजों हम« लोगो 
को छोड़ कर स्वगंचले जाने में कारण हुई क्‍्योंक्रे, शीतल भी दिभ 
बृत्तसमूह को जला फर खाक कर ढालता है ॥ ५३ ॥॥ ३ 


दुद्यन्तपढ़िपुप्रातनकर्म चारा 

श्चूर्णीकृतारतव सुशान्तिनिरीदिताम्याम्‌ । 
दाह्मानि दावदहनदेदवीद तानि 

नीलटुमाणि विपिनानि न कि दिपानी ॥ ५? ॥ 


अदग्य कोधादि छः शहुर्भों और घुसने चोर कर्ग को 
आपकी अटल शान्ति और निरमिलापिता ने चूर २ कर दिया; हा 
कदाचित्‌ संदेद हो कि, अत्यन्त मद तथा शीतक्ष शास्ति मेषश नी ३ 
राम कैसे किया तो इसका निवारण यों है ढछि, पन के भयंकर ० 
फम से (दाबागिन ) भस्म दोने योग्य उन दरे भरे वृक्षोंको द्मिम॒इति 
(दिम की आधिकता ) भी जला देती है ॥] ४४ ॥ 


यस्योपदेशमबसाय विद्यय मोह 
सो5हं विदान्ति च चदान्ति जगन्ति तत्व । 
यस्प प्रभायमधिगन्तुमाचिन्तयँशव 
सवा योगिनो मिन ! सदा परमात्मरूपम्‌ ॥ १५ 


दे शिनेन्द्र ! जिस पूजयवर के उपरेश से योगी क्षोय मोदमाया॥ह 


2 ६२७) 


थक क हा] ९, ] किक 
फो छोड़ कर'सो<् सोड६ ( में वद्दी हूं) तत्व को" खमभते और 
रटते हैं. उस्ध 'पूज्यचर के आत्मप्रभाव को जानने के लिये परमात्म- 
रूप आपका ध्यान करते हैं | ५५४ ॥ 


त॑ पूज्यवर्यभविचाये गत॑ घलोके, 
स्योष्नवद्यमतिहृद्यमनाप्य सक्ता। । 

तां त्वत्षदे जिन | निरस्य तमेवलोका। 
अन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे ॥ ४६ ॥ 


बिना विचारे स्वर्ग में खिधारे हुए, दूपषण रहित, गुण रूप 
भूषण सद्दित उस पूज्यवर को न पाकर है जिनन्द्र | आ्रापके ध्यान 
स्थान ( हृदय ) से निकाल कर भक्त अब उन्हें पूज्य चरणों की खोज 
में हैं॥ ४६ ॥ 
आसादयेप्सितपर्द शिवमस्तु पर्म 
सुस्वागत सझुचित दिविते विभातु । 
ै पूज्य ! स्वपुणयकिरणरवलोकयास्मान्‌ 
४ पूतस्य निर्मेलरूचेयेदि वा किमन्यत्‌ ॥ ५७ ॥। 
है पूज्य | आप अपना अभिष्ठ पद प्राप्त करें, आपके लिये मार्य 
. संगलमय दो,स्त्रगे में आपका समुचित स्वागत खूब घूमधाम से दो 
अपने पुण्य प्रकाश ख हम लागा का भां कतेठ्य साग॑ बतलायें 
; फारण कि, पवित्र एवं निर्मेल कान्ति से इतना मांगंना पर्याप्त है | २७॥ 


(२६ ) 


( तप्राम आशाझ का अभाव ) थी वही बेगजी दम लोगा 
को छोड़ कर स्वर्गंचले जाने में कारण हुई क्योंकि, शौवल भी दि 
उत्तसमूह को जला कर साक कर ढालता दे ॥ ५३ ॥ हि 


दुदोस्तपढ़िपृपुरातनकर्म चौस 

श्चूर्णाक्ृतास्तव सुशान्तिनिरीदितास्याम्‌ । 
दाह्मनि दावदहनदेदवीद तानि 

नौलटुमाणि विपिनानि न कि दिपानी ॥ ५४ ॥ 


अदस्य कोषादि छः शबुझो और घ॒राने चोर कमे भी 
आपकी अटल शान्ति और निरमिलापिता ने चूर ३ कर दिया) ५ 
कदाचित्‌ संदेद हो हि, अत्यन्त शूट वा शीतज्ञ शान्ति नेषश को 
काम कैसे किया तो इसका निवारण यों है 8, पन के भयंकर #५ 
मे से (दाबागिन ) भश्म द्वोने योग्य इन हरे मरे पृक्तोंकी दिमवशाी 
(दिम की आधिकता ) भी जला देठी है ॥] ५४ ॥ 


यस्योपदेशमबसाय विद्वाय मोद 
सो5हं विदान्ति च बदान्ति जगस्ति ठ्यम्‌। 
यस्य प्रभावमधि गन्तुमाचिन्तयँशथ 
त्वा योगिनो मिन ! सदा परमात्मरूपम्‌ ॥ ५५ | 


दे जिने-्द्र ! मिस पूज्यवर के उपदेश से योगी लोग मोदमाया,ह| 


+ 


7 (२७) 
ग हक ७4 चर कर 4 
करो छोड़ कर'सोऊह सो5६ं'( में वह्दी हूं) तत्व को” समझते और + 
'टते हैँ उंछ पूज्यवर के आस्मप्रभाद को जानने के लिये परमात्म- 
ऋूप आपका ध्यान करते हैं || ४४ ॥ 


त॑ पूज्यवयमविचार्य गत॑ झलोक॑, 
सद्योडनवय्मतिहद्यमनाप्य भक्ता। । 
त्वां त्वत्पदे जिन ! निरस्य तमेवलोका। 
अन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोाशदेशे ॥ ५६ ॥ 


विना विचारे स्वग में सिधारे हुए, दूपण रहित, गुण रूप 
भूषण सहित उस पूज्यचर को न पाकर हे जिनेन्द्र | श्रापके| ध्यान 
स्थान ( छुदय ) से निकाल कर भक्त अब उन्हीं पूज्य चरणों की खोज 
में हैं ॥ ४६ ॥ | 
आसादयेप्सितपदं शिवमस्तु पत्मे 
सुस्वागरत समुचित दिवि ते विभातु | - 
पूज्य ! स्वपृणयकिरणेरवलोकयास्मान्‌ 
पूतस्य निरमेलरूचेयेदि चा किमन्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
हे पूज्य | आप अपना अमिष्ट पद प्राप्त करें, आपके किये मार्ग 
मंगलसय दो, सत्र में आपका समुवित्त स्वागत खूब धूमधाम से दो. 
अपने पुण्य प्रकाश से हम लोगों को भी कर्तव्य मार्ग बतलावे 
कारण हि, पवित्र एवं तिर्मेल कान्ति से इतना मांगना पर्याप्त है | २७॥[ 


(१८) 


भूतस्तिरोदितवपुर्दिवि संगतो5पि -  : 
पूज्य ! प्रभाविन उपधय साधुमागोद्‌ ! 
आत्मा दृपीकमितर शक्तिसते किमन्य 
दक्षस्प सम्मवपद-नलु कर्णिकायाः .॥८॥ 


हे पूज्य ! जिस प्रकार आत्मा इन्द्रियों को चैतन्य शाके 
हैं वैसे ही रपर्गेस्ििधारे हुए आप भी इस साधुमार्गी संप्रदाय ' 
कर्तव्य शाह्रि दो कारण, कि, हृदय की शाह के बिना इसि/ 
नकामयात्र हो होती दें ॥ ५८ ॥ 
देवाधिदेव! जिनदेव | तदेव नाम. 
ध्यान सुदेहि मुनिभक्तमनीजनेस्थः |... #$# 
यस्मात्सुपूज्यवरसुन्द्ररूपमीपी _, - 5२७ 
ध्यानाजिनेश ! भव॒तो भविनः छणेन ॥ ५६ ॥ 
गा जनता! 


जब 


है देवाधिदेव भगवान्‌ जिनेर्द्र ' सुनि्भक्त, साधुमा 
को बइ भयाने दो जिनछे आवके रूप के साथ २ पूज्थवए का भी 
सुन्दर स्वरूप दुदछ्ध पड़े ॥ ४६ ॥ $ 
ओऑस्मिन्न॒नादिनिधने ऋुवि भूरिशोके 
तद्धघानतों मम दृशं समृवेतु पूज्य! * 
लोकाः युरानपि यतोष्प्यतिशरवे सम / (7 ४ 
देई विद्यय परमात्मदशां बजन्ति | दै० है 7 


(२६) 


सदा से आते हुए, मसत्युकारक तथा शोक वाले इस संसार से . 
| ब् ९ ०७ ४ 

ज्य चरणों का दम उस ध्यासस दशेन करें जिस ध्यान से साधारण 

नुष्य भी देववाओं को पराजित करते और शरीर छोड़ते पर 
हि ऊन ० कोड 

उसात्मस्वरूप में लीन हाते हू ॥ ६० ॥ 


प्रज्य ! त्वदीयसुण चिन्तनमस्मदादीन्‌ 

“7 संशोध्य शुद्धमनसो विदधातु तहत । 
याइक्‌ कठोरमुपल कनकत्वमेति 
तीआरानलादुपलभावमपास्य लोके ॥ ६१ ॥ 


हूँ पूज्य! आपका गुणगान हमके ठोक वैसे दी शुद्ध बनादे 
'जप्त प्रकार तीन अरित पत्थर की कठोरता को छुट् कर उसे निधल 
स्वण बना देती हैं || ६१ ॥ 
ह गूहन्ति ये तव सुनास बदन्ति भाव 
सस्यक स्मरानत रसमखायबपुर: सदव | 


7» 


हे तेपे त्वदीयगुणगोरचमाप्छुचन्ति 
चामीक्रत्वमाचिरादिव घातुभेदा:॥६१२॥ 


है स्वामिन्‌ | जो सलुष्य आपका नाम र॒टत हैँ, आपके अभि- 
प्रायों से वाणी को पविन्न तथा निर्मेल करते हैं ओर आपके रम- 


#क कर 


3. 2: उस पल्प बे सलनर, रन 2 बे: नल ये जज असल > मत 2 प्र 
है 


( २८) 
भूतास्तरोद्दितवपुर्दिति संगता5पि - 
पूज्य ! प्रभाविन उपधय साधुमागीन 7 
भात्मा इृपीकमितर शक्तिमते किमनय ४ 
दक्षस्थ सम्मवपदं-नछु कर्शिकायाः ॥४८ ॥ 


द पूज्य ! जिस प्रकार आस्मा इन्द्रियों को चैतस्य शाके 
है बेसे ही रागेसिधारे हुए आप भी इस. खाधुनार्गी संप्रदाव 
कर्तव्य शाक्षि दो फारण, कि, हृदय को शक्ति झे बिना हट 
नकामयाथ ही दवोती दूँ ॥ भय८ ॥ 

देवाधिदेव ! जिनदेव ! तदेव नाम 
ध्यान सुदेदि मुनिमक्तमनोजनेस्थः |... +% 
यस्मात्सुपूज्यवरसुन्दररूपमीपी |, - गम 


ध्यानाजिनेश! भव॒तो भविनः चणेन ॥ ५६ 


[नत 
हद देवाधिदेव भगवान्‌ जिमेन्द्र ' मुनिर्मक्त, साधुमार्गी है 


को ब ध्यान दो लिसछे आपके रूर के साथ रे पृश्यव॒ए की ४ 
सुन्दर स्रूप दाख पढ़ ॥ ४६ ॥ 
अस्मिन्ननादिनिधन भ्रुद्दि भूरिशोके | 
तद्घयानतों मम्त दृ्श समुदंतु पूज्यः ! ५ * 
लोकाः युरानपि यतोड्प्यतिशेरतें सम * 
देहं विद्यय परमास्मद्शां मजत्ति ॥ इैण्वीट री 


हम 


| ( २६) 


सदा से आते हुंए, सृत्युकारक तथा शोक वाले इस संसार से . 

ज्य च'शों का हम उस ध्यानसे दीन करें जिस ध्यान से साधाग्ग॒ 

मनुष्य भी देवताओं को परानित करते और शरीर झोड़ने पर 
इरसस्मस्वरूप में लीन होते हैं || ६० ॥ 


पज़्य । त्वदीयगुणचिन्तनमस्मदादीन्‌ 
..._ संशोध्य शुद्धमनसो विदधातु तद्गत्‌ । 
, याहइक्‌ कठोरमुपल कनकत्वमेति 
तीवानलादुपलभावमपास्य लोके ॥ ६१ ॥ 


हैं पूज्य! आपका गुणगान हमके। ठीक वैसे दी शुद्ध बनादे 
निश्त प्रकार तीत्र अग्नि पत्थर की कठोरत्रा को छुड्टा कर उसे निर्भ्न 
त्वण बना देती हैं | ६१ ॥ 


| ऋ«.. शेहन्ति ये तव सुनाम बदन्ति भाव॑ . 
७... सम्यक्‌ स्मरन्ति रमणीयबृपुः संदेव | 
मे तै5पि त्वदीयगुणगोरचमाप्लुवन्ति . 
चामीक्रत्वमाचिरादिव घातुभेदा।॥६ ३१॥ 


हैं स्वामन्‌ | जो सहुष्य आपका नाम रंटत हैं, आपक्ेेअमि- 
गायों से बाणी को पविन्न तथा निर्मल करते हैं ओर आपके रह. ; 
शयि. स्वरूपका सद्गा स्मरण करते हैं बे भी आपके गुणगोरवको प्राप्त 


डे लए 
8 कदिरेइारतपाफना, 


हु के ( ३०) 

करते हैं, जैसे लोदा बगरद धातु पारस के संग्रोग से सो 

जाते हैं ॥ ६२ ॥ यु न ने 
बोल बंढोगइरते दुपाब्वर नो 
मूंते कदापि समता न हि सजजदाति। 
ताइक्तवालुकदिदासमदीयपूज्यः .* - * 
अन्‍्तः/्मदैव जिन *, यस्य विमाव्यसे त्वम्‌ ॥ 5 ॥। 


नो अल 


है जिन ! परोपकारी, द्वित तथा मनोदर भाषी एवं दया पूरं 
इह्यसम्पन्न जैसे आप हैं बेसेदी आपका अनुकरण करने बालें हंधरे 
भी पूज्य थे क्योंकि, इसीसे हमारे पूज्य के अन्‍्तःध्य् में भा 
हमेशा विराजते थे ॥ ६३ ॥ 


यदरूपमाप्तमसमाद्भिस्सोविशेप 
चिन्तामणिप्रतिकृत परिष्ठुजितं च | 

सं यूज्यरूपमथुना परिशध्लमिः सम न 
अब्यैः कृथ तदपि नाशयसे शरीरम्‌ ॥ ६४ / 

५. सोमारिक जीवों से मिस मधुररूप को प्राणोँ। से करें शुरी 
अविक प्रिय सम कर अपनाया था एवे चिन्वामणि के खा 
पिश्व रूप की पूजा करते थे व भव्यज्ञीव मिप्त स्वरा को देखा 
चाइते थे इस परड्यदप को आपने कैसे-नट्ट कर दिया | 59 | 


(३१) 


' सन्तलतन्न सुन्द्रतराणि मुखानि भूरि 
सवाशणि किन्तु निजकृत्यपराइसुखानि | 
तत्पूज्यकृत्यसुमुखे सुनना; स्मरन्ति.._ 

. एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनोंडपि ॥ ६५ ॥ 


इस संसार सें सुन्दंर सुख क्रोड़ों की तादाद में हैँ, किन्तु सच 
के सब: अपने क्रत्ते्य से विमुख हैं मात्र कत्तेव्य में तत्पर हे पूज्य | ' 
आपका ही स्वरूप था ,जिघका भूलोकबासी सज्जन सदा सम 
करते हूं.॥ ६४ | 


सम्प्रत्यसाम्प्रतमिता हममवत्सुपूज्य 
प्रस्थानमत्रभवतों विदुधा वदन्ति । 
स्वघ्वा5ग्रहग्रहगहीतसुविग्रहे के 
यद्ठिग्र॒ह प्रशमयन्ति महाहुभावाः॥ ६६ ॥ 


बत्तमान, समय में इस लोक से स्वर की सिधारन्ग यह आपने 
सच मुच उाचेत नहीं किया ऐसा ही सभी विचारशाल मनष्क' 
ऋद्दते हैं क्‍्योंक्रि, अपने २ आग्रह ( ह॒ठ ) रूप ग्रह से सके हुए : 
ध्क्तड़ाई कगड़ों को कोन सिटां सकेगा कारण कि, . आपके समान 
: महानुभाव हा उसका ,शमन कर सकते हैं | ६६- || 
 जाते- दिन स्वायि विभो ! सकला. जनाशा 
:।.7 ' ॥). “जाता वनाशमामभताज्तएदावकाशा-॥/9 . ... 


(३२ ) 


आश्ास्ति ते गुशमणेन शुसीकृतओ्े - 
दुएत्मा मनीपिमिरये त्वदमेदबुद्धघा ॥ ६७ ४ 
आप के स्वर्ग चक्षे जाने पर दम लोगों की तमाम आशय 
एराशा के रूपमे मिलकर नए अष्ट दोगयीं डे सिरे एक ऐसी आशा 
शेइ रही दे जिससे आपडी अमेदमुद्धि दास: आपके दे गुण! 


से ऋ्षपनी आत्मा को विह्ान शुणसेपतन्न बना, सक्रग ॥ ६७ ॥ 


पूज्य स्वदीयक्रपयो प्रतिमास्तवैब « 
लब्घा विभान्ति.मतिशान्तिधवाः सुपूउ्या। । 
रे ग्रवदम्ति यस्‍्मादू 


ध्यातों मिनेन्द्र! मबतीद मवत्मामाप/ ॥ | 


दई पूज्य | आपकी परमक्षपा के झापके समान ही शास्त दास 
तगम्मी अमाधघ मविवैनव चाले पूइ्य मिक्षगये है, ध्येय ( लिसक 
ध्यान डिया जाग्र ) के श॒ुप्प ध्याता ( ध्यान करते बाले ) * 
आजाते दे एसी लोफीकि है, इससे हू फूप्प ! आपका ध्यान करने 
मे आपका प्रभाव द्वोना दी चाहिये था ॥ एि८ 
ध्याने धरातलक्क॒पं विदित्तमभा 
स्येयालइलफलमालमतेब्च योगी ६ 
हे स्वस्पामरत्वममिकांचिंगदातरणा 
प्रामीयमष्यशतीमत्यलुचिस्त्यमानम ॥ ६६ ॥ 


६३३) 


सांसारिक जीव ध्यान के भाव को खूब समभते हैं कि, ध्यान- 

शील योगी ध्येय के अनुकूल ( जिसका ध्यान किच्रा जाय उद्धीक 
च्् ६+] [कप > का 

अनुसार ) अभीष्टफल को प्राप्त करते दे, इसौसे ही अपने अमरत्व 


ढ्र 


€ सदा मीरोगिता ) को चाहने बाल्ले रागियों के लिये जलभी अन- 
चमय होजाता हे ॥ ६६ ॥ 
थो मासपूवमब्दा वहु नो हिताथ 
स त्व॑ स्मृतोडषि शुभदी भव भव्यमूर्ते ! । 
तिप्ठन्स्वृतो5पि गरुडोडहिरदक्षतानां ' 
कि नाम नो विषविकारसपाक्रोति | ७० ॥ 


मास दो मास पद्दिले आप अनेक प्रकार के दितोपदेश दियाः 
फरते थे, अत्त: अब स्मरश किये गये भी आप शुभदायी हो कारण कि,' 
जो गरुड़ सपे के कांटे हुए फा- विप भत्यक्ष दोऋर उतारता है तो क्‍या 
वह स्मरण करने से विष विक्वार को दूर नहाँ क्रर सकता ? ॥७० [| 


निस्यो निरक्तर इति प्रथम त्वनिन्‍्द्न्‌ 
त्वच्छान्तिशीलविधिना विगतग्रभावा! । 
'निन्दुन्ति तचरितमात्मग्त स्तुत्रा 

त्वामेंत वाततमसे परवाद्विनोडपि ॥ ७१ ॥ 


जो भूठे प्रतियादी प्रथम आपकी भिनन्‍्दा किया करते थे थे 
अब आपकी अटल. शान्ति के प्रठाप.से. अभाव़द्दीन दोझर ऋअ 


ख्व्चै 


हू 
च्न्प ने 


(२९/ 


आशाप्तिं ते मुणगणेन गुगीकृतये - 
दात्मा मनीपिमिरय न्वदमेदबुद्धघा ॥ ६७ ॥ 
आप फे स्वर्ग चने जाते पर हम लोगों की तमाम आशाये 

निराशा के रूपमें मिलकर नए भ्रष्ट होगयों हैं सिप्रो एक ऐसी भाशा 
शेर रही दे मिध्से आपदो अमेदबुद्धि दवा भापरे ही गुगो 
से झपनी आत्मा को विद्ान्‌ गुणसंपन्न बना. सकेंगे ॥ ६७ ॥ 

पूज्य त्वदीयकृपया प्रतिमास्तवैव - 

लब्घा विभान्ति मतिशान्तिधनाः सुपूज्या। । 

कदध्यानतद्गुण॒करं श्रवदन्ति यस्मादू 

ध्यादो मिनेन्द्र| मबतीह सबत्ममाव। ॥ ८ ॥) 


दे पूज्य ! आपकी परमक्ृपा से झापके समान, ही शान्त दानव 

तथा अगाय मविवैभव वाले पूव्य मिज्यये हैँ, ध्येय ( सिंसकी 
ध्यान डिया जात ) के शुण्य ध्यादा (म्यान करने काले) में 
आन्ञाते हैं ऐसो लोकोक्ति हे, इससे दे पूज्य ! आ्यापका ध्यान करने 
से आपका प्रभाव होना द्वी चाहिये था ॥ द८ ॥ , 

ध्यान घरातलज्ञुपां व्रिदितप्रभाव . 

ध्येयानुकूलफलमालमतेज्च योगी ! 

/ स्वस्पामरत्वमामिकोंक्षिगदातुराणां 
प्रानीयमप्यमृतीमत्यस्चुचिन्त्यमानस्‌ ॥ ६ ॥ 


६ रे ) 


सांसारिक जीत्र ध्यान के प्रभाव को खूब समभते हैं कि, ध्यास- 
शील योगी ध्येय के अनुकूल ( जिसका ध्यान किया जाय उद्धीके 
अनुसार ) अभीष्ठफल को प्राप्त करते हैँ, इसीसे दी अपने अमरत्य 
( सदा घीरोगिता ) को चाहने वाले रोगेयों के लिये जलभी अन्तृ- 
तमय हाजाता हेँ ॥ ६8१ ॥ * 


थो मासपूवेमव्दा दहु नो हिता्थ 

स्‌ त्व॑ स्पृतोडपि शुभदों भव भव्यमूर्ते !। 
तिप्ठन्स्वृतो5पि गरुडो5हिरदक्षतानां ' 

कि नाम नो विषत्रिकारसप्रक्रोति || ७० ॥ 


मास दो मास पहिले आप अनेक प्रकार के श्तोपदेश दिया: 
फरते थे, अतः अब स्मरण किये गये भी आप शुभदायी हो कारण कि, 
न अप ल िमप  _ण 
जो गरुड़ सपे के काटे हुए का. विप प्रत्यक्ष दोकर उत्तारता है तो कया 
चह स्मरण करने से विष विकार को दूर नहीँ ऋर सरूता ? [(७०॥| 


निस्यो निरक्तर इति प्रथम त्वनिन्दन्‌ 
त्वच्छान्तिशीलविधिना विगतग्रभावाः । 
'निन्दन्ति तचरितमात्मगर्द स्तुत्ान्ति 
त्वामेच बीततसस परचाद्रिनो5पि ॥| ७१ ॥ 


जो भूठे प्रतियादी प्रथम आपकी भिन्दा किया के 
अब 'मापकी अटल. शान्ति के प्रताप. से. अभावदीन: हू 


६३२) 


आशाप्ति ते शुयगणन मुगीक्ृतशे 
द्ात्मा मनीपिमिरय न्वदमंदबुद्धघा | ६७ ॥ 


आप फे स्वर्ग चले जाने पर हम लोगों की हमाम आशायें 
निराशा के रूपमें मिलकर नए अष्ट दोगयों दे सिरे एक देसी भागा 
शेत्र रदी दे जिछसे आप अमेददुद्धि द्वारा भापके ही यों 
से झ्पनी आत्मा को बिद्ान गुणसंपत्न बन! सऊकेग | ६७ ॥ 


पूज्य त्वदीयकृपया अतिमास्तत्व* 

लब्घा विभान्ति मतिशान्विधनाः सुपूज्या। । 
तदध्यानवद्गुणकरं प्रवदन्ति यस्‍्माद्‌ 

ध्यातों जिनन्द्र! मबत्ीह मबरत्ममाव; ॥ ६८) 


है पूज्य ! आपकी परमश्परा खे आपके समान दी शास्तदाल 

त्तथा ऋअगाय मविवैभव चाले-पूव्य मित्रगये हँ, ध्येय ( जिसकी 
ध्यान डिद्या ज्ञात ) के गुण ध्यादा ( ध्यान करने वाले ) * 
आज्ञाठे दे एसी लोकोकि है, इसीस द्व पूभ्य / आपका घ्यान करत 
से आपका प्रभाव द्वोना द्वी चाहिये था ॥ दृ८ । , 

ध्याने घरातलझ्भपां विदितप्रभादे . 

ध्येयानुइूलफलमालभंतेघ्च योगी ॥ 

« स्वस्पामरत्वमामिकीक्षिगदाहरायां  - 
यानोयमध्यमतीमत्यलुचिन्त्यमानस ॥-5६ 


( 'इ४ ) 


शंख का अस्तित्व नहीं .है और जिनकी आखों में कामला रोग 
हुआ है उन्हें सफ़ेद भी शेख सदा पीला ही दीखता-है ॥ ७३. 


यरत नदशमघरद्धदय न जच्तु 

मेन्तुन्न तस्य यदसा श्रवणन होनः.। 

इृ्ट नं किं छु भवता बधिरेहिंतोडफि 

नो मुहते विविधवर्णत्रिप्ययेण ॥ ७७ ॥ 

जिसें मनुध्य ने आपके उपदेश को हृदय में अंकित नहीं किया ह 

उसका कुछ भी अपराध नहीं है कारण कि, उसके क़ान ही नहीं थे, 
बधिर ( कानों छे वहरा ) मनुष्य अपने हित की बात को भी नहीं। 
समझता, कदालित्‌ समकमभी ले तो उल्लनटः पलट समभता है ॥७४॥॥ 


वपेतुचारिदनिभेः5म्ब्बमृर्त वचस्तद्‌ 

वर्षत्थरं त्वायेि मयूरानिभा जुनोधा: । 
हषप्रकपम्रविदन झुदमाप धर्मों 
धर्मोपदेशसमय सविधानुभावात्‌ ॥ ७५ |॥ 


बपा ऋतु का सव अजस प्रकार जत्न बरसाता हूं अक उसा त्तरह 
जऊच आप चचनमस्त का भरा! सगा दते थ, तब जनता सयूरा कक 
ससान अनिवचनीय आपंद को प्राप्त दोदी थी और अपनी समीएता 
देखकर घमें भी फूज्ना नहीं समाता था ॥ छ५ | 


(३४): 


निन्‍ध एवं व्यर्थ जीवन की निन्‍दा फरते, भत्मा को कोधते और 
अतीत पर पश्चात्ताप करते हुए अज्ञान को दूर करते वाले आपकी: 
मुकइूंठ से प्रशंसा फरव हैँ ॥ ७१ ॥ 


येअपि ल्वदीरितंपथा5्न्यपथप्रवृत्ता 
रत्वदेवदेवनमपोह पर भजस्ते । 

ते्पि त्वदीरितमुणारृतिमन्तमेव 
नूने विभो ! हारिहरादिधिया अपन्नाः ॥ ७३ ॥ 


जो ममुध्य आपके बतल्ये हुए मारे को छोड़कर दूसरे मा 
में प्रवृत्त हैं एवं आपके आराध्य देव झी बन्‍्दना न कर दूसरे को 
हद्यद्ञप करते ईं, हे वविमो ! वे भी महुप्य केवल दरिृर आदि 
की बु'दूं से आपके ही वतशाये हुए गुण तथा भाकार को प्रात्र 
करते हैं ॥|७२॥ 


येषां मताबतिविपर्यंय एवं जोतो 

येयरां न वा मतिरभूचन ते प्रतीपषार । 

पीतोज्थ सन्नपि जनदंदितो5स्ति ना- घेर 

कि काचकरामलिमिरीश ! शितोडपि शेखः ॥७३॥, 
लि जिनकी बुद्धि उलटे राष्त चद गई थी या जो ज्ञानसे ही शल्य 
थे ने है। आपके विरुद्ध चलने थे; क्योंकि, अंधे के लिये मौसूद भी - 


६ बरई/ 
शंख का अस्तित्व नहीं हैँ और जिनकी आखों में कामला रोग 
कप छल ३ कील [पु चर 
हुआ है उन्हें सफेद भी शंख सदा पीला ही दीखता हैं || ७३ || 


यस्त निदेशमधरद्धद्ये न जन्तुः 
सेन्तुनः तस्य यदसोी श्रवणन हीनः । 


[0० "पी 


इंश्ट ने के तु भवता बाधर।हेताआअप 
ना सहमत व[बधवरणाव्रपयंधण | ७४० |॥ 


ा 


जिसे मजुध्य ने आपके उपदेश को हृदय में अंकित नहा क्ष्यः 
उसका कुछ भी अपराध नहीं हे कारण कि, उसके कान पक 
नधिर ( कानों स्व बहुरा ) मनुष्य अपने हिंत की बात छो अ 
समझता, कदाचित्‌ समकभी ले तो उल्तट पलट समकता ॥52 


भ्क 


३३१ पद 2 


श्प़ 


। कु 


वपेतुबारिदनिभेध्म्तपर्त वचस्नद' 
वर्षत्थर त्वाये मयूरनिभा जर्नीब्वा: | 
हपप्रकम्रविदन भुदभाष श्रम 
उमापदेशसमय संविधानुकार ॥ 5५ |; 


(३२६) 


पयोगमप्रियमवाप्य ग्रियादियोग 

2 5 

चेखिय्यते यदि भवडूदय॑ "त्वया तत्‌ । 

मासक्षि जीव निकरेड्तिनिदेशतो5स्मा 

दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः ॥ ७६॥ ' 

# तुम्हा!! हृदय यदि अभिय के सेयोग से और प्रिय के वियोग 

से दुसी द्वेता दो तो तुम भी डिसी जीव को कष्ट मत दो, प्राणी मात 
को झात्म भाव से देखो 'पौर बन पढ़े बद्दों तक दया देवी का हृदय 
में आह्वान करो ,, इस प्रछार का आपका उपदेश सुनकर मदुष्य दी 
हद्दी हिन्‍्तु इच्त भी वीतशोक दो जाया करते थे ॥ ७६ || 


श्रीमद्रचोदिनकरे सदसि चुलोके 
सिंहासनोद्यशिरेरुदिते जनानाम्‌ । 
चैतीरविन्द्म्मिनन्दति कि विचित्र 
प्रभ्युदृगते दिनपती समहीरुद्दोडपि ॥ ७७ ॥ : 
सिंदासन रूपी उद्याचल-पर्वत से सभा रूगो विशाल भाषाश 
में आपके वचन रूपी सूथे का जब उदय द्वोता था, तब्र चारों ठीर्थों के 
दय कमझ एक दम खिल उठते ये, इसमें आश्वप् ही क्‍या दे, फाएण 
कि, सूचदिय में समस्त संसार ही जय जाठा दे ॥ ७७ ॥ 
श्रीमत्सुशान्तिमतिमानुविधुश्रकाशे 
आसीतुप्रकाश इह जीवहदोब्व॒कारी ) 


(३७) 
कि चित्रंमंत्र तप तपति अंशे।क) ' 
के बा विवोधमुपयाति न जीवलोकः ॥ ७८ ॥ 
आपके शांतिं रूप चंद्र तथा ज्ञानरुँप सूंथ के प्रकार्श से चारों 
धीर्थी के हृदयाकाश सें प्रकाश हुआ हूँ, इसमें आखश्वय की कौनसी 
बात है; एक ही सूर्य के उदय होने से क्या वद संमस्त॑ संखार बोध 
को प्राप्त नही होता ? ॥ छठे ॥ 


जाते तव अवचने तपने5्त्र लोके 

हपेन्ति सर्वेसमनांसि विनिस्तमांसि । 
सर्याख्यपुष्पमिव दुर्जनचित्तमेक 

चित्र विभो ! कथमवाडमसुखवबृन्तमेद ॥ ७६ ॥ 


आपके वचन रूपी सूथे के उदय द्वोने पर कमलों के समान 
सज्जनों के हृदयों में प्रसन्नता छागई, लेकिन सूर्यपुष्प ( सूरजमु- 
खिया ) के समान सिर्फ दुजनों का मन अधोमुख हीं रद्या यही 
आख्ये दे । ७६॥ 


हित्वा अब दिवमुपेतुमितः प्रयाते ये 
श्रीमत्यचर्ण नगुणः सुर॒संभ्रमोज्भूत्‌ 

दध्वान दुन्दमिरगायत मञ्जु हाहा 

वेष्वकू पृतत्यविरला सुर॒पुष्पवृष्टि। ॥ ८० ॥ 


लता बन 


(६ २६) 


पंयोगम्रप्रियमदाष्य प्रियादियो्ग 

चेखियते यदि मवद्धदर्म -त्वया तत्‌ 
माउसज्लि जीव निकरडविनिदेशतो5स्मा 

दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोक! ॥| ७६ ॥। 


+ तुम्हाग हृदय यदि अपिय कै संयोग से और प्रिय के वियोग 
से दुखी द्वाता दो तो दुम भी रिसी जाँच को कष्ट मत दी, माणी मात 
को भरात्म भाव से देखों और वन पड़े व्दा तक दया देवी का हृदय 
नें आद्वान करो ,, इस प्रद्ार का आपका उपदेश सुनकर मसुष्य दी 
नहीं किन्तु इच्त भी वीवशोक दो जाया करते थे ए६ु 


ओमद्वचोदिनकरे सदसि घुलोंके 

सिंहासनोदयगिरेरुदिते जनानाम्‌ । 

चेतोरविन्द्ममिनन्दति कि विचित्र 

सभ्युदूगते दिनपता समदीरुद्वोडपि ॥ ७७ ॥ 

सिंहांसन रूपी उद्याचल-पर्चेत से सभा रूपो विशान भाकारा 

मे आपक् वचन रूपी सू का जय उदय द्वोत। था, तब चारों ठीर्थों के 
हृदय कप्न्न एकऋदमाक्षित उठते थे, दसमें आश्चर्य ही क्या है, फाएए 
ऐक, सूेदिय में समस्त संसार ही जय जाता हैं ॥ ७७ ॥ 

भ्रीमन्सुशान्तिमतिमानुविधुप्रकाश , - 

आसीवुप्रकाश इद जाप्रहृदोब्यकारी ।- 


(३१७) 
कि चित्रंमत्र तपन॑ तपति भंशोक! 
किं वा विवोधपुपयाति न जीवलीकः ॥ ७८ || 


आापके शांति रूंप चेद्र तथा ज्ञानरूंप सूंथ के भंकाश्श से चारों 
तीथा के हृदयाक्ाश से श्रकाश हुआ ६, इसम आखये की कानसी 
बात है; एक द्वी सूंय के उदय हांने स क्‍या बह समस्त संघार बोध 
को प्राप्त नही होता १ ॥ छटदे ॥ 


जाते तव प्रवचन तपने5्त्र लोके 

हर्पीन्ति सर्वेसुमनांसि विनिस्तमांसि | 

सूर्याख्यपुष्पमिव दुर्जेनचित्तमेक 

चित्र विभो! कथमंवाडमुखबृन्तमेद ॥ ७६ ॥ 

आपके वचन रूवी सू्ये के उदय द्वोने पर कमेलों के समान 

सड्जनों के ह॒दयों में प्रसन्नता छ|गई, लेकिन सूर्येपुष्प ( सूरजमु- 
खिया ) के समान सिर्फ दुजनों का सन अधोमुख हीं रहा यही 
आखये दे ।७६॥ . . ...- 


'हित्वा भुवं दिवमुपेतुमितः ग्रयाते 
श्रीमत्यवशुनगुणः सुरसंभ्रमो5भूत्‌ 

दुध्वान दुन्दमिरगायत मज्ज्ु हाहा 

वेष्वक्‌ पतंत्यविरला स॒रपुष्पवृष्टि! | ८० ॥ 


( इ८) 
इस लोक को छोड़कर जब स्वर्ग के लिये आपको प्रयोण हश्ना 
था; तब देवों का संभ्रम € अतिथिप्तत्कार में कुदृहल ) अ्रवर्णनीय 
था, जैसे कि, देवदुंदुमियों से स्वर्ग गूंज रद्दा या, गंधवों का मधुर 
गायन मोद्दित कर रद्दा था तथा चारों ओर निरंतर मंदार के पुणों 
की बृष्टि द्वारद्दी था इत्यादि २ ( उस्रेश्षा ) ॥८०ा ह 


पूज्य ! स्वदीयगरुण झआर्पितदृष्टिपाव! 
पातोड्प्यतप्यतवदेव हृदो वियोगे ! 

धत्तु गु्शास्तव लसन्ति मनांसि नूने « 
स्वद्गबोघरे सुमनसां यदि वा मुनीश ! ॥ ८१॥ « 


दे पूज्य | आपके गुणों को देखते दी राहु हृदयशुत्य होकर 

अत्यन्त दुखी हुआ, कारण कि, आपडे दर्शन द्वोते दी देवतानी 
का हृदय गुण प्रदण करने में अपूर्व उत्साद दिखलाठ। है ( राहुका 
नाम लोकीकि दे )॥८१॥ 

बन्शिप्रभे भवति दृष्टिपये श्रयाते ... *« 

एनांसि पापिति भव्रान्ति समिन्धनानि । 

अस्मीमवन्त्यसमतां भुवि वत्कृतानि 

गच्छन्ति नूसमथ एव हि पन्‍्धनानि ॥ झरे वी 


आप्नेके समान जाज्व्य मान प्रभा वाले आपके शशिमार्गर्म झाठ 


७५० / 


हुए पापियों के.पाप सूखी लकड़ी के समांन भरंम: होजाते हैं, इसके 
उन पापों द्वारा प्राप्त बंधन भी छिन्न मिन्न दाजाते है ॥८२॥ 


जाते दिवे.त्वायि निराश्षयतां गताया 

' निव्योजशान्तिधृतिदुद्धिदयांक्रमायाः । - 
हस्कम्पतापकरुणाद्रोबिलाप आस्ते 

स्थाने गर्भारहृद्योद्धिसम्भवाया; # ८३ ॥ 


आपके गंभीर हंदय-पमुद्र सर. उत्पन्न रवाभाविक शांति, धांति; 
बुद्धि दया तथा क्षमा के हृदय में कंपन, संताप और सकरुण- 


ऋँदन होरहा हैँ; सो युक्त है, क्‍योंकि, वे सब की सब आप स्वर 
पधारन छ आश्रय दांत हाचुकों हू ॥ ८३. |। 


जाने जनो अुबि सदाल्पंगुणामिधानों 
- .चेत हार ग्रारघर मुरलाधर हैं | 
पीयूपयूपमिच सद्वचन ततोठसी . 
पीयूपतां तव गिर; समूदीरयन्दि ॥ ८४॥ 
ऐसा मालूम होता है कि, संसोर में मनुष्यनात्र का यह स्वभांच 
सा दोगया दे कि, बंडे से बड़े को छोटे से छोटा एुकारना, जेमेक्ति, _ 
सोवधेन पर्बेत को घारण करने वाले हरि को मुरंलीधर कइ्टते हैं. ऐसे 
ही आपकी वाणी यथपि अस्त का नावा (सार ) है तोभी उस्दे ऋभ्ष॒त 
० के 9 है 
. समान ही बालते हू ॥८ढ)। . :. 


७ 5४७ 5 


( ३८) 
इध लोक छो छोड़कर जब स्वर्ग के लिये आपको प्रयोण हुआ 
आ, तब देवों का स्षेश्रम ( अठिधिप्तत्कार में कुदृूहल ) अवर्सनीय 
था, जैसे छि, देवदुंदुमियों से स्वर्ग गूंज रद था, गंधवों का. मधुर 
गायन मोदि्त कर रहा था तथा चारों ओर निरंतर मंदार के पुष्षों 
की बुट्टि दांगद्दी थे। इत्यादि २ ( उस्रेज्षा ) ॥८०॥ 


पृज्य ! त्वदीयमुण अरपितरदृष्टिपातः 
पातोष्प्यवप्यततदव हृदो वियोगे । 
धत्तु गुणांस्तव लसम्ति मनांसि नूने 
स्वद्"ोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश ! ॥ ८१ ॥ 


हे पूज्य | आपके गुणों को देखते दी राहु हृदयशल्य होइर 
अत्यन्त दुखी हुआ, कारण कि, आपके दर्शन द्वोते दी देवताओं 
का हृदय गुण मदण करने में अपूर्व उत्साइ दिखलादा दै ( राहुका 
नाम लोकझोकि दे )॥८६१॥ 


बन्हिम्रभ मवर्ति दृष्टिपये अयाते ... « 
एनांसि पापिनि भत्रान्ति समिन्धनानिं [ 

मस्मीमवन्त्यसमतां भरुवि तदकृतानि 

गच्छाग्ति नूनमघ-एव हि बन्‍्धनानि 0 झरे 


के ख्रम्ान जाज्वल्य 





'य मान प्रमा वाले आपके हाश्टिमागम आठ 


(४१) 


लडाँ गता इृदह यथा पवनात्मजाताः 
स्वामिन्‌ ! सुद्रमवनम्य समुत्पतस्तः ॥ ८७ ॥ 


कद 


. हू ध्वामिन आपके चरणों मं जो मनुष्य नम्र दोते हैँ ये 
ठीक पैसे द्वी देवाड्शनाओं को मोद्तित करने वाला रूप प्राप कर 
क्षण भर में स्वर्ग जावे हूँ जैस कि, रामचन्द्रजी के चरणों में नम्र 
दोकर तुरन्त मारुति ( दलुमान्‌ ) लंका में पहुंचा था || ८७ ॥ 


स्व संगते त्वयि विभो | दिविपत्मसादाः 
अस्मादशा ककुमि ते वहुलीमवन्ति । 

एवं हि वालनिकरान्मुहुरा किरनन्‍्तो 

सन्‍्ये वदन्ति शुचय! सुरचामराघा। ॥ ८८ ॥ 


हे विभो ! आपके स्वत जानेपर देवताओं की प्रसन्नता हमारे 
समान दसों दिशाओं में पर्याप्त फेल रही है, मानों यद्टी संदेश देते 
हुए देवताओं के चामर अपने शुञ्रवालों को आकाश में इतस्तत: 
बिखर रह हूँ ॥ ८८ | 


तेडस्मिन्‌ जनेउ्मरपुरे मुदमाप्लुवन्ति 
लप्स्यन्त आपुरभितः समयत्रये च | 
संमोहयन्ति जनता परिमोदयन्ति 

येड्स्म नति विदधते मुनिपुद्धबाय || ८६ ॥ 


(8४०) 


पूज्य | लदीयवचनारचना विचित्रा - 
पीयूपयूपमिय न! अ्वसोरसिखत्‌ ।: 

तां चाधरीकृवस॒धामधुमाधुरी स्मः 
पौत्वा यतः परमसंमद्संगरमाजः-॥ ८५ ॥ 


दे पूजन | आपकी वचन रचना मनोदर एवं अलौकिक गी।- 
हमारे कानों में मानो सदा शसझ्ठ का मावा (सार ) दरखाया करती: 
यी, इसीसे सुधा ठथा मधु की माघुरी की अवहेलना करने वाली 
उस आपकी वाणी को श्रवण पुटों स पीकर-इम अब तक भी अ्ने 
द में हैं ॥८५॥ “ 

केचिद्बजन्ति यशसा स्तुतिपात्रवास्तु , 
केचिद्रण जगरमां महसा लभस्‍्ते ॥ 

युष्मादर्श हि सहसां सम॒ुपास्य थीर॑ . 

अच्या अजन्ति तरसा5प्यजरामरत्वम्‌ ॥ ८६] 

ई विभो | कई एक यश से स्तुति पात्न बन बठते ६ शर कद 
एक बल प्रयोग से युद्ध में जय को प्राप्त करते ६, किन्तु आपजस 
घोर की दपाघना करने वाले सव से दब अजरामरत्व-पद पर 
परूंचवे हैं || ८६ 

नज्नास्वदीयचरणे सुरसुन्दरीयां .. 
कंम्राः अयान्त सुरसभ सयेव जीवाः 


६०६८ 


लट्टों गता इृह यथा पवनात्मजाता; 
स्वामित्‌ । सुद्रमवनम्य समुत्पतन्तः ॥ ८७ ॥ 


. हू छामिन ! आपके चरणों मं जो सनुप्य नम्न दोते हैँ दे 


ठीक वैसे दी देवाहनाओं को मोद्दित करने वाला रूप प्राप्त कर 
क्षण भर में स्वर्ग जावे हैं जैसे कि, रासचन्द्रनी के चरणों में नम्न 
होकर तुरन्त मारुति ( हनुमान ) लंका में पहुंचा था | ८७ ॥ 


स्व! संगवे त्वयि विभो ! दिविपत्मसादाः 
अस्मादशा कक्मि ते वहुलीभमवन्ति । 

एवं हि वालनिकरान्मुहुरा किरनन्‍्तो ' 

गन्‍्ये चदन्ति शुच॒य! सुरचामराघा। || झं८ ॥ 


है विभो ! आपके स्त्रगे जानिपर देवताओं की प्रसन्नता हमारे 
७. हक, ७ ० कै कप 2 ०७७ न 
समान दसों दिशाओं में पर्याप्त फेल रही हैं, मानो यही संदेश देसे 


हुए देवताओं के चामर अपने शुश्नवालों को आकाश में इत्तस्तत; 
विखेर रहे हैं || ८८ ॥ 


तेड्स्मिन्‌ जनेज्मरपुरे मुदमाप्लुबन्ति 
लप्स्यन्त आपुरभित) समयत्रये च | 
संमोहयन्ति जनतां परिमादयन्ति 

येड्स्मे नति विद्धते मुनिषुद्धबाय | ८६ | 


ही ४ भ०अ के पक 
कि 


0० ०३६ ५ 


(४२) 


से द्वी मनुष्य इध लोक में तथा परलोक में तीनों काल भानेईं 
पाते हैं, संसार को अपने अधीन कर सकते दैं तथा प्राणीशत्र को 
सन बना सकते ६ लो मनुष्य मुनिषुगष-आपको नमरकार करत 
ह ॥ <८६॥ कै हु 


पूज्याइप्रिपप्रजपरागसुरागितान्तः 

स्पास्ता भवन्ति मनुजा हि नितान्तशास्ताः । 
तस्मादवजन्ति बजिन परिषज्य जीवा 

स्ते नूनमूदष्वंगतयः खलु शुद्धमावाः ॥ ६० ॥ 


पूज्यश्री के चरण कभलो छे पराग से मिन मजुष्यों का अप! 
करण रंग। गया है, वे दी मलुध्य एकांतशांद मनोधृत्ति बाल द्वोते 
हैं इसीसे तमाम पापों का क्षयोपशम कर एवं शुद्धात्मा देकर सं 
सिधारते ६ ॥ ६० ॥ न : 


धर्मानुरक्तदुरितादिविरक्तमक्त 
भूषामणीनिव गुणान्‌ परिव्धयस्तम्‌ । 
पूज़्यं परासुमपि दखूस्थितमेच सम्ये 
स्यार्म गभीरगिरमुज्वलद्ेमरत्मम्‌ ॥ ६१ ॥ 
घमानुरागी तथा पापादियों से विरागी ऐसे सेक्केखूप भूषण मं 
मार्श्रूप शुर्णो की शृद्धि करने वाले , शांत एंव गंभीर बाणी -बोलमें 


(४३०) 


घाले और स्वर्ण के नगीने सरीझे स्पाम वर्ण -पृज्यधीजी को अपने 
सक्नों झे स्लामस उपस्थित ही देखता हूं | &! ॥ 


कारुएयनीरधरमुत्तम मात्मविज्ञ 
चारित्यभूमिगुणसस्यविशेषशेकम्‌ । 

हपेन्ति सवेसुजना; शरण विलोक्य 
सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


करुणारूप जल से भरे हुए तथा चरिप्र रुगी भूमि में शुणरुषी 
कप ३ ८५ ० 


घान्य को उचित रीतिपे सॉचने वाले ऐसे आत्म ज्ञानी, उत्तम 


हक 


रक्षक तथा सिंहासन पर बेठे आपको निहार कर समस्त सज्जन रुपी 
मयूर इर्षित द्वोति हैं ॥। ६२ ॥ ह 
ज्ञानासिमेत्य शुभकर्म तलुत्रितं च 
पाखण्डखण्डनपर सुकृताजिशूरम्‌ । 
अहेदगिरं श्रुधि भवन्नमतान्द्रियाथी- 
मालोकयन्ति रभसेन नदन्नमुचेः ॥ ६३ ॥ 


घस युद्ध भें ज्ञान तलवार को पकड़ कर शुभकर्मो का कबच 
पद्िन कर पाखड सतत खड़न शूर, अतिन्द्रिय अथे युक्त-अहदेद्‌ 
वाणी को वीरपचनों में बोलते हुए आपको सभी प्रसन्न दो देकर 
देखते हैं | ६३॥ । 


(४२) 


चे द्वी ममुध्य इध लोछ में तथा परलोक में तीनों फाल भा 

पाते हैँ, संसार को श्रपने अघीन कर सकते दें तथा आयीशत्र के 
प्रसन्न बना सकते हैँ लो ममुष्य मुनिषुगय-झापको न्मश्तार करत 
£ ॥ <६ ॥) 

पूज्याइमभिपत्रजपरागसुरागितान्तः 

स्वान्ता भवन्ति मनुजा हि नितान्वशान्ताः । 

तस्मादत्जजन्ति शृजिन परिषज्य जीवा 

स्ते नूनमूदध्वेगतयः खजु शुद्धभाव३ ॥ ६० ॥| 


पूज्यभ्री के चरण कमले। के परास से गिन मलुध्यों, का अतः 
करण रंगा गया है, वे ही मनुष्य एकांदशांत मनोधृत्ति बाल हद 
हैं इमीसे तमाम पापों का क्षयोपशम कर एवं शुद्धास्मा दे'कए सो 
सिधारते ६ (| ६० ॥ 


धर्मानुरक्तदरितादिविरक्रमक्त 
भूपामणीनिय शुयान्‌ परिवधेयस्तम्‌ । 
पूज्य परामुमापे दसृस्थितमेव मस्ये 

श्याम गरभीरगिरमुज्वलहेमरत्नमू ॥ 5९ ॥ 


घरमनुरागी तथा पापादियों में दिसगो ऐसे मक्तरूप भूषण / 
साथिरूप शुणों की इद्धि करने वाले शांत एंव गंभीर वाणी बीज 


(४३) 


पाले और स्वर्ण के नगीने सराख स्पाम वर्ण -पृज्यधीजी को अपने 


सन्नों के श्लामने उपस्थिव ही देखता हूं ॥ &१ ॥ 


कारुण्यनीरधरमुत्तम मात्मबिज्ञ 
चारिज्यभूमिगुणसस्यविशेष्ेकस्‌ | 

हपेन्ति सर्वसुजना। शरण विलोक्य 
मिहासनस्थमिह भव्यशिखशणिडनस्त्वाम | ६२ ॥ 


क्ररणारूप जल से भरे हुए तथा चरिध्र रुती भूमि में शुणस्पी 
घान्‍्य को उचित रीतिसे साँचने वाले ऐसे आत्म ज्ञानी, उत्तम 
रक्षक तथा छिंदासम पर बेठे आपको निहार कर समस्त सज्जन रुपी 


0 “ली लीन. की. 


सयूर हारपत हात € [( ६२ ॥ 


ज्ञानासिमेत्य शुभकर्म तसुत्रित च 
पाखण्डखण्डनपरं सुकृताजिशूरम्‌ । 
अहददगिर शरुधि भवन्नमतान्द्रियाथों- 
मालोकयन्ति रभसेन नदलमुचे! ॥ ६३ ॥ 


घम युद्ध भें ज्ञान तलवार को पकड् फर शुभकर्मो का कचच 
पद्दिन कर पाखड मत खोड़न शूर, अतिन्द्रिय अथे युक्त-अहँद 
वाणी को वौरबचनों में बोलते हुए आपको सभी प्रसन्न दो हे।कर 
दंखते ६ || €३॥ 


(४२) 


थे ही मनुष्य इस शो में ठथा परलोक में ठौनों काल झानंई 
पादे हैं, संसार को अपने अधीन कर सकते हैं तथा प्राथीमात्र को 
प्रसन्न बना सकते हैं लो ममुष्य सुनिषुंगव-आपडो नमस्कार के 
हैं ॥ ८६ ) ह 4 


पूज्याइमिपत्रजपरागसुरागितान्तः / 

स्वान्ता भवन्ति मनुजा हि नितवान्तशान्ता। । 
त्तस्मादवजन्ति इसिन परिषण्ये जोषा 

स्व भूतमूद्ष्वेगतयः खलु शुद्धमावाः ॥ ६० ॥ 


पूभ्यश्नी के चरण कमलें से पराय से निन मठ॒ध्यों का अवः 
करण रंगा गया है, वे ही मनुष्य एकॉवशांत मनोछृत्ति बाले पते 
हैं दसीसे तमाम पापों का क्षयोपशम कर पूर्व शुद्धाप्मा देकर हरे 
सिधारदे हूं ॥| ६० ॥ ' 


धमाजुरक्तद्रितादिविरक्रमक्त 
भूषपाभणीनिव गुणयान्‌ परिवर्धयन्तम । 
धूज्य यरासुमापे धयूस्थितमेव मस्ये 

रेयाम॑ गभीरागिरमज्वलद्देमरत्नम्‌ ॥ ६१ ॥ 


घर्मानुरागी तथा पापादियों में वियगी ऐसे अंकरूप भूपण में 
साशिस्य शुर्यों की शृद्धि करने वाले शांत एव गंभीर बाणी बोलने 


(४३) 


ओर स्वर्ण के नगीने सरीझे स्पाम वर -पृज्यशीजी को अपने 
के सामने उपस्थित ही देखता हूं ॥ ६१ ॥ 


हि (६ 
ठ/ 


+ 


9५ ॥ 8 
१ 


फकारुएयनीरधरमुत्तममात्मापिज्ञ 
चारित्यभूमिगुणसस्यविशेषक्षेकस्‌ । 

हपेन्ति सवेसुजना। शरण विलोक्य 
सिहासनस्थमिह भव्यशिखणिडनस्त्वास्‌ ॥ ६२ ॥ 


करुणारूप जल से भरे हुए तथा चरिध्र रुती भूमि में गुणरूपी 
घान्य को उचित रीपिसे साँचने वाले ऐसे आत्म ज्ञानी 
रक्षक तथा छिंदासन पर बेठे आपको निहार कर समस्त सल्भन रुपी 


मयूर हर्षित होते हैं ६२ ॥ 


ज्ञानासिमेत्यं शुभकर्ष तलुत्रितं च॑ 
पाखण्डखण्डनपरं सकृताजिशूरम्‌। 
अहेदगिरं भ्रुषि भवन्नमतान्द्रियार्था- 
मालोकयसल्ति रभसेन नदल्लनमुचे। ॥ ६३ ॥ 


घमम युद्ध भें ज्ञान तलवार को पकड़ कर शुभकर्मा का कवच 
पद्दिन कर पाखंड मत रूडन शूर, अतिन्द्रिय अथे युक्त-अहँद 
वाणी को चीरदचनों में बोलते हुए आपको सभी प्रसन्न दो देकर 
दखते है | ६३ ॥ 


(8४) 


दुनीतिरीतिगिरिराजिए सेकशीला 
अथोदका जनघनाः प्रतिवारिता ये ! 
वायुविवाहयति वारियुदं समन्‍्ता 
चामीकराद्विसिरतीय नवाम्बुवाहम्‌ ॥ 8४ ॥ 


दु्नींति तथा कुरीति रूपी.पर्वत पर जल बरसाते हुए जन रूपी 
मेघ को पूज्यश्रीजी ने इस तरद उडाया कि, जिस तरद सुमेर पर 
बरसते हुए नवजलधर को प्रकुप्ित वायु उडादेता है अथात्‌ दुर्नीति 
और कुशीत रूपी मेघ के लिये आप प्रलयकाक्षीन बायु ये ॥६४॥) 


तापत्रय जनमनोजनि येन नह 
निस्‍्तन्द्रशारदशशाइमनोदरेण । 
अत्यग्तशान्तमनसस्तव का कथास्ते 
उद्च्छता तव शितिध्ठुतिमएडलेन ॥ ६५ ॥ 


जब शाररत्पूशिमा के चन्द्रसमान आक्द्वाद जनक तथा ममेइए 
आपके दर्शन से दी मलुष्यों के तीनों प्रकार के दुःख दूर द्वो गति 
फिर योदे उसमें सुतरं शास्त मन वाले झाप के अन्त/करण के 
निकली हुई आशिवाद भी हो तो कया नहीं दोप्कता ॥ ६४ ॥ 


धर्मस्तरु) कलिनिदायगतो विशुष्दः 
पासणिड्चएडवर्नन मिंदिरः कठारः ! 


(४५) 


श्रीमदरचोध्मतमरेरसितोडपि सिच्धी 
लप्तच्छदच्छविरशोकतरुवेभूव ॥ ६६ |॥ 


इस प्रचण्ड कुलिकाल निदाघ-धमय में पाजरिडयों के मुख 
छपी उद्याचल से निकले हुए कठोर सूर्य से धरम्मंतरु पतमूड़ हो 
कद मूलस रहा था, परन्तु आपके वचनास्ृत करने से फिर हरा 
भरा हो गया || ६६ ॥ 


उत्पत्तिमूलवहुकामदलातिपृष्प 
सोख्यालिसंसतितरुविंशदों जटाल।ः । 
नश्यत्यवश्यमिह वत्र भवतूअसादा 
त्सांनिध्यतोषपि यदि वा तव दीतराग | ॥ ६७ ॥ 


जन्म ही जिसका मूल ( जड़ ) है, मनोरथ दी जिसके पत्र 
है, तीनों प्रकार के दुःख दी जिसके फत्न फूल हैं और सुख जिसके 
अमर हैं ऐसे खंखार रूपी विशाल बृक्ष का आपकी कृपा तथा 
प्लानिध्य से ही विध्व॑स दोता दे | &७ 0 


£ के 7 


. भोगोचितेन वयसा कमलादयाणिः 
सम्पन्न एव हि भवात्र जयगदत्यजचत्‌ । 
चेशग्यमेतदयतो धनतो विहीनो: 

। तीरागतां, तजति को न सचेतनो5ुपि ॥ &८ || 


(४४) 
दुर्नीतिरीतिगिरिराजिपु सेकशीला 
झर्थोदका जनघनाः प्रतिवारिता ये! |! 
वायुविवाइयाति वारियुच॑ समन्‍्ता 
चाप्तीकराद्रिसिरसीव नवाम्ब॒वाहम्‌ ॥ 8४ ॥ 


दुर्नींति तथा कुरीति रूपी.पर्वत पर जल बरसात हुए जन हुयी 
सेघ को पृज्यश्रीजी ने इस तरद उड़ाया कि, मिस तरह सुमेर परे 
धरसते हुए भवजलधर को श्रकुपित बायु उडादेता है भथाव्‌ दुर्नीति 
और कुर्शात रूपी मेघ के लिये आप प्रलयकालीन वायु ये ॥६४॥ 


तापत्रय जनमनोजनि येन नए 
निस्‍तन्द्रशादशशाइमनोइरेण । _ 
अम्यस्तशान्तमनसस्तव का कथास्वे - 
उद्बच्छता तव शितिधुतिमणडलन ॥ ६५ ॥ 


जब शररत्पूशिमा के चन्द्रसमान भाल्दाद जनक तथा मनाइर 
आपके दर्शन से हे मलुष्यों के तीनों प्रकार के दुःख दूर होगात ६ * 
फिर यदि उप्में छुठरां शान्त मन वाले आप के अन्तःकरण ४ 
निकली हुईं आशिवांद भी हो तो क्या नहीं इोपघकता ॥ 8५ ॥| 


भर्मृस्‍्तरु) कलिनिदाधगतो विज्ञप्कः' * 
इक नर्मिहिरः कठोरे ) “ 
पाखणिदचणडवर्यनमिंहिरः कठोरें! ३ * 


(.४५ )- 


श्रीमदचोध्प्तभररभितो5पि पिक्तो 
लप्तच्छदच्छवपिरशोकवरुबभूव || ६६ ॥ 


इशध् प्रचर्द कलिकाल निदाघ-धमय में पाखरणिडियों फे मुख 
छपी उदयाचल से निकले हुए कठोर सूर्य से धम्मेतरू पतकड हो 
कह भूलस रहा था,-परन्तु आपके वचनामझुत ऋरने से फिर हरा 
प्रा हो गया | 8६ ॥ ॥ 


उत्पत्तिमुलबहुकामदलातिएृष्प 
सोर्यालिसंस्तितरुबिंशदो जयलः । 
नश्यत्यवश्यमिह् तत्र भवतूअसादा ' 
त्सांनिध्यतोडपि यदि वा तब दीतराग | ॥ &७ ॥ 


अन्म ही जिसका मूल ( जड़ ) है, मनोरथ दी जिसके पत्र 
है, तीनों प्रकार के-दुःख दी ज़िस्रके फत्न फूल हैं और छुख जिसके 
अमर हैं ऐसे संसार रूपी विशाल घुंक्ष का आपको कृपा तथा 
प्ानिध्य से दी विध्च॑स दोतां दे ॥। ६७ ॥ 
/._ ओगोचितेन वयसा कमलाइयामिः 
धम्पन्न एवं हैं भवात्र जअगद्त्यजचत्‌ । 
बरशाग्यप्तदयता घनता पिहानो 
ु तीराग॒तां: त्जति को न सचेतनी्पि ॥ &८ || 


कली कल. 
मम्क 


१] 
] 


ही 


(४5) 
अगाघलदमी सम्पन्न आपने भोगोवैत अवस्था ( जुबानी) 
में जो संसार का त्याय किया सो ही वाह्तविक त्याग कंइक्षाता है। 
अन्यथा घन के नष्ट द्ोजाने तथा इन्द्रियों के शिथिल पड़जाने प६ 
तो वुद्धिमान से बुद्धिमान्‌ को भी वैराग्य होजाता है ॥ ६८ | 


उन्मादवातममताबिपदादिचिन्ता 
सन्‍्तानशामकनिदानमर्ति सुपूज्यम | : 
यद्ात्मचित्तनरसे रसिकाः स्थ यूयये 
में; ! भो !! प्रमादमवधूय मजेध्बमेनम्‌ ॥ &६ ॥ 
है संसार के उपासको ! यादे अास्मचिन्तन रूपी रसके रखिक 
बनना चाहते हो तो प्रमाद की. जड उखाड़ो और उन्माद, ममता, 
तथा अनेहू विपत्तिपों के दूर करने में ऋतहृस्त बद्धि वाले पूज्य की 
आराधना करा ॥ ६६॥ |; 


ध्यानादिसम्पत्तसुता शिवमागेगा भो £ 
आधेःकदम्वपहुजजे रिवा गुणज्ञा: | 
सज्ीमपन्तु कुरुत छनुहतिमेतु : 
मागत्य निवृतिपुरी प्रति साधवाहम्‌ ॥ १९० 
हे ध्यामादि ( रखते में खाने के लिये बनाई हुई इस्ठु ) 
लाली मोक्षप्ाम के पिक्ते ! तथा मानसिक दुःख्चों से दुसियों एव 


( ४७०: 


गुणज्ञ मनुष्यों | आपको मोक्षपुरी में लज़ाने को पृज्यश्री बुलारेड हैँ 
अतः शीघ्र ही सोक्षगामी संघ में सम्मालित दो जाओ || १०० ॥ 


नो प्राणिपीडनप्थो न च दुष्टवाक्य 

नो चायमाचरत चारु समाचरध्वम्‌ । 
सेभ्रयते दिधि गतो5पि भवान्‌ सथाप्रा- 
गेतन्निवदयति देव! जगस्त्रयाय ॥ १०१ ॥ 


तुम सब किसी भी जाँच को कष्ट मत दा, असस्क्रेत ( दुष्ट ) 
भाषा की व्यवद्यार में मत झाने दो, चोरी का आचरण मत करा 
ओऔर सदा अपने आचार विचार को शुद्ध बनाओ इत्यादि जैसा 
आप कदा करत थे ज्यों का स्त्री अब भी सुन पड़ता है ।- ( यदि 
कोई मनुष्य नाटक आदि की सीन सीनरी को दत्ताचित्त तथा एक- 
रख द्ोकर देखता है तो चहुव दिनों तक उसके सामने वी नजारा . 
( दृश्य ) उपस्थित रहता हैँ )॥ १०१॥ 


प्रस्थानमाविरभवत्र तवेदभंत- 7 
दाकास्मक तु झाननाथ «पयादकाल: 
ग़जेन्ति.मघनिवहाः  सुजना विदन्ति 
दुष्वन्यद तब मु्द सुरदुन्दाभाह ॥ १०२ ॥ 


भू नी * 
हलक 


न 


: हे 'मझुनिराज ! जत्र भी बादल. गगता है तभी लोग सम्रकते-.. 


(८) 
है कि, आपके स्वागत में देवमर्ण दुन्दा् दी बजा रहे हैं, कारण 
कि, आपका आकरिमक श्रस्पान ही इस व्षी ऋतु में हुआ है, 
इससे आपके स्वंगोरोइण का दिवस चपोह्छतु भर उभय लोक में 
खूब धूमधाम से भ्रति वर्ष हुआ करेगा ॥ १०२॥ 


शाससविंकाशनएरमिंहिरे/ सदे। दि 
लुप्तम्रतत्वयनिधया: परवाद्यलूका! । 

नश्यम्ति दूरमथवा स्थाधिय त्यजन्ति 
उद्योतितेषु भवता अुवनेषु नाथ ! ॥| १०३॥ 


४ पु ३ ्। 

सैस चोतमान सूर्य के समान शाद्घों खे परवादी उल्लू अपर 

२ तस्व को भूल कर लग प्राय हो जते हैं, बेसे दी आपनेप्रतर 
प्रताप स्ले भी यद्दी घटना घट रही हैं।। १०३ ॥ 


शिष्योघतारकयुतं भवदिन्दुमथ 

शीत: श्रतीग्मरुचिभिथ्र निदेशनामिः 
शाश्रत्ंप्रकाशमवलाक्य विशादयुक्त 
स्वाराग्विवों विधुरय विहताधिकारः ॥ १०४॥ 


शिष्यरुषी तारागणों से सुशामित एवं शौतत् तथा देदीप्यमान 
धर्मदशानारूप चंद्रिका से सुठरों श्रकाशमान भाज आपको देखकर 
नक्षत्रों सहिद चंद्रमा अपने अधिकार को भूल रहा है ॥ १०४॥ 


(४६ ) 


अभ्यागत त्वाये गते दिवि देवतानां 

स्वस्वामिभावसपन्तीय बभ्रूव बातो । 
चट्डउमराज्मरपति त्यज शीघ्रमिन्द्र ! 

अक्ताकलावकालितोब्न सितातपत्रम्‌ ॥ १०४ ॥ 


हैं पूज्य ! आपके स्वर्ग चले जाने पर स्वामरासवक भाव को 
हक आर रखकर देवता इन्द्र से इस प्रकार कहने लगे हैँ कि, हे 
इन्द्र - कूमतीा हुई मोतियों की लाड़ियों। वाले अपने छत्न को यहां 
पी दूर करदा || १०४ || 


यस्‍्त्वा जहार कुटिल। समय। स नून 
मसस्माकमार्ेरभवत्परमाथ शत्र। 

पास कृत सकललोककते सुपज्य 
व्याजात्त्थाश्ततनुशृंवमन्युपेत) || १०६ ॥ 


जा कुटल काल न आपको हर लिया ( चुरालया ) सो बढ 


अवश्य दा हमारा परमाथ शत्र हू, कारण कि, छल से भूत, भविष्य 


आर वर्तेमान इन तीनों रूपों से उस काल ने सब के लिये यमराज 
का कार्य स्वीकार किया दे ॥ १०६ ॥ 


&.कज 
>ड अर्मस्वरूपसमुदर्कसुरदमे 
“ . >जद्योतिते हि भवता वचसा समस्तात्‌ । 


(8४८) « 


हैं कि, आपके स्वागत में देवगर्ण दुन्दुमरे हो बस रहे हैं, कारश 


कि, आपका आरृस्मिक प्रस्थान ही इस वषो ऋतु में हुआ है, 
इससे आपके स्वर्गीारोहए छा दिचस वर्षोषसु भर उमय लोक में 
खूब धूपघाम से प्रति वर्ष हुआ फरंगा ॥ १०२ ॥ 


शर्खेपिंकाशनपरेमिहिरे! सदे! हि 
लुप्तम्रतल्लननिचया: परवाधलूकां। । 

नश्यन्ति दुरमधवा स्वाधिय त्यजन्ति 
उद्योतितेषु भवता भुवनेएु नाथ | ॥ १०३ ॥ 


जैस धोतमान सूर्य के समान शाम्रों से परवादी उल्लू अपने 
२ दक्त्य को भूल कर लुत ब्राय दो जते हैं, चैसे दी आपके प्रतर 
प्रताप स्रे भी यद्दी घटना घट रही है ॥ १०३॥ ड़ 


शिष्याघतारकयुतं मवदिन्‍्दुमच 

शीतः प्रतीग्मरुचिभिश् निदेशनामिः 
शश्वत्काशमबलोक्य विशादयुक्त 
स्ताराश्वितों विधुरयं विहताधिकारः ॥१०४ ॥ 


शष्यरूपी वारागणों से सुशामिव एवं शौतत्न तथा देदीप्यमार्त 
धमद शनारूप चेद्षिका से सुदरां प्रकाशमान भाज आपको देखकर 
महनों सहिदे बद़मां अपने आधिकार को मूल रदा दे ॥ १०४शा 


(४६) 


अभ्यागते त्वाये गते दिवि देवतानां 
* स्वस्वामिभावसपनीय बश्ूव वार्ता । 
चष्टमराज्मरपति त्यज शीघ्रमिन्द्र 
अक्ताकलावकालितोन्नसितातपत्रम ।। १०४ ॥ 


हैं पूज्य ! आपके स्वर्ग चले जाने पर स्वामासवक्क भाव को 
पक आर रखकर देवता इन्द्र से इस प्रकार कद्दने लगे हैँ कि, हे 


इन्द्र - फूमता हुई मातियों की लाड़ियों वाले अपने छत्र को यहां 
में दूर करढा || १०५ || 


यस्त्वा जहार कुटेल। समय। से नून 
मस्माकमावेरभवत्परमाथ शत्रः 

यात्रा ऊँति सकललोकछते सुपूज्य 
व्याजात्वधाश्ततनुशंबमस्युपेतः! ॥ १०६ ॥ 


जा झाटल काल न आपको हर लिया ( चुरातिया )सो बढ्ध 
अवश्य हा हमारा परमाथ शत्रु है, कारण कि, छल से भूत, भविष्य 
आई वत्तमान इन तानो रूपों से उस काल ने सब के लि 
का कार्य स्वीकार किया दे ॥ १०६ ॥ 


ये यमराज 


5 अर्मस्वरूपसमुदर्कसुरदुभेण 
2 _अद्यातित हि भवता बचसा समग्तात्‌ । 


(४७० ) 
उद्लीयमानमशसा दिवमद भांति 
स्वेन प्रप्रितज्नगल्लपप्णिडितिन ॥ १०७॥ 


घमे स्वरूप तथा रमणोय फ्ष बोल कह्पद्नक्ष द्वारा प्रकार 

ढ़, कल 7950 न 
स्वर्म थी माया ज्ञाता है थश जिन्‍्दों का और पूर्ण करदियेई दीनों 
क्षोक लिन्‍्दीने ऐप आपके बचनों से ही शोमित दोता है ॥१०७॥ 


मानी धनी स्वमरतिमन्थितशालराशि 
दाप्तीकृतवरतनोअपि विधर्षिदस्त ६ 
प्रोधन्मरीचिनिचयेन मवन्सुखने 
कार्सिप्रतापपशसामिप सख्ययेन | रब त 


घनी, अभिमार्न 
बाल चथा दूसरे जी 
कान्कि, शरताप और यश इन नीनों के समूड के समान दें 
मान दे मेज: पु जिसपें ऐस आपके मुख को देख कर पते ई। 
जाते थे अर्थात्‌ उन मलुब्यों में उक्त दोष नहीं रदते थे | ११४ 


है 
निज युद्धि द्वारा शास्ों को विशेष्ठ करी. 
हक 


को दास घना लेने वाले महृष्य भी 
दीप्प- 


े 
१, 
रबर 


स्वत्वाद्सेबन ध्घा अदुदाति सौझूये 

द्लब नैव खभते गुणिनां प्रम्रुख्य ! | 
सु बदुन्ति केबयो सुपमान्दिरेण 
माखिक्महेमरञ्ञसप्रविनिर्मितिन ॥ १०४ ॥ 


(४१) 


है गुशिगणामगस्य ! आपके चरणों की झेवा सनुष्यों को 
जितना सुख देती थी उतना मुख मणि, सुवर्ण और घांदी से 
पु कथ श् हर 
धना हुआ राजभबन भी नहीं देता दे, इक प्रकार कविलोग कहते 
चोद 
हैं | १०६ ॥ 


प्रेल्लोक्यपूत | समितों समये तु तस्मिन्‌ 
त्वचल्यक्रान्तिसुपर्मां न कदाउए5प को5पि । 
अद्याइपिकोडपि गणनाथ ! यथा त्वमेव 
सालब्रयेण भगवन्नभितों विभाति ॥ ११० ॥ 


हैं मगवन्‌ ! त्रिज्ञोकपावन-पाश्वनाथ ! उस त्रिुर्ग से उस 
समय में जो शोभा आपने प्राप्त की थी उसे कोई भी जीव प्राप्त न 
कर सका तथा वैसे ही हे गणनाथ | आप जैसे आपही शोभते हैं 
अश्ोन्‌ आप आप ही हैं, आपकी समता सिवा आपके दूसरों खे 
नहीं हो सकती ॥ ११० ॥ 


५० किक र 


देवेन्द्रभक्तेविभवाचितपादपीठ ! 

संस्पृश्य पादयुगल तब पूणपूत्ता। । 

पूज्यस्य संश्रितदियों बहुशोभमाना 

दिव्यसूजे। जिन ! नमत्तिदशाधिपानाम ॥ १११॥ 


हे देवेन्द्र की भाक्तिःसे पूजित चरणों वाले-सुपूज्य ! स्वगे- में 


(४२) 


पधारे हुए आपके चरणों के स्पर्श से अत्यस्ठ पवित्र एवं सुरोमित 
मेदारमाज्ा नमस्कार करते हुए इन्द्र की और मो अभमिक सुरोतित 
होती ६ ॥ १११ ॥। 


स्थगोपवर्गसुखरत्चये वदान्य॑ 
सम्पन्नभूपनिवदाथरणी पतन्ति ! 

स्वच्छ द्ब्ोधमधिचि तम मीप्सवस्त्वद्‌ 

उत्सुज्य रत्तरचितानप्ति मोलियन्घान्‌ ॥ ११९ 


स्वर्गोपचर्ग सुखरूपी रन समूद के देने वाले आपके अर्ते 
ज्ञान को द्वार्डिक सम्मान देदे हुए त्रया मन में आपके शुद्ध-शेए 
लेने की इच्छा वाले राजालोग रत्नजरिव मुकुठों को अकग 
आपके चरणों पर पड़ते हैं | ११२ ॥ 


सैप्तारतापपरितर्तचिता जना हि 

्् ५५.०) ५5०. प 

मिथ्यात्व॒मोह गदज मेरिता सुनीन्द्र ! । 

आए मुखानि शुबने5भयदाबुदारी 

प्रादी। भ्यम्ति भवतों ग्रदि बा परत ॥ ११३ ॥| 

हे मनिन्द्र ! संसार के ज़िब्रिध तापों से संतप्त एवं मिप्या 

शोग से पीड़ित सतुष्य उमयलोक में सुख की कामना से ठ| 
हथा अमग्रप्रद आपके चरणों का झुमय लेते दें ॥ १६१२ ४ 


(४४२ 


हश्त्यश्वयानमंणिजातंसु खांह्गमन्यद्‌ 
चाराड़नादिकृत गीतममिप्रपन्ना; ॥ 

ये चेहलोकिऋसुखे निरतास्त एंव . 
खत्सड्रमे सुमनसो न रमनन्‍्त एवं ॥ ११४ ॥ 


कप ब् [कप [ 
जो मनुष्य हाथी, घोड़े, रथ ओर र॒त्नादिक सप्पात्ति के सुख 
में मरत होकर तथा वेश्या आदि के विलास और गीतों में आशक्त 
हो केवल ऐद्दिलोकिक सुख को हो जानते एव मानते हैं दे नाथ ! 


हक + 


वे ही मनुष्य आपके सगसे प्रसन्न नहीं है [| ११७ ॥ 


चीरप्रभोगेचनभानसमंस्ति शस्ते 

नीरं सदक्षरतरब्गसुभक्तिरत्र |. . 
तीर्थारविन्दमिद तत्र निवासिहंसः - 

त्व॑ नाथ | जन्मजलघेर्विपराड्मुखोडसि ॥ ११५॥ 


है नाथ | अक्षररूपी जल बाले एत्र भक्तिरूप तरड्गों से 
वरक्ञित तथा साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इन चारों तीर्थकमलों 
से मण्डित, भगवान्‌ वीरप्रभु के वचनरूगी मानस -सरोवर में 
बेदा विद्ार करने वाले राजद घरूरी आप जन्म-समुद्र से विरुद्ध 
है. मानस-सरोत्रर में रहने वाला राजहंस खारी जन्म-समुद्र से 
कोंसों दूर रहता दे, यद्द स्वभावस्द्ध है |] ११५ || 


प्ले ५. 
अर चहक के 


(४२) 
पषारे हुए आपके चरणों के स्पशे से अत्यन्त पवित्र एवं सुसोमित 
मंदारमाला नमस्कार करते हुए इन्द्र की और भी अधिक मुशोमित 
वी दे ॥ १११ ॥ 


स्त॒र्गापवर्मसुखरल्चये वदान्य॑ 
सम्पन्नभूपनिवहांयरणी पतन्ति ! 
स्पच्छुदबोधमधिचित्तम मीप्सव ध्त्वद्‌ 

उत्सुज्य रह्रचितानप्रि मौलियन्धाद ॥ ११९॥ 


स्वगोषवर्गे सुखरूपी रतन समूद के देने वाले आपके अत: 
ह्वान को द्वार्दिक सम्मान देते हुए ठथा सन में आपके शुद्ध-पोध को 
लेने की इच्छा वाले राजालोग रत्नजरित मुकुदों को अहम कर 
आपके चरग्यों पर पड़ते हैं ॥ ११२॥ 


संसारतापपरितप्तचितों जना हि 
दर किन १० 0 
पिथ्यात्वमोह गंदज मेरिता मनी ! । 
आस सुखानि अवनेज्मभयदाबुदारी 
पादी भ्यन्ति भ्रयतों ग्रदि वा परत्र ॥ ११३॥ 
है सुनिन्‍्द्र ! संसार के त्िबिय ताप से संतप्त एवं मिध्याल 
रोग से पीडित मनुष्य उमयलोक में सुस्म की कामना से हार 
था अममप्रद आप चरणों का आमय लेते ई ॥ १६१३ ॥! 


( ४३ ) 


हशत्यश्वयानमंणिजातंसु खाज्मन्यद 
वाराज्ननादिकृतगीतममिप्रपत्ना। ४ 

ये चेहलोकिकसुखे निरतास्त एंवं , 
त्व॒त्सड्रमभे सुमनसो न्‌ रमन्त एवं [॥ ११४ ॥ 


जो मनुष्य दाथी, घोड़े, रथ. ओर रत्नादिक सम्पात्ति के सुख 
में मग्त द्वीकर तथा वेश्या आदि के विल्लास और गौतों में आशक्त 
दो केवल ऐद्ि्लोकिक सुख को दी जानते एवे मानते दें दे नाथ ! 
ये ही सनुष्य आपके सगंसे प्रसक्ष नहीं हैं॥ ९१४ ॥ 


चीरप्रभोवेचनमानसम॒स्ति शर्ते 

नीर॑ सदक्षरतरडन्गसुभक्तिरत्र |. . 
तीर्थारबिन्द्मिह तत्र निवासिहंसः - 

त्व॑ नाथ ! जन्मजलधेविंपराड्सुखो5सि ॥ ११५४ ॥ 


हे नाथ | 'अक्षररूपी जल बाले एवं भक्तिरप तरब्भों से 
तरद्भित तथा साधु, राध्वी, श्रावक, आविका इन चारों तीर्थकमलों 
से मण्डित, भगवान्‌ वीरप्रभु के वचनरूगी मानस -सरोबर में 
बेंदा विहार करने वालें-राजदंघरूए आप जन्म-समुद्र से विरुद्ध 
है. मानस-सराोतर में रहने वाला राजइंस खारी जन्म-समुद्र से 
कोसों दूर रहता हे, यह स्वभावस्द्ध हे ॥ ११५ ॥ 


नल कु 
शी "20004 


(्‌ ५४) 


. ज्ञानक्रियातरलिरूपमतिमतो5सि 
जन्मदिशम्परविपत्तितरड्ररूपात्‌ 
संसारसागरनिमादुचितं त्वमेव 
यत्तारयश्यसुमतों निमए४8लग्माथ्‌ ॥ ११६ ॥ 


जन्मरूपी गदरे जल वाले तथा विपत्तिसपी कुटिल तरहों 
चाल भयकर संधार-सागर से शरणागत जोवों को“आप पार करते ६ 
५ 


सा उचित ही है, क्‍योंकि, ज्ञानक्रियारूपी नौका के साहश बेद़ि 
वाले आप दी प्रत्िद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 


अस्मदमुरोगेणनिधेश्थ दयेकसिन्धो 

निं्ये पराथनि बहापिंतजीवितस्प । .. 
सबोतिशायिजिनतन्त्र उदारबी त्थ॑- 

युक्क हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवैय ॥-११७ ॥॥ 


शुणनिधि, करुणा-सागर तथा परोपकार में समर्पित जवित 

पाले हमारे पूज्य गुरुजी का उदार बुद्धि द्वोना खमुवित ही हैं, 

क्योंकि, विशाल, सर्वजीव दितकारी तथा सवोत्तम जैनतस्तरों में 
श्रीजी की ही सति परिपक्य थी ॥ ११७ ॥ 


सामान्यधीर्मवत कर्म विषाकरिक्तो 
जानाति नो य इृह कर्म विपाकमेव । 


(४५ ) 


विज्ञाततत्वनिकुरम्पम्ुनीन्द्रचन्द्र ! 
हक ०» # [पु (४ ८ 
चित्र विभो! यदासे कमंविपाकशून्य। ॥ ११८ ॥ 


बिक हक [। है. ९ बे ७ 
जो जीव इस संसार में कम क्‍या वस्तु,हैँ और उसका विपाक 
पु न है च् द्द है ७ /« पर 
कया दे ऐसा नहीं जानते हे वे दी कदाचित्‌ कर्म चिपाक से 
हि बैक हक ्क # रे 
(क्रियाजन्य फलेच्छा सर ) शून्य द्वो सकते हैँ, किन्तु तत्व को जानने 
से हर हक ञु च् # ५ ्‌े 
चाले आप भी कर्मविपाक्त से रहित छे यही आशय है ॥ ११८ ॥ 


सत्पातिहायमंपि यस्य सुरश्रिकीपेः 
शेतेड्टसिद्धिरनिर्श शयशायिनीव | 
नाथाच्येस तदपि मन्दाधिया जनेन 
विश्वेश्वराउपि जनपालक दुगेतस्त्वम्‌ ॥ ११६॥ 


है. 


हे नाथ | हे जनपाज्क ! जब आपकी नौकरी देवताभी बजाना 

चाहते दें और आपके द्वा्थों में आठों सिद्धियां सदा नृत्य सी करती 

रहती हैं. तब भी मन्दबुद्धि लोग आपको अआकिआ्चन कद्दा करते हैं 
शो ९० 

यह कितना आशख्थय हैं ॥ २१६ ॥॥ 


आस्प॑ वशेउस्ति रसनाउपि वशैवदेव 
लेखन्यखेदसिलिखुमसिपात्रमत्र । 

स्वामस्म्यहं लिखितुसुथ्॒त एवं मूढ: 
किंवाउच्तरअकतिरप्यूलिपिस्वमीश | ॥ १२० ॥ 


(५४४) 

. ज्ञानक्रियादरलिरूपमतिर्मतो$सि 
जन्मदिशम्बरविपत्तितरद्रूपात्‌ ! 
संसारसागरनिमादुचितं त्वमेव 
यत्तारयस्यसुमतों निमशलग्ाथ्‌ ॥ ११६ ॥ 


जन्‍्मरूपी गदरे जल वाले तथा विपत्तिसपी कुटिल वर 
वाले भयंकर सधार-सागर से शरणागत जोबों को*आप पार करत 
सो उचित ही है, क्‍योंकि, झामक्रियारूपी नौफा के साहरा थीं 
वाले आप दी पतिद्ध दैं || ११६ ॥ 


अस्मद्गुरोगेणनिधेश्थ दयेकसिन्धो 
नित्य पराथनि बदार्पितजीवितस्प । 
सवातशाएपाजनतन्त्र उदारधा त्व 
युक्क हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवेष ॥ ११७ ॥ 


गुणनिधि, फदणा-सागर ठथा परोपहार में श्रमर्पित जार 
वाले हमारे पूज्य गुरुजी का उदार यूद्धि द्ोना समुधित ही ढे 
क्योंकि, विशाल, सर्वशीव दितकारी तथा खर्वोत्तम जेनतसत्रों 
भीजी की ही मति परिपक्व थी ॥ ११७ ॥ 


सामान्यधी मंत्तु कम विपाकारेक्तो 
जानाति नो यहद्द कमे विपाकमेंय | 


( ४६) 
पत्थर पटके ते वह पत्थर दीवार से ढकरा कर उलट परटकने वाले 


के मुह पर जा लगता हूँ उसी तरह दुजनों के किये हुय उत्पातों स्त 
दुजन ही नष्ट हुए ॥ १२१६ ॥ 


+ ८ न 
साश्रेडह्वि संश्रमविदीनधियव धीमन ! 
धम्य चच॒स्तव मुखाद्वहिराजगाम । 
गजदयुरु प्रतिसट च तिस्थकार 
यहजेदूर्जितपनोघमदअ्रभीमम्‌ ॥ १२७ ॥ 
वर्षा ऋतुमे संभ्रमके बिना ही आपके सुख से निकले हुए 
धर्मरूपी मधुर वचन जोर से गजेने वाज्ञी काली घटाको तिरस्कार 
करते थे अथोत्त्‌ मेघकी मंद एवम्‌ मधुर ध्वनि से भी आपकी 
चाणी विशेष मंघुर थी ॥ १२७॥ 
स्वान्तग्रशान्तरसिका चशिका सभासु , 
तारापथे च तब गीः अखिनाद मेघस्‌ | 
गम्भी रतारगुगजाततया जिगाय 
अश्यत्तडिन्युसलमांसलघेोरनादम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अत्यन्त शान्तमन वाले रसिकों को बशमें करने वाली 
आपकी मधुर वाणी जत्र सभा मंडप में घूमती हुई आंकाश को 
तिध्वानिंत करती थी तब चकमकाती हुई बिजली बाली, भुसल- 
घार जल, वोने वाज्ी नील घन-बटा भी शर्मांती थी | १२८ ॥ 


(४८) 


मत्युरूपी सर्प के लिये गरुढ, झामरूपी उस्मत्त द्वाथी के 
लिये लिंद, लोभरूप शग के लिये व्याथ और शोकहूपी अंधारी 
रात्रि के लिये प्रचेह मातु के समान जो आपका नाम दे वई 
नितरां कमठ नामक शठ वापश्व से उठाये गये यापों को निस्सन्‍्देद 


नाश करने की शक्ति रखता है ॥ १२४॥ 


पाखणडमणडनपरीनेजशक्िसारे 
रिच्छाउसारकतिमेव विकाशयद्धिः । 
तीर्थादिसस्य उदवग्रदसाग्रदथ. 

छाया5पि वैस्तव म नाथ हता इताशः॥ ११४ ॥ 


अपनी प्रौद शक्ति से पाखंढ, मत का मण्डन करने वाले 

स्वेच्छाचार का विस्तार करने में कुशल एवं चारों सीर्थरूपी सरयों 
में बृष्टि को रोकने वाले दुजेन दृताश ध्वोकर आपकी छाया को भें 
इधर उधर न कर सके ॥ १२४॥ 

कुब्येउश्मराजिराचित सविधास्थिवास्वे 

लॉ वैंघव्य सहसा प्रतिवर्तितेय । 

छषेप्ता इतो मवते तत्कपटेस्तयैव 

ग्रस्तस्त्वमीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥ १२६ ॥ 


>खिसि प्रकार पत्वर की दृढ बनी हुई दीवार पर कोई जोर से 





( ४६) 
पत्थर पटके ते वह पस्थर दीवार से टकरा कर उलट पटकने बाज्े 


के मुंह पर जा सगता है उसी तरह दुगतों के फिये हुप उसपातें| से 
दुजन ही नष्ट हुए ॥ १२६ ॥ 


साओेडद्धि संश्रमविद्दीनधियेव धीमन्‌ ! 
धम्प वचस्तव मुखाद्वहिराजगाम |. 
गजेदयुरु प्रतिभ च तिरथ्षकार 
यहनजेदूजितघनोघमदअभीमम्‌ ॥ १२७ ॥ 


वर्षा ऋतुरम संभ्षमके त्रिना दी आपके मुख से निकले हुए 
धर्रूपी मधुर बचन जोर से गजने वाली काली घटाको तिरस्कार 
करते थे अथोत्‌ मेघकी मंद एवम्‌ मधुर ध्वनि से भी आपकी 
चाणी विशेष मधुर थी || १२७ ॥ 
स्वान्तग्रशान्तरसिका चशिका सभासु 
तारापथे च तब गीः अणखिनाद मेघम्‌ । 
गम्भीरतारगुणजाततया जिगाय 
अश्यत्ताउन्सुसलमांसलघोरनादमस्‌ ॥ १२८ ॥ 
अत्यन्त शान्त्मन वाले रसिकों को वशमें करन बाली 
आपकी मधुर वाणी जब सभा संडप में घूमती हुई आकाश को 
प्रतिध्वनित करती थी तब चकमकाती हुईं बिजली वाली, मुसल- 
घार जल, बोने वाक्षी नील घन-घटा भी शर्माती थी || १२८ ॥ 


(३६) 


ई नाथ ! मुख भी मेरे अधोन है, जिद्दा यहां वंदा में है, ले 
खिनी भालस्य छोड़ कर लिखना चाइती है मसी ( स्याही ) झारें 
साधन भी आधिक्य से मौजूद हैं और में भी लिखने को जञालाबैत 
हूँ तो भी आपको वर्णन नहीं कर सकठा और न लिख खकठ! हूं 

«५ 25 20५ 0 ४०8 
इससे स्पष्ट जाना जाता है कि, आप अक्षरप्रकृति होकर भी पक्लेख 
में नहीं आरा सकते ॥ १२० ॥ 


तन्त्रारवे विविधधर्ममाणिनजस्य 
निःशारणे कुशलसंबेदल न भूढः । 
अस्‍्मां स्थिती तव कृपानिकरेः सुशक्ति 
रज्ञानवत्यपि सदेव कृये बिदेव ॥ १२१॥ 


राखरूपी भरगाघसागर से अनेक प्रद्यार के घ॒र्त-रत्नों को 
निकालने के लिये विचारशील मनुष्य हीं समर्थ एवं कटिवद्ध दोते 
दें. मंदबुद्धि कोसों दूर भागते दें. ऐसी विकट स्थिति में आपकी 
अतुल कृपा से वह शक्ति अश्लानी जीवों में भी आवसी जिम 
खब साधारण भी वक्त समुद्र से घमेरूपी रस्नों को लूट रहें ई 
॥ १२१ ॥ 


अत्यन्तदुष्क्विनिलीनमनाश्र साप 
द्रोही जिधांसरपि जीवच्य त्वदीयम्‌। 


(५७) 


सानिध्यसल्िधिमवाप्य जही स्वभाव॑ 
ज्ञान त्वाये स्फुरति विश्वविकाशहेतु ॥ १२२.॥ 


अत्यन्त पापमें मन देने वाले, साधु से द्वेप करने बाले, जीवों दो 
घात करने की इच्छा वाले, महापातकी मनुष्य आपके सन्निधि 
( संमीपता ) रूपी सन्निधि ( शाश्वत खजाना ) प्राप्त कर अपने 
ऋूर स्वभाव का त्याग करते हैं. अतः विद्त द्ोता है आपका शान 
जगत्‌ के विकाश करने में देदीप्यमान तथा कृतदस्त था ॥१२२॥ 


मिथ्यात्मोहकलुपाउविलचेतनाजुद्‌ 
जन्तोयेथा जलधरः पयसा निजेन । 
प्रच्ञालये दिवतमस्तव नाथ ! नाम 
आगमभारसंभृतनभांसि तमांसि रोपात्‌ ॥ १२३ ॥ 
जिस प्रकार धू।लि से सलिन आकाश को गजेना करता हुआ 
नवीन जलघर ( वादल ) अपने जल से साफ कर देता है. ठीक उसी 
प्रकार आपका नाम भी मिथ्यात्व और मोह से मलिन बुद्धि वाले 
जीबों के हृदयाकाश को शुद्ध और साफ कर देता है ॥ १९३ ॥ 
सत्योरहेःखगपतिः स्मरदन्तिसिंहो 
- लोमैनराजिसगयुः शुचरात्रिभानुः । 
हन्तीह नाथ! दुरितानि तवा5मिधान 
मुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि ॥ १२४ ॥ 


शत भरअ का, 
का की 3०० 


(४६) 


दे नाथ ! मुख मी मेरे अधीन है, जिहा थरां वंदा में दे, ले> 
खिनी आकस्य छोड़कर लिखना घादतों दे मसी (-स्यादी) झाएें 
स्धन भी आधिक्य से मौजूद हैं ओरमें भी लिखने को ज्ञालायैत 
हूँ तो भी आपको वर्शेन नहीं कर सकठा और न लिख संकग हूं 
इससे स्पष्ट जाना जाता दे कि, आप अत्तरप्रकृति द्वोकर भी उक्षेस 
में नहीं भ्रा सकते ॥ १५०॥॥ 


तन्त्रार्णबे विविधधर्ममाणिवमस्य 
निःशारणे कुशलसंबेदल्ल न मूदः । 
अस्मां स्थितीं तव कृपानिकरेः सुशक्ति 
रज्ञानवत्यपि सदेच करे चिंदेव ॥ १२१॥ 


शाखरूपी भगाघसांगर से अनेक प्र्यार के घर्मे-ए्नों को 
निकालने के हिये विचारशील मनुष्य ही समर्थ एवं कटिवद्द होगे 
६. मंदवुद्धि कोसों दूर भागते हैं टेघो विकद स्थिति में आपकी 
अतुल कृपा से बह शक्ति अश्ञानी जीवों में भी आवसी मिश्त 
सर्व साधारण भी वक्त समुद्र से घमरूपी रच्नों को छूट रहें £ 
॥ १२१ ॥ 


अत्यन्तदुष्क्रविनिलीनमनाश्व साधु . 
द्रोही जिधांसरपि जीवचय स्वदीयस्‌.। 


( १६) 


पत्थर पटके ते वह पत्थर दीवार से टकरा कर उल्नट पटकने वाले 
के मुँह पर ला लगता है उसी तरद्द दुमनों के |किये हुये उत्पातों से 
दुजन ही नष्ट हुए ॥ १२६ ॥ 


साभ्रेडह्नि संध्मविहीनधियेव धीमन ! 
धम्ये चचस्तव म्ुखाद्वहिराजगाम । 
गजेदगुरु प्रतिभर्ट च तिरथकार 
यद्ञजदूर्जितधनोघमदअभीममस्‌ ॥ १२७ ॥ 


वर्षा ऋतु संभ्रमके बिना ही आपके मुख से निकले हुए 
धर्मरूपी मधुर वचन जोर से गजेने वाल्नी काली घटाकों तिर॒स्कार 
करते थे अथौत्‌ सेघकी संद एवम्‌ मधुर ध्वनि से भी आपकी 
चाणी विशेष मधुर थी ॥ १२७॥ 
स्वान्तग्रशान्तरसिका चशिका सभासु 
तारापथे च तब गीः अणखिनाद मेघम्‌ । 
गम्भीरतारगुणजाततया जिगाय 
अश्यत्तडिन्मुसलमांसलधारनादम्‌ ॥| १९८ ॥ 
अत्यन्त शान्त्मनन वाले रसिकों को बशमसें करने वाली 
आपकी मधुर वाणी जब सभा संडप में घूमती हुई आंकाश को 
प्रतिध्वानित करती थी तब चकमकाती हुईं बिजली वाली, झुसल- 
धार जल, बाने वाज्ञी नील घन-घटा भी शर्माती थी || १५८ ॥ 


पे 0 # की 


का कक 


६ ४८) 


मंत्युरूपी सर्प के लिये गरुड़, फामरूपी उस्मत्त द्वायी के 
लिये सिंह, लोभरूप झग के लिये व्याघ ओर शोकरूपी अधारी 
रात्रि के लिये प्रचेड माठु के समान ,जो आपका नाम दे व 
नितरां कम्ठ नामक शठ सापध्च से उठाये गये पापों को निस्म 


ताश करने की शक्ति ग्खवा है ॥ १२४ ॥ 


पाखणडमणडनपरारने जशक्विसारे 
रिच्छालुसारकृतिमेव विकाशयक्धिः । 
तीर्थादिसस्य उदवग्रहसाग्रद्य 

छाया5ंपि तैस्तव न नाथ ! हता इताशः॥ १२५ ॥ 


अपनी प्रौढ शक्ति से पारखंढ मत का मण्डन करने पाले; 
स्वच्छाचार का विस्तार करत से कशल एवं चारा दवथरूपी सस्यां 
में वृष्टि को रोकने वाले दुर्जन हताश होकर आपकी छाया को भी 
इधर उधर न कर सके ॥ १२५॥ 
कुब्येडश्मराजिराचित सविधास्थितास्ते 
लेहबिंधव्य सहसा प्रतिवर्तितेश । 


्षेप्ता इतों मबाति तत्कपटेस्तथैव 
ग्रस्तस्त्वमीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥ १२६ ॥ 


जिस प्रकार पत्थर फी इृढ बनी हुई दोवार पर कोई जोर से 


५ ४७६) 


पत्थर पटके ते। बह पत्थर दीवार से टकरा कर उल्लद पटकने वाले 
के मुँद पर जा लगता है उसी तरह ढुनैनों के |किये हुये उत्पातों से 
छुजेन ही नष्ट हुए ॥ १२६ ॥ 


साअ्रेउह्नि संश्रमविहीनधियेव धीमन्‌ ! 
धम्ये वचस्तव मुखाह्॒हिराजगाम । .., 
गजेदगुरु प्रातिभर्ट च तिर्थकार 
यद्जदूर्जितवनोघमदअभीमस्‌ ॥ १२७ ॥ 
वर्षा ऋतु संभ्रमके बिना ही आपके मुख से निकले हुए 
धर्मरूपी मधुर वचन जोर से गजेने वाज्ी काली घटाकों तिरस्कार 
करते थे अर्थात्‌ मेघकी मंद एवम्‌ सधुर ध्वनि से भी आपकी 
बएणी विशेष सघुर थी | १२७ ॥ 
स्वान्तग्रशान्तरसिका वशिका सभासु 
तारापथे च तब गीः प्रणिनाद मेघस्‌ | 
गरम्भीरतारगुणजाततया जिगाय 
अ्रश्यच्डिन्युसलमांसलघारनादम्‌ ॥ १२८ ॥) 
अत्यन्त शान्तमन वाले रसिकों को वशमें करने बाली 
आपकी मधुर वाणी जब सभा संडप में घूमती हुई आकाश को 
प्रतिध्वनित करती थी तब्र चकमकाती हुईं बिजली वाली, भुसल- 
धार जल, वर्षाने वाज्षी नील घन-घटा भी शर्माती थी || १५८ ॥ 


(६०) 
भर्वोनितात्ममकरघ्वजनाशदच! 
सत्पक्षमात्तिपति पत् इनो विपत्! । 
पाश्चेप्रस॒वे रिपुणोक्तमसो सुमोदा 
दत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारिदषे ॥ १२६ ॥ 


अहँकार से जिसकी भात्मा उक्षत हैं ऐसे काम को नष्ट करने 
में ऋृतदस्त, घत्‌ पक में मूठ भाक्तेप करने बाज्ञों के अमल विदोधों 
पूज्य भी ठीक यैसे द्वी दु्जनोंकों दुष्ट बाणीरूपी बषों को एक चित्त 
से सद्दते थे जैसे हि, दैत्यों द्वारा वर्षाये हुए जल को श्री पार्य्रभु 
बडी शान्ति से सहंत थे ॥ १२६ | 


वामप्ररे योड्त्र विततार मलीमसात्मा 
मालिन्ययुक्तमधिसाधुमुर्देव सेदे । 

दाताउ5प तापमभितो5मिहितेन वक्‍्तु 

स्तेनेव तस्य जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ॥ १३० ॥ 


इमारे पूज्य श्री पर मालिन भात्मा दुु्टों ने जो वाणीरूपी जल 
को वर्षाया उस कठार बासी-वषों को पूज्य श्री ने बड़ी खुशी थे सद 
लिया, किन्तु वर्ष करने वाले बाद में संतप्त हुए और बोलने वाले 
को उन डुष्ट चचनों से निकले हुए विपयुक्त जल को पीने का फल 
भी मिला ॥ १३० ॥] 


(5६) 


प्रागजन्मस अचतसुपुण्यविभावतंश्रेत्‌ 
साधानवद्यमभिगद्य न खिच्तेज्सो । 
म॒त्वा वजिष्यति यमालयमाविषीदन्‌ 
ध्यस्तोड्वफेशविकृताकृतिमरत्येमुएड; ॥ १३१ ॥ 


छगर साधुओं की निन्‍्दा करने वाला पूर्वजन्म के इकट्ठे किये 
हुए पुस्योदय से दु।खी थे हुआ तो भी केशों के उस्ताड़ने से 
विकृताकार तथा दु।खी होता हुआ वह मनुष्य अवश्य द्दी नरक सें 


पड़ेगा | १३१॥ 


'निन्द्‌5भिनन्दिताधियां दुरितक्षयाय 
कालिन्ददिष्टपुरुष! परुपेः समिदघ! । 
जिल्ेन्धनो धमतिनों विकल॑ करोति 
प्रालम्वभूदभयदवकत्राविनिर्यदग्निः ॥ १३२ ॥| 


जो मलुष्य सदा दूसरों की निल्‍दा करना ही अपता' कप्नेज्य 

च कैकाज बिक रे" 5, 
छमभते हूँ उन्हें पापों से मुक्त करन के लिये घमराज की दक्ष 
से भयानक यम्दूत उक्त मलुष्यों की जिह् में “आग लगा देते हैं 


२ कि! पल द्ते हूँ 
जिससे वह आग उनके मुखों से बड़ी २ ज्वाला .रूप से निकलती 


चर 


च्ै ह4०.थ 6७ 50.२ 
है आर उन्‍हें भस्मसातू करंती जांती है।| १३२ ॥ 


(६२) 


नाथ | ल्वदीयद्दिवदेशनतंः सनाप 

तिप्ठन्‌ तिरोहिततजुस्तरुभीलिलीनः । 

तत्पाज्य तूर्णमपिसोथ परेतयोरनिं 

प्रेतवूज) प्रतिभवन्‍्तमपीरितों यः ॥ १३३ ॥ 

है नाथ! आपके द्वितापेदेश से सनाथ-वृक्त की सघन शाखाभों 

में श्र को छिप कर बैठे हुए प्रेत भी आप के प्रति भक्त 
प्रारित होकर तथा आपको आत्मसात्‌ करके ग्रेवयोनो से मुक्त 
दोते ै ॥ १३३ ॥ 

ये आज्षमानिनिवहभवतो १देशः 

प्रतः कृठो न निजकर्ण ग॒ठोडमिमानात्‌ । 

तस्मादिरुद्धविधिमाविदधे विरोधात्‌ 

सोध्स्याञ्मवत्मतिभद मवदुःखहेतु) ॥ १३४ ॥ 


अपने को ही पण्डित मानने वाले जो लोग आपके *' 
अमृतमय उपदेश को कानों द्वारा नहीं पीते थे प्रत्युत #* 
दोकर उपदेश से विपरीत आचरण करते ये उनके जन्म २ के लिके 
चढ विरोध दुःख का कारण बन बेठा हू ॥ १३४ ॥॥ 


सदवाक्यरम्नानिचर्य व्यत्तरन्‌ जनेम्यो 
ज्ञामप्रभावशुणगौरवगुम्किवान ! 


६ ६३) 


ध्यायन्ति धीरधिपणास्त्वमिव प्रधु चेत्‌ 
धन्यास्त एवं झुवनाधिप! ये त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ १३४॥ 


सुन्दर वाणी रुपी रत्न समूह को लेकर सारी जनता को देने 
बाले, ज्ञान एयम्‌ प्रताप से सुशोभित जो विद्वान आपके समान 
तीनों काज्नों में परमेश्वर का ध्यान करते हैं. वे भी धन्य हैँ ॥ १३५ ॥ 


सुज्ञानदशनचरित्रपवित्रचित्त 

यत्सबजन्मितरणिं शरणं प्रपद् । 

दुष्टाएकर्मरिपुमो चन सिद्धहेतु 

आराधयन्ति सतत विधुतान्यक्ृत्या। ॥ १३१६ ॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशंन तथा सम्यक्‌ चारित्र से जिन्होंने 

हृदय को पवित्र किया दे और प्रतिपक्ती (शत्रु ) आठों कर्मो के 
मिठामे के प्रधान कारण तथा प्राणीमात्र को भवसागर से पार करने 
कीर्नाका के समान परमेश्वर को तल्लीनता से जो भजते हैं वे धन्य 
'हं ( इतना पूरे श्लोक खे जानना ) ॥ १३६ ॥ 


आवालवूंद्युबकायघरा5विशेपाः . 
प्राप्तत्वदीयवचनाथेसुदाद्यशेपा। ।” 
न्यस्तापजीवसुलभत्रिविधात्तिलेशा 
भक्‍्त्योन्नस॒तुलकपक््मलदेहदेशा१.) १३७ ॥ 


(६४) 


चालक, घृद्ध, युवा परम समस्त प्राणघारी , जीव भापे 
सारगर्भित वचन-जन्य अधेज्ञान से इर्पद हुए ठानों प्रछार के 
ल 


दु.छा का त्याग कर भांके से रमाश्चतव दुद वात हा रद्द 
हैं ॥ १३७ ॥ 


शाख्रान्धिगूहहृदयार्थ विद! समन्‍्ता 
ज़्जीवादितलवनिकरे परमायविन्दाः | 
तेज्प्यालपान्ति मवदुःखबिनाशहतु « 

पादद्यं तव विभो ! ऋषि जन्मसाजः ॥ १३८ ॥ 


शाश्नरूपी समुद्र के छिपे हुए हृदयरूप अयथे को ज्ञानने बागे, 
जोवादि द॒ल्वों को प्राप्त करने वाले, प्राणी भी आपके चरणों को 
सांसारिक दु खो के दूर करने का कारण ही कट्ददे हैं ॥ १३८ ॥ 


जन्‍्मान्तताशुविषयपद्धू बितपेगर्ते 
गर्वेभिजन्ममकर श्वकपाष्टकम । 
पापाणदम्भविशदेब्वनिमज्जतो 5स्मान्‌ 
अस्मिन्॒पारमववारिनिधौ सुनीश ! ॥ १३६ ॥ 


है मुनिराज ! जन्म तथा मरणरूपी जज्ञ वाले, विषयरपी 
स्यंकर तृष्णा दी है संवर शिसमें, अद्दंकार की तरंगों से युक्त, 
ज्ञीव माद्दों से भरे दुए बन्धुवर्गे है मीन जिसमें, झाठो कम रुपी 


(६४) 


चट्टानों से विषम तथा दुम्भ से बृद्धि प्राप्त, ऐसे छुस्दर भवसागर 
डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो ॥ १३६ ॥ 


परश्चाणन रसवश्रव॒णन तुल्या 
वसादुतत्वानचयस्प वदान्यकरत्वम्‌ | 
शायायमानधपण सकस अताता 
मन्ये न में भ्रवशगोचरता गतोडसे ॥ १४०॥ 
दान में कुबेर सदश, धर्म्मादि तत्त्व प्रदान में शाण समान 
बुद्धि वाले तथा जगल्मप्चिद्धू भी आप्रको में नहीं जान सका ( यही 
मेरी बजमयी अज्ञता का नमूना है )॥ १४० ॥ 


संग्रामवह्चिधुजगाणवतिग्मशखस्रो 

न्मृत्तेमासिहाकिटिकोटिविपाक्तवाणाः | 

दुष्टारंसकटगदाः अलसय ग्रेयान्ति 

आकाणत तु तब गांत्रपवित्रमन्त्र ॥ १४१ ॥ 

युद्ध, आरन, विकराल सप, दठुस्तर समुद्र, त॑खे शम्र, उन्‍्मन्‍्त 

हाथी, भर्यवद्द सिंह, उद्धत सूअर, विषाल्निप्त वाण, दुष्टात्मा शत्र 
सकट आर रोग ये सच उला ज्स मे नष्ठप्राय हा जाब हूँ, हे नाथ! 
जब आझापका नाम रूप पाधषत्न मन्त्र सुनलेते ६ ॥ १४१ || 


विन्तावितानजननान्तविनाशहेती 
कल्पहुमे त्वाये सुसिद्धिसमानरूपे | 


(६४ ) 


चालक, धृद्ध, युवा एवम्‌ समस्त प्राणधारी , जीव आप 
सारगर्भिठ वचन-जन्य अधेज्ञान सर इर्पेत हुए तन प्रकार के 
दुछों को त्याग कर भक्ति से रोमाश्चित देद वाले हो रदे 
हैं ॥ १३७॥ 


शाखान्धिगूहहदयाथविद्‌ः समन्‍्ता 
ज़्जीवादितखवनिकरे परमायविन्दाः | 
तेड्प्यालपन्ति भवदुःखबिनाशदेत 

पादद्धयं तव विभो ! सुषि जन्ममाज! ॥ १३८॥ 


शास्षरूपी क्मुद्र के छिपे हुए हृदयरूप अथे को जानने वाले 
ज्ञीवादि दस्बों को प्राप्त करने वाले, प्राणी भी आपके चए्णों कीं 
सासारिक दु सो के दूर करने का कारण ही फट्टददे हैं ॥ १३१८ ॥ 


जम्मान्तताग[वैषयपड्नवितर्षग्ते 
गर्वोभिजन्ममकरश्वकषपाष्टक्म । 
पापाणदम्भविशदेष्वनिमज्जवो5्स्मान्‌ 
अस्मिश्षपारमयवारिनिधा झुनीश ! ॥ १३६ ॥ 
है गुनिराज ! जन्म तथा मरणयरूपी जल बराले, विपयरपी 
सयऊर तुथ्णा ही है संवर जिसमें, अदंदार की सरंगों से शुक्‍्त, 
जद माद्दों से भरे हुए बन्धुवर्ग है मीन जिसमें, भाठें कम रुपी 


(६४ ) 


चट्टानों खे विषम तथा दम्भ से बूद्धि प्राप्त ऐसे छुस्तदर भवसागर 
में डबते हुए हम लोगों की रक्षा करो | १३६ ॥ 


द्भ्राणने विमलवेश्रवणेन तुल्यो 
धमादेतत्वानिचयस्प वदान्यकस्त्वम्‌ । 
शाणायमानधिषणः सकले अतीता 

मन्ये न में श्रवणगोचरतां गतोडसि ॥ १४०॥ 


दान में कुबेर सहश, धम्मोदि तत्त्व प्रदान में शाण समान 
बुद्धि वाले तथा जगह्मश्षिद्ध भी आपको में नहीं जान सका ( यही 
को ३ हर 2] 
सर वच्जमयी अज्ञता का नमूना है )॥ १४० ॥ 


संग्रामवद्चिशुजगाणवतिग्मशत्रो 
नमत्तेमासिहाकेटिकोटिविपाक्तवाणः । 
दुशाारिसंकटगदाः अल ग्रेयान्ति 

आकरणित तु तब गोत्रपृवित्रमन्त्रे । १४१ ॥ 


युद्ध, अग्नि, ्रिकरांल सप, दुस्तर समुद्र, तीखे श्र, उन्मत्त 
था, भयवह सह, उद्धत सुअर, विषालेप वाखु, छुष्ठात्मा शब्, 
संकट आर राग ये सब उद्धा कण मे नष्टम्माय दाजाब दइ, हृनाथ | 
लब आपका नाम॑ रूपा पावत्र मन्त्र सुनलत हू | १ ४ । । 
विन्तावितानजननान्तविनाशहेती 
कल्पदहुमे स्वयि सुसिद्धिसमानरूपे । 


(६६) 


हत्पग्रसग्वसिते मविनां मुनीस्द्र ! 
फकिंवा विपद्िपधरी सविधे समेति ॥ १४२ )) 


विन्दा समूह को तथा जन्म मश्ण को साश करने वाले एवं 
कल्पवृक्ष के समान अष्टसिद्धि स्वरूप आप जब जनता के हेदय 


सरोज्ञ में निवास करते हैं, दे नाथ | ठव कया विपत्तिसपी महा 
विप्रवरी-नागिन पाख आसकती ६ १॥ १४२॥ 


पीयूपयूपसमशान्तिनित्ास्तपुष्टा 

हुए: सदा धनगणश्रणप्रभावात्‌ । 

नो विस्मरामि शुभतत्पग्ृद्दतको5हं 

जम्मान्तरेडपि तब पादयुर्ग मर्नाश ! ॥ (४३ ॥ 
अमृत्त के मात्रा समान सरस शान्विसे पुष्ठ तथा आपके चरण 
ढ़ प्रताप से धन ध्यानादि से संतुष्ट एवं तस्व्रपाद्दी हम आपके शी 
झयुगलो को जन्मान्‍्तर में भी नद्दी मूल सकेंगे | १४३ 





पिभ्ाणन भ्रीमवशीलतपोत्रतस्य 
सुध्यानयोगशमसयमसिद्धशुद्धेः 

कस्याषि शुद्धचरण तब चाप्यसयोा 

मन्ये या महितमाहितदानदक्षम्‌ू ॥ १४४ ॥ 


अभयद्ान तथा सत्यत दान में तत्पर, शी एबं तप के 


(६७), 


धारक, शुर्ू ध्यान तथा सेयमादि से.युक्त ऐल किसी महापुरुष के 
पवित्र चरणों को जन्मान्तर में आत्मस्तात्‌ करके दी अभीष्टप्रद, 

सर्थ एवं जगत्पूजित आपके चरणकमलों को प्राप्त किया दे ऐसो 
हमारी प्रवल्ष धारणा हद ॥ १४४ ॥ 


श्रीमत्सु सत्सु न हि दुःखमवाप चाप्मान्‌ 
यातेषु खे प्रतिनिधीन्‌ समयज्ञसज्ञान्‌ । 
ज्याहीरलासशामिनः गददत्सु नाखु 

_ स्तेनेह जन्मनि सुर्नाश ! परामवानास || १४४ ॥ 


मुनिराज़ ! आपके रहते हुए हमें ठुडख का अनुभव नह 
छुआ तथा आपके स्थगे लिघारन पर अवश्य देश, काल, चत्र एवं 
भाव के जानकार भ्रवत्ल पंण्डित श्री १००८ श्रीं जवाहीरलालजी 

के के 8 बट ल .पिय कल 02 
महाराज को आप अपने स्थानापन्न कर गये हैँ, इससे वत्तेमानभव मे 
तो दस पराभूत नहीं हो. सकते ॥ १४४ ॥ 


काव्यप्रणीतिजनितानवकीतिद्त्या 
आहतिनीतपातिरच- भवद्धिभू ते! । 
ग्राप्तापपचादपदभागमिसारिकाया 
जातो -निकेतनमर्ह मथिताशयानाम्‌ ॥ १४६ ॥ 
काव्य बनाने ले पेदा हुई नदीन कीर्तिरूपी दूती के बुलान * 
पर सम्पृत- दोकर पृज्यप्रवर - श्रीजी, की विभूतिरूप अभिस्तारिका- 


(६६) 


हत्पब्मसगवामित मविनां मुनीस्द्र ! 
फिंवा विपडिपघरी सविधे समेति ॥ १४२ ।। 


खिन्ता समूह को तथा जन्म मरण को साश करने बलि एक 
कल्परृज्ष के सम्रान अष्टर््तिद्धि स्वरूप आप जब जनता के इंदी 
सरोज्ञ में निवास करते हैं, दे नाथ | तव कया विपत्तिस्सी महों 
बिप्रवरी-नागिन पाछ आसकती ६ )॥ १४२॥ 


पौयूपयूपसमशान्विनितास्तपुष्टो 
हष्टः सदा घनगणेश्रणप्रभावात्‌। 
नो विस्मरामि शुभतत्वमृह्दीतको5हं 
जम्म्ान्तरेजपि तब पादयुर्ग मुनौश ! ॥ (४३ ॥ 


अमृत के माया समान सरस शान्ति से पुष्ट तथा आपके चएए 
प्रशाप से धन ध्यानादि से सतुष्ठ एवं तस्त्रप्राद्दी हम आपके शे 
इस्गाटुगलो को जन्मान्तर में भी नदों मूल सकेंगे ॥ १४३ ॥ 


पिश्वाणन भ्रीमवशी लतपोमतस्य 
सुध्यानयोगशमसयममिद्शुद्धेः 

कस्पापि शझ॒द्धचरणं तब चाप्यसदोा 

सन्‍्ये मया महितमाहितदानदक्ठम ॥ १४४ ॥ 


अभयदान नथा सलात्र दान में तत्पर, शोल एं तप्क 


६६७), 


धारक, शुक्त ध्यान तथा संयमादि से युक्त ऐसे किसी मदह्यपुरुष के 
पावत्र चरणों को जन्मान्तर में आत्मतात्‌ करके ही अभीष्टप्रद, 
समर्थ एवं जगत्पूजित आपके चरणकमरलों को प्राप्त किया है ऐसी 
इमारी प्रवल धारणा दे ॥ १४४ ॥ 


श्रीमत्सु सत्सु न हि दुःखमत्राप चा प्मान्‌ 

यातेषु ख प्रतिनिधीनू समयज्ञय॒ब्ञान्‌ । 
ज्वाहीरलालशप्िनः ग्ददत्सु नाणु 
 स्तेनेह जन्मनि सुर्नाश ! पराभवानास || १४४ ॥ 


है मुनिराज | आपके रहते हुए हम दुःख का अनुभव नहं। 
हुआ तथा आपके स्वग सिघारद पर अवश्य देश, काल, क्षेत्र एव 
भाव के जानकार प्रवल्ल पण्छित श्री १००८ श्री जवाहीरलालजी 
महाराज को आप अपने स्थानापन्न कर गये हैं, इससे वतेम[नभव में 
तो हम परामभूत नहीं हो. सकते || (४४ ॥ 


काव्यप्रशीतिजनितानवकी त्तिद्त्या 
आहतिनीतमातेरय भवद्धिभतेः । 
ग्राप्ताष्पवादपदभागमिसारिकाया 
जातो मिकेतनमर्ह मश्ताशयानाम्‌ ॥ १४६॥ 
काव्य बनाने खे पेदा हुई नवीन कीर्तिरूपी दूती के बुलान 
पर सम्मतःद्योकर पृज्यप्रवर . श्रीजी की विभूतिरूप अम्रिप्तारिका- 


( ६८) 
के आदेश से हमने मलिन आशय वालों के अपवाद से युक्त पर 
को प्राप्त किया हैं ॥ १४६ ॥ 


यो भाव आगिर्मयत्तय चिद्वियत्तो 
भास्पत्मभाव इव तेन तमो निरस्तम्‌ ! 
ल्वद्भधायभावितजनेरिद ते प्रतीषे 

नून॑ न भोहतिमिराइतलोचनन ॥ १४७ ॥ 


है नाथ ' जो भाव आपके मनोब्योम में प्रचएद आसकर के 
मान प्रकट हुआ उस वेजोमय भाव के प्रताप से आपके चलहुयागी 
मनुष्यों के हृद्यपटल पर जो मोहमय अन्धकार था सो (का 
शक नष्ट दोगया परम्तु आपके बिपक्षचारियों की आखें भोदफों 
चफाचोंध गयीं जिससे उनके हृद्वाकाश का मोद्दान्यकार दूर ने 
शोसका [| १४७ ॥ 


ज्ञात, सत्तो5मितहितो 5त मयान्‌ महीतो 

इष्टि गतो नदि भप्रेदिति नेब कष्टमू । 

ध्यातो मविष्यत्ति यते। हि जनविंयुक्तः 
प्र विभो ! सझदपि अविलोफितोडस्ति ॥ १४८ ॥ 
सुनरा सझनों के दवितकारी, परमपूब्य आप इस ससार से 
पार ताये अत; अब आपका साचात्दाग दुलभ होगवा हे, तोमी 
झंगा बात् को विशेम चित्त्ता नहीं; कारण 7, आपका प्रथम देशेत 


(६६ ) 


किया हुआ है जिधसे अब ध्यात से आपका सारक्ष॑त्कार द्वोतायां 
करेगा ॥ १४८ || 


युष्स्पदानुगमने भविनां मनीपा 

उत्कन्ठयन्ति रमयन्ति सदादिशन्ति । 
ऊत्वाउखिले परिकरं गमनोत्सुकश् 

मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनथा। ॥ १४६ ॥ 


आपका अमुसरण करने की इच्छा भव्य जीवों को उत्करिठत 
करती दे, प्रसन्न करती है एवं सत्र प्रकार से आज्ञा देती हे इसीसे 
मैंने भी आपका अनुसरण करने को सब तरह की तैंदारियें करली 
हैं परन्तु ममभेदी अनर्थ (पाप ) ही झुक बारंबार राह रहा 


हि 


दे | १७६ ॥॥ 


स्युस्त्वादिधा बहुनिधा विवुधाः सशान्ता 
स्त्वां बीक््य मानवशिरोडचितपादपीठम्‌ 
आहेयभोगानि मभभोग गुजा निरस्ता: 
ग्रोद्त्प्रबन्धगतयः कथमन्यथेते ॥ १४० ॥ 


7& 


54 


७.५ 


का |चद्धाना न आपका समस्त जनमस्तकास पू'जत च्रखसु 


चि 
पीठ देखा, ये सब्च आपके समान शान्‍्तात्मा बनना चाहते 


थ किन्तु बन न सके वे सांसारिक भोगों को भोग कंर सर्प क्ठृ 
समान मूच्छत हा चुक थ, जिससे उन्हें पछाड़ ज्रानी पद़ी 


(७० ) 


अन्यथा कुल सैयारीयां करने पर भी ये बैसे ( आपके समाः 
क्यो न बने || १४० ॥ 


भावा5बबोधविधुराय निरच्तराय 

द्रव्याधिपाय च सम्रद्धिरिवर्जिताय ! 

सर्वेभ्य एबं समबोधमदाः सुपूज्य ' 
आकर्णितो5पि मद्वितो$पि निरोक्षितोईपि ॥१५। 


आप श्र॒व-भ्रवणगोचर थे, पूजित-समस्तलोकमरास्य थे १ 
रृष्ट देखे गये ये इसीत्रे आपने भेदभाव को एक ओर बोड़र 
विद्वानों, सूखे, घनियों ठथा निधषनों को समान ज्ञान दिया निस्' 
आप पूर्ण समदर्शा थे ॥| १५१ ॥ 


दाने दयादहदयः परमसतमासी 

ईँयो द्रिद्रनिवदः परमस्तदासीत्‌ । 

यातो यतों दिवमवैमि च निर्धनेन 

नूने न चेतसि मया विधृतो्स मकत्या ॥ १५२ | 

है पूज्य | हीन दु.खियों के लिये आपका हृदय सदा देयाः 

रहता था ओर दरिद्ियों ने आयापको आत्मसात्कर लिया था, श्वन 
दोनेपर भो आप स्वर्म में चले गये इससे स्पष्ट विदिस द्ोठा हैं दि 
परमदरिद्रो में आपको हृदय में स्थान ने दे सका-अपना न सर 
दइशबाताप ॥ शश्२त्ा 


५०९ ) 


देवेन मे हि विशुखेन भवन्तमच 

छुला हुई मय हो वद्‌ के न सब: । 

क्रेचाशशकंनल सम शमसादाभनश्नमस 

जातो5स्मि तेन जनवान्धव ! दुःखपात्रस | १५३ ॥ 

हमारे प्रतिकूलवर्ती दैवने आपको दरकर हमारा क्‍या नहीँ 

दर लिया यह आपदी कहें, अधिक कया कहें, हमारा शर्म-कल्याण' 
( शुभ ) भिन्नममे द्वो चुका दे जिससे दे प्राणिमात्र के बन्धो ! 
आज हम दुःख के भाजन बन चेठे ६ ॥ १४३ ॥ 


सम्प्रत्यसास्म्रववहुच्छलद॒म्भयुक् 

स्तवद्धीनसाधुपथवात्तिनमाक्षिपन्ति । 

रक्ष अभो! चहुदुरच्रवपतोड्स्मात्‌ 

स्व नाथ ! दुःखिजनवंत्सल ! दे शरण्य ! ॥१५४४॥ 

है प्रभो | इस समय कपट पदटु अनेकों दंभी लोग निष्कपटी 

साधुमार्गी जैन समाज की हंसी उड़ाते दें अतः दे नाथ ! है दीन 
अनन्‍्धों | दे भक्तवत्स | हे शरणागवश्नतिषालक | उन दुष्टाक्षरों 
के बरसाने वालों से रक्षा करो ॥ २५४ ॥ 


नाथ; स्वदीयचरणे विनयेन युक्ता 
हु सत्मार्थनेयमधुना सफलैव कायों। . ८ 


७ ४४४७० 


(७१) 


स्थादस्मदादिहदय शुभभावलिएं 
यस्मात्कियाःप्रतिफलन्ति ने भायशस्याः ॥ १११॥| 


दे नाथ ' आपके चरणों में हमारी यह सबिनय म्रागेना 
अब युक्त है-उचित है अब इसे आप सफल फरें भौर हमारे 
अन्त/करणों को शुभ भावों से भावित-संरकारित बनायें कांस्ए 
कि, भावशन्य ( अ्द्धाविदीन ) कियाएं फल्नती नहीं, वे व्यर्थ होते 
दूं॥ १५५ ॥ 


स्वस्मिन्रिवाशु बहु पूरप शान्तिएएय 
कारुएयशाखनिवद्देमैम मानसानि। 
मस्मानसाउप्रमदमाशु विवत्तयेश ! 
कारुएयपुएयवसते | वशिनां बरेएय !॥ १५६ ॥ 


दे ईशा | हे सयमियों में श्र | है ककया और पुरय के निवास 
भवन ! अपनी आत्मा के समान इमारी आत्मा को भी उन्नत 
बनादो अथौत्‌ हमारे हृदयों में भी शान्ति, पुण्य, दया एवं शा 
अमृद को कूट २ कर भरदों भौर दमारे अन्तःकरण में जो मद 
है उसे उलटदों अथांतू दम ( दाह्यवुत्तियों से मन को रोफना) 
करदों अथवा मंद की उन्नति को रोक फर उसका दास 
करदा ॥ १४६ || 


(७३ ) 

सन्तु प्रपूंगेमनसों वचसा-विनाउपि : : 

स्यास्केवसन मनसाडेपि ममेशसिेद्धि! | 

भारो न ते यदि स्चेत्तदपीह सा्थों 

भक्नया नते माये महेश! दयां विधांय॥ १५७॥ 

४ तुद्त सब पूण मनोरथ होवो ?! यदि आप ऐसा कद्दन का 

कष्ट न भी उठाकर केवल हमारे अभ्युद्य को आप सनमें ही विचार 
दिया करें तौभी हमारी अभिलपित सांद्धि हो सकती है, भाक से नम्र 
हमारे जैसे भक्तों में दया करना आपका फर्तेव्य दे: कोई बोकका नही 


[प 


मानलो यदि बोमा भी है ते निष्प्रयोजन नहीं स्रप्रयोजन है ॥१५७॥ 


. _चेखियते जनमनः कलिखेदतथ - 
 आमाहयागसभवात्पारसावतथ् । 
हित्वा5धुना सुखनिदानसमाधिमाशु 
दुःखाइ-कुरोइलनतत्परतां विधेदि ॥ १४८ ॥ 
विकराल कालिकाल जन्य दुःख से तथा श्री चरणों के 'वियोग 
से आविशूत परिभत्र द्वाराइस समय समस्त मजुष्यों के अन्तःकरण 
पूर्ण दुःखमय हो रहे हैं. अत; आत्मा का खुख साधन करने वाली 
समाधी छोडऋर हमारे दुखांकुरों के दुलन में कटिबद्ध हो जाइए 


॥॥ 0 6+- ॥॥ 


(७४) 


जन्माग्तरीयकलुपाजनार्विंदारि 
भावत्कमव्यमव्न दुरितप्रद्मारे । 
आसाध प्रीविनिकरं समुपैति मोगी 
निःसख्यसारशरण शरण शरण्यम्‌ ॥ १४६॥ 
भवास्तर में 'फिये हुए प्रापों से दुःज्ी जनों के दुःख दूर करने 
वाले, कल्याण-मेगल के उद भवन, दुरित विदारक एवं अध्याय 
के सद्याय आपके चरग्यों फो पाकर सांसारिक लौव प्रसन्न होते 
हैं॥ १४६ ॥ 
न मन्ये स पापपारिपृरिताचिचत आसीद्‌ 
दुर्देददेशनविल्ासनियास एवं । 
नासादि येन सुखमद्खियुर्ग त्वदीय 
मासाय सादितरिपुप्रथिताध्वदात्तम्‌ ॥ १६० ॥ 
लिःसन्देद यह मसुष्य घोर पापी एवं दुर्रैंव का क्रीडास्यल हीं 
था जो आपके सर्व सुघकारों चरणों को पाकर भी सुखी न बन 
सर्ा | १६० ४ 
झन्यत्कृतिग्रतिद्वितात्मवया न दृष्टो 
दिप्रेन मषशुमकर्मचयेन दीनः । 
ध्यातो5पि नेद नियत च विवज्चितो5स्मि 
त्वत्पादपंफजमपि अशिधानबन्ध्यः ! १८६१ ॥ 


(७५) 
ओर भोर फायों में व्यप्र होने से तथा दुर्दैव से बाधित होने 
से में दीन दीन आपके पदारविन्दों का दर्शन न कर सका अथवा 
ध्यान न करने पाया, अत; हे जगतपावन | में अवश्य ही छला 
यया ॥ १९६१ ॥ ' 
त्व॒त्पादचिन्तनपरं अ्विहाय सर्व 
सम्मस्थितों यदि भवान्नहि मामवादीत। 
सम्प्रत्यपि प्रतिपर्ल भवता न गुप्तो- । 
बन्ध्यो5स्मि तदभुवनपावन * हा हतो+स्पि ॥१६२॥ 
स्वेस्व छा बलिदान कर मातन्न आपके द्वी शरणागत था परन्तु 
आपने भी सुझे निराधार छोड़ बिना कहे घूके परलोक सिधार 
गये कब इस समय में यदि रक्षा न करोगे तो इस अनाथ का 
सर्वनाश अवश्यंभावी है ॥- १६२ ॥ 
सर्वे भवन्‍्तु सुखिनो गददेन्यमुक्ताः 
सक्काः परोपकृतिकायेचये भवन्तु । 
जह्युःपरस्परविरोधमवाप्य मोद॑ 
देवेन्द्रवन्धथ ! विद्ताउइखिलवस्तुसार ! ॥ १६३ ॥ 
हे देवेन्द्रवन्य | दे सकल पदार्य वत्वज्ञ ! आपकी अतुल कृपा 
से आधिव्याधि एवं शाक से मुंक्त होकर प्रार्णामात्र सुखी हों सदा 
परोषकार में लेगें ओर प्रसन्न रहकर पारस्परिक विरोध को छोड़ें 


॥ १६३ ॥ 


(७६) 


विद्यापनवयकतिधर्म पनों नती नां 

मास्ते निदानमिति तां परिवर्धयर्प । 
प्वत्सेवकार्‌ छुरु सुशाखरसे रसज्ान्‌ 
संसारतारक ! बिभो ! भ्ुवनाधिनांध | ॥ १६४ | 


चारुकिया, धर्म, एवं धम आदि की उन्नति का मूल कारण 
सद्िया दी दे, आत३ विद्यो को ददाइये और सेवकों की श[ूखरस 
दासिक बनाइये ॥ १६४॥ ऐ 


सेसारसागरसेतुमातिं विवेक 
आग्भारपूरितकविहदनी हिमादि । 
पूज्य नवीनमतिदीनजने दयालुं 
आ्रायस्व देव ! फरुणाहद [ मां प्रनीहि ॥ १६५ ॥ 
हुम्तर भवसागर में सेतु समान है बुद्धि जिनकी, विवेक 
संसार से पूर्ण क्रियारूर नदी के लिये दिमालय ( नहीं दिमालय 
से द्वी निकलती है ) दुःखी जीवो में परमदयालु ऐसे दमारे स्वीन 
पूज्य भ्री जी को रक्षा आप करें || १६४५३॥ 


ध्वास्ताचजीवमिय भालम॒दन्ययात्त 

वारीब पत्चगगणाचीमिवाहिभोजी । 

यो मां क्ुगोप बहु गोप्स्याति पाति नित्य 
सीदन्तप्रध भयदव्यसनाम्बुराशेः ॥ १६६ ॥ 


* (७७) 
श्राप हमारे उन नवीन पूज्य श्री की रक्षा करें. जो अन्धकार 
पाड़ता के लिय प्रचण्ड मातरड हू, पि्रपाता कुला के लिये शावल 
जल हैं, विपथरों से काठे हुओं के लिये गरुड़ हैँ एवं जिन्होंने भय 
प्रद व्यसनरूपी जल से भरे हुए इस अपार संसारखाग़र से रक्षा 
फी, करते हैं और करेंगे || १६६॥ 


शत्रु) प्रशाम्यति पराइमुखतां प्रयाति 
सिंहाहिदन्तिमहिदारचयाश्र हिंसा) । 

धघ्यानं नितान्तसुखदं हृदये नरायां 

यद्स्ति नाथ ! मवददाप्रिसरोरुह्यणाय्‌ ॥ १६७ ॥ 


है नाथ ! यदि आपके चरणकमलों का ध्यान मलुष्यों के 

छदय में दे तो निस्सन्देद शज्रु स्वये,नष्ट होंगे अथवा भग जांगंग 

खिंह, सप, हाथी आदि हिंसक जीव भी प्सभूव॒ पा, सकेंगे 
| १६७ ॥ ह 


बक्‍तु हहस्पंतिरसक्त इनी5पि दीनः 

शकक्‍नोति नो वहुविशारदशाराद5पि ।- 
अस्माइशोडल्पविषियर्तव कि गदामि _ 

भरकर! फर्स फिसपि सन्‍्ततसब्बिताया! ॥ १६८ ॥ 


एकान्त संचित की हुईं जिस भक्ति के. फल को. समर्थ वदस्पतति 
भी जहाँ कह खकता बहुत जानने बाली सरस्वती भी- कहने को 


(७८) ् 
समर्थ नहीं दे! सकती उम भक्ति के फन को बहुत धोडा जगत 
वाला मेरे लेसा दौन क्या फइ सकता है ? ॥ १६८ ॥ 


सातार नामनगरे वमतो5््दुकाले 

पद्‌ सिन्धुसागर सुनेत्र मिंत शुभाघ्च्दे 
बीरस्य मासि नभसि स्तुवतोज्यकारी , 

तन्मे त्पदेकशरणस्य शरण्यभूयाः ॥ १६६ १ 


का ते स्तुत्िः स्तुतिपयादतिरिक्तदचेः 

सर्वाचकुलकरणाप्तनिशेषशक्कः |" 

किन्ट्वथेयेड्दमिद्मेय सवान्‌ विभुयात्‌ 

स्वामी त्वमेव शुयनेड्य भवास्तरेजपि ॥१७०॥ 
समस्त अनुकूच करण की प्राप्ति स छाताधारण शर्तें घाने तथा 


स्तुनिमा्ग म न आने वाले आपसरो स्थुति क्‍या दो सकती है, किन्द॑ 
मेर। थद्टी पक्त प्रार्थना दे हि, इस भव में और मबान्तर में भी एक 


ञऊः 


अप दी भरे स्वामी हों ॥ १७० )) 


ध्यात्वाअमिजुत्य निजरुत्यमथो विवत्य 

पूज्यो गदाइस्ति थे भयान्‌ यियक्े यदैय । 

एव बयें ज़ितहपीकचया उत्ाम 

इत्य समितियों विधिवज्जिनन्द्र | ॥ १७१ ॥ 


(७६ ) 


विधिवत्‌ शुक्कादि ध्यान करके, जिनचरणों में अभिन्तमन करके ' 
तथा अपने चारु ऋत्थों को विस्तारित करेझ आप इस संघार से 
जिस प्रकार स्वगे को सिधारे उसी प्रक्रार जितेन्द्रिय 'खं समाधियुक्त 
बुद्धि वाले होकर हम भी आपका. अलुगमन करें ॥ १७१ ॥ 


हिन्वा यदापि सतवानिह नस्वथा5पि 

स्वीयेघु नो गणय नाथ सदेव सोम्प ! । 
ध्यान विदेहि तब-येन सदा मवेम 
सान्द्रोज्नसत्पुलककच्चुकिताद्गभागा। ॥१७२॥ 


यद्यपि हमें छोड़कर आप इस संसार से स्त्रगे चले गये दें तो 
भरी भव्यमूत|अपनों में आत्मीयों में हमारी गणना अवश्य करें हमे 
अवश्य अपनायें आपकी दृष्ठि मानसे हा हम सघन एवं उत्त्पन्न 
हुए रोमांच से वखथारी बन सकते हैं अर्थात्‌ आनिर्वेचीय आनन्द 
के भागी बन सकते हूँ || १७२ || 


कार्म विभातु शुवने सच्शस्तवेश! 
शान्ति विना ने तव कान्तिरम्ुष्य चारित । 
यत्राउस्मदे सुसुखिन! समवीक्ष्यमाणा 

'. स्त्वज्दिस्बनिमेलयुखाम्युजयद्धुलच््या: ॥१७३॥ 


(७८) $ 
समर्थ नहीं दे! सकती उप्त भक्ति के फरत्त को बहुत थोडा मायने 
वाला मेरे जैसा दौव क्‍या कद सकता है 7॥ १६८ ॥। 


सातार नामनगरे वसतो5्ब्दफालं 

पद्‌ सिन्धुसागर सुनेत मिते शुभा5च्दे 
वीरस्म मासि नभासे स्तुवतोड्यकारी , 

तन्मे ल्वदेकशरणस्य शरएयभूयाः ॥ १६६ ॥ 


का ते स्तुदिः स्तुतिपथादतिरिक्तइत्तेः 
सर्वानुकूलकरणाप्रविशेषशके/ । 
किन्त्वथयेचवमिद्मेव सवान्‌ विभूयात्‌ 

स्वाती त्वमेव भुयने5्य भवास्तरेजपि ॥१७०॥ 


समस्त अज॒ुकूल करणों की प्रधपति से अताधारण शक्ि बाते तथा 
स्वुतिमाग मे न आते वाले आपसी स्तुति क्या हों सऊती है, कद 
मेरे यही एवं प्रार्थक दे दि, इस भव में और सवान्यर मे भी पर 
शाप दी मेरे स्वामी हो ॥ १७० ।। 


ध्यात्वाउमिलुत्य निजरत्यमथो वितत्य 

पूजन्‍्यों गतोउस्ति च भयाय्‌ उियत ययैव । 

एप बर्य जितहपीकचया मनाम 

इत्य समादितधियों विधिवम्निनन्द्र |" १७] ॥ 


(७६ ) 


ल्‍ा 


विधिवत्त्‌ शुक्रादि ध्यान करके, जिनचरणों में अभिनमन करके 

तथा अपने चारु कृत्थों को विस्तारित करेझ आप इस संसार से 
जिस प्रकार स्वगे को सिधारे उधी प्रकार जितेन्द्रिय पं समाधियुक्त 
बुद्धि वाले होकर हम भी आपका. असुममन करें ॥ १७१॥ 

हिन्चा यदापि सतवानिह नस्तथा5पि ' 

स्वीयेषु नो गणय नाथ सदेव सोम्प ! । 

ध्यान विदेहि तब-येन सदा .भवेम 

सान्द्रोज्नसत्पुलककत्चुकितादगमागा। ॥१७२॥ 


यद्यपि हमें छोड़कर आप इस संसार से स्वग चले गये दूँ वो 
म्री भव्यमूत|अपनों में आत्मीयों में हमारी गणना अवश्य करें हर्मे 
अवश्य अपनायें आपकी दृष्टि सानसे हा हम सघन एवं उत्त्पन्न 
हुए रोमांच से चस्धारी बन सकते हैं अर्थात्‌ आनिरवेचनीय आनन्द 


९ 


के भागी बन सकते & || १७२ ॥ 


कार्म विभातु शुवने सच्शस्तवेश! 

शान्ति विना न तब कान्तिरमुष्य चास्ति । 
यत्राउस्महे सुसुखिन! समवीक्ष्यमाणा 
स्वग्दिम्धनिमेलसुखाम्यु जबद्धलक्ष्याः ॥१७३॥ 


लि 


(६४ ) 


झधनेहेयगरजश समेघमानाः 

भव्यः सुधीमिरतितश्र विनद्धमानाः , , , 
अन्त समीप्सितपदं सतर्त ध्थयन्ते 

ये संध्तब तव ग्रिमो ! रचयन्ति मव्या।॥ १७४५ ॥ 


द्वेधिभो | जे भव्य जीघ आपके इस प्रकार सस्वव ( रहुति ) कीं 
रखना करते है दे निः सन्देद इस सैसार में धासे बत्थुओंसे, सन्दर 
भोडों से, उन्‍्भत्त द्वाभियों से युक्त चुद्धिमान्‌ भव्य जीएसि इद्धि एव 
अन्त मे निश्चय से अभिलपित पद( मोक्ष ) क्रे प्राप्त करते दें ॥ १७४ 


< £ दे चुप ॥ हे 


शक हट... इते शु इते शुयम्‌ टन दक्ष 


छल ्ट्र्थ्द्क्ष 
्श्य्य्छल्ड कं 2 का 


टी ि (्‌ दर ) 
परिशिंष्टठ ४ शा, ' 
जीवदया का पट्टा पंवाना: 
बोहोतसा छोटा मोटा जागीरदारो व ठाकरों की तरफ से 
पूज्य श्री को जीवदया का पद्ठा परवानों मित्ता था, वो से 
मिल नहिं शकन से जो थोड़ा सा मिला वो असल भाष में 
अचुरस! ऊच्र दीया हे | 
॥ श्रीरामजी ॥ 
सेइर पेदर ना 


पमहोरद्वाप थे. 


हुकम कचेरी राजस्थान बान्सी बनाम समसी पंचां जैन सार्गी 

साकीन सादड़ी वाला अभी झठे आये मालुम कराई के मारे श्री 
। भरे कर 0 ० 

पूज्यजी मद्दाराज मारवाड़ सु पधारे है ओर अठे सादड़ी में चतुर्मास 


बे 


करेगा सो महाराज को फरमान उपकार के बारे, में दे बंदोवस्त के 
बास्ते फरमायों है जीसु ओर ठिकाना में चादे जैसो जैसो बंदोबरत 
कराबे ! * ४ 

और ऊबे अठे भी अग्ज हद सो उयकार को ब॑दोवसद. का 
चक्‍से जीसुं थाने जरिये हुकमनामा दाना लीखो जाते है के अे- 
खेटीक, कसाई दयगेरे की दुकान श्ञावण, कार्तिक, वैशाख'मासमें 
शिलिकुल बंद्‌ रदेगा इंके मलावा इमेशा- मुजब इस्यारस व अमा-* 


(६० ) 


झर्थेननदेयगजश्व समेधमानाः 

भव्य; सुधीमिरतितश्॒ विवर््धमानाः . . , 
अन्त समीप्सितपर्द सतर्त द्यथयन्त 

ये संस्तव तव पिभो ! रचयन्ति भव्या।॥ १७४ ॥ 


दे पिभो ! जे। भव्य जीव आपके इस प्रकार संस्तव (* रठुति ) की 
रचना करते है ये निः सन्देद्द इस संसार में धनस वन्धुओंसे, सुन्दर 
घोढों से, उन्‍्भत्त द्वाभियों से युक्त बुद्धिमाद्‌ भव्य जीवोसि वृद्धि गत 


खन्त में निश्चय से श्भिलपित पद(: मोक्ष ) को प्राप्त करते हैं ॥ १७४, 


श # 


5 3 क 6 88% | 


कि £ 7 रवि सुपर 7 हे निर 


हु इति शुगग्‌ टन द्न्कय 
कस 74.५ 6९7 १ 


रा न ्‌ य्द 4 ) 


. परिशिध्ठ श्रा हर 
जीवदया का पट्टा पंरचाना- - 

चोहोदया छोदा भोटा जागीरदारों व ठाकरों की तरफ से 
पूज्य श्री को जीवदया का पद्ठा परवानों मिल्ला था; वो सत्र 
मिल नहिं शकन से जो थोड़ा सा मिला वो असल भाषा में 
अच्रसः ऊन्र दीया है । 

॥ भीरामजी ॥ ह 

सेइर प्रेदूरे -- 


पहोर्ाप बे... 


डर 


_ छुकम कचेरी राजस्थान बान्सी बनाम समसी पंचा जैन सार्यी 
साकीन सादड़ी वाला अभी झठे आये मालुस कराई के मारे श्री 
चृज्यजी महाराज मारचाड़ सु पधारे है और अठे सादड़ी में चतुर्मास : 
करेगा सो महाराज को फरमान उपकार के बारे में दे वंदोवस्त के 
बास्ते फरमायों ६ जीसुं ओर ठिकाना में चाहे जैसो जैसो बंदोबस्त 
करावे ॥ 


आर अब अठ भी अग्ज हूँ सो उयकार -कों बंदोबस्दः का 


बक्से जासु थान जारय हुकमनामा द्वाजां . लीखो जाब हू के अट 


खेटीक, कसाई वगरे की दुकान श्रावण, कार्तिक वैशास माससमें 


हि (८२) 


वास्‍्या को तो थाव€ भी दुकान बंद रहेगा खटीरू, कसाई लोग 
बिना समजसुं दुकान करेगा वो दीने सजा देदी जावेगी संबत 
१६६५ के जेठ सुद्द १. ह 


श्री एकलिंगजी श्रीरामजी 
(सदी ) प 
विधश्नी कुंतवास राजश्री ओकारासिंदनी दस कसबे हागा का 
समस्व पंचों आपने थॉकेयी करोके भीपूजनी मद्ायन्न सा, हे 
पघारबो हुओ और धरम चरचा बगरे उपकार हुआ भार उपकार 
हमेशा के बास्ते बेणे। चाले छे बास्ते यो पटो भठा के चास्त दया 
पढ़ा की रियासत के लिये लीख देवणों सो ३ माफिक वन्दीविस्त 
हगा । 
वेशाश्, श्रावण, कार्तिक, या ता महीना में जौबने नई 
मोरेगा, मारेगा जीने सजानेया । 
बारा मद्दीना से प्राच अमरिया अठा की तरफ से द्वोता रहेगा 
सालोसाल ई माकिक् ओर ई सिय्राय पेलां सुं बन्दोवस्त अगियारस |; 
अमाजस पजुमण, सराद बगैरा वी दे ई जैसे सजयुत रहेगा सें० 
१६६६ का चैत सुद्दी १५ 
द० फशरीघंद बोराडियां 
टुक्‍्स से ॥ 


+ 


( ८३ ) 


श्री 
सकल शोबकार मंहकों सास थे इजलास सुन्ती सुभानमक्ष 


5 


धांडिया फामद्रार छुशनगंट ता, २१--६---६ ईस्यी 
३] 
एप्रका 
3. हछात ६ ०0 १४॥५ 
अिद्यागतंव जे के एर्रएपए्आ)ी 
पुके मौसम बातिए खाम दोने आया शोर जंगलमें घासभी 
पका शोफिर खुख्ने आगया है भी लोक अपनी फस कही से इलाके 
हाजा के जेगल में आ्याग याने (दवाह ) थे अदती बाती से कगादेदे 
एशश्नप्त से की तमाम घाप्त व स्रत्र करिक्षा की ल्कदी जलजाती है 
लो उन्हीं गरीब लोगों के गु्जार फी खड़ी आधारकी चीज है और 
शेखा ऐोने से राजाकों भी सुझप्तात ऐसा है अचल भीं एस समर 
में माकुन्न इस्तआम रखनेलिये हुकम जारी हुवा दे मगर इसामरितार 
लाबफ इन्तजाम हुवा नहीं। लिहाजा कबत अज गुन्र जाने एक 
बांका के इस साल इन्तजाम होना सुनाधिब लिहाजा 

हकम हुवा के , 

एक एक सकल रोबकार हाजा महकमे मालमें भेजकर लिख 


कक 


जाबे के इस बछ्ू जमातन्थी का काम शख है और हर देहात के 
भी वास्त टकवाने के जवापन्धी महक मसाज मे जाते, हैं 
इम्त चास्‍्ते हर सुखिया गांव से इस बातडी काफी सरमजायससरः 


मुचलके ताबानी रुपे पंत्रण का लिया जोड़ के दो अपने, अप, 


:23। 


बट 


क्शल 
करा कं) 5० 


(८४) 


शाँव की हद के ज्ेगल्ल डो पुरे निगयनों रखकर दावट ने लगाई 
चन क़मने देवे अगर दुबाड ऊपर से आई वो फौरत तमाम गाव 
के हाय जमा द्वो बुझावे और सगश्न या राखेमें तमाकु पीते बीते 
या दोगर अशश्वाश न झाग न टालदें निस से के अलोफलरूर 
अंगक्षमें तुधशान पदोंचानेंदा अद्वतमाल हो अगर इसमें किसी के 
चानोर से कसूर होगा सो ठस से र्पे सदर तावान के दर्घूल ले 
जवेंगे ओर एक नकल रोगकार ताजा पुनिध्त में भेजो जे भोर 
लिखा जोव के दर मुलिनमान पुलिसमें द्विदायठ की जावे के वो 
डघ इतकी पुरी निगएनों रखे यति दकाड़ के अनीान चुढ़ाशर 
बे मोदऋमपुरा व छोटा शारदा हारदून ताबे शराके तरक गेंडी 
तावे और यह अपल फ्ाईल मद हात में वास्ते दाहना रे सदा 
लाय फक 


सिक्का 


४ 


रमिया 


है. 


सेणफुलिंगजी भीरा 


खाबठ 


शराजश्ी जालोदा ठाऊेर सादेव औ दोनतसंदन्यी 
कक ही सम मारी 
बस सुतव छोड्या मारी सोम मादी 


:(&४ 7) 


मारी. सीम- मे हरण>व पंखरु काइ सारे नही: नाःखायःठा उमप्तर हें 
सेभो कोट मारे नहा | का कर हत 


द० प्याश्चंद मालु-का श्री' रवला- हुकममु 
लिखा ,स० १६६४ .जठ चुद 





.... . औरामजी | 
9 सावत कप 
ठिकाना साठांला से है मुजव नहां वेगा | रावतजी साहब 
श्री वल्लपतासेंहजी सादड़ी का पंच अरज करवा अ,या जीं पर छोड़ा । 
तालांव में मछली नहीं मारागां गजा पगु॒ तलावठपर वबीतर. 
अआयतो परगणाम कोई नहीं मारेगा ओर, खास रावले छप जानवरां 
फू सदाय दिरणि राज नहां सारगा आर उपर लिख्या सजब पर. 
गणा में कोई मारेगा तो सजादी जावेगी सं० १६६५४ जेठ बुद १० 
द्‌० मरसिंद्दी राजा हुजुररा हुकमस्ुं श्रावण कातीक बैशाखः तीन- 
महीना में जानवर मात्र नद्दी मारेगा रुदीवरे सौंदे नरसिंद्दी राजी: 
हज़ुर रा.कणासु | . ढ़ 
नकल रोबकार महक खास व इजलास मुंशी सुजानमल 
चांठीया कामदार कुशलगढ़ त्ा० २१-६-६ ३० 
महार बाप 


' “7 9. छएा7#%फश्58।, 
30 077 एामशा,63 छपछ, 


४ पे 


(८६) 


चुके ऐसा वजद हुणा के इलारे द्वाजा दें दर देद्वात में 
भौल सोग दशहरा पर पाढा मारा करते हैं और थो पाई पैसे 
जानपर हैं के जो खेती के काम में बजाय बैलों वे मदद देते हैं 
सो ऐसे सेक्डों जानयर के एक दिन में इलाक होने से और दर 
साल पर नौबत पद्ोँचने से वेसुमार जानवरों के नाबुद होने में 
घहुच भारी नुरुखान उन्ही लोगों को मालुम होता है पक्ष भुना। 
कि ऐसे मा दुरुस्त और बेरहम तरीकेके जरिये जो सेंकड़ों जानवरों का 
नारा करने में बदस्त फोम कमहमी करते हैं उम्रके निर्बत उन 
को ऐसी समजुत दीतायके वो अपनी इस भुव भरें हुईं चाज्न का 
चरफ कर ऐसे पाप के काम को दरगीन न करे बह पाड़ो की जात 
का बचाव करने में अपना फायदा खमके और शायद दै के उनके 
उन्त साम खथालीको के जो पाडा एक देवी के भोगऊरी खातर इलकी कस्ते 
दें थे बेहा द्वोने सबनके जान माल की खैरह मगर देवी को बो भोर 
दर्रीके से भोग दे सकते हैं | लेकिन इस रिवाज को कर्त्तई नाहुदे 
करे ताके बन काम को बढुतदी हो लौद्ाजा 

हुक्म हुवा के 

नकल इसकी भाज्ञ आफीसर को तरफ भेजकर लिखा जावे 
के दशहरे के दिन पाड़ा हरगीज नहीं मारे अगर जिस छिसी के 
जानीन से ऐसा द्वोगा उस स रु० १५) ताबान लिया जावेगा ऐसे 
संपलके हर देहात के सुद्षीत्रा ठड़वी के लिये जाकर उसके दि 


सिन्न 


द््लि 


(८७) 


पर पुरा असर इस बात का कर दिया जावे के यो पाड़े के मारने 
के रिवाज को व खुबी छोड़कर उसमें अपने फायदे का एतकाइ 
ऊर लेवे वतकल सारी पुलीस सुपरीन्‍्टेन्डेन्ट की तरफ भेजकर 
तहरीर द्वो के इस बात के निगरार दहोके ऐसा .बाकान गुज़रे 
क्योंकि यह एक सवाब का काम है इस में इसमें हर मुलामजीसम 
ने बादीली कोशीश करने में इसी साल इस बात का नतीजा जहुर 
में आयेगा कि इस हुकम की तामील व पायबंदी रीयाया इलाके 
हाजा के जानीब से बा इतमीनान हुईं तो निद्यायत दजे खुशी का 
चायस होगा और एक एक नकल इसका वइनाय तामील ससन्दरे 
मोहकम पुराव छोटी सरवा को भेजी जाकर बजी नहीं फाईल 
में, रहे | फक्त 
सिक्का 
ल० कामदार कुशलगढ़ 
हजुरी चेनाजी साकिन अमावली ई सुजब सोगन क्यों सारा 
हाथ सु जनावर बिलकुल मारुं नहीं और घरें खाऊं नहीं मनि 
चारभुजारा सोगन है । 
द० जालमर्सिह चेनाजी का कहवासुं 
ठाकराों रुगनाथसिंहजी चगेली साकीन अमादली जागीरदार 
को भाई हरण, हुलो, तीतर मारुं नहीं खाऊं नहीं मात्े चारमुजारा 
सोगन है | . द्‌० जाज्ञमसिंद रुगनाथ्षिंहज़ी रा कहयराऊुं 


(द्र८5) 
ज अमड 


ग्राम ननाएँ ऐव् 
ठाकरां देवीमिंदणी गोड़ इस झुजब सोगन क्यो माया हायमु 
शानवर मातर नहीं मारु माने चारमुजारा स्रोगन है कछ्ताई लोगाने 
बेचे नहीं देक । 
ध द्‌० ठाकरां देवीसिंदजी द० जीवमल का 
ठाकरां दलेप्तदजी जोड़ भंमिया इश झुजब सोगन कंयी माए 
दाथमुं जानवर मान खाया के व्ते नहीं माह दाव मारा द्वापवुं 
नहीं लगावणों मवेशों बिना सेंदा भादमी ने नहीं बेचु... 
द० रदेखिंद 
५ ठाकरां जातिमाधिंदजी जागीरदार अमावली हैं मुजव सोगन 
ऊँया जीरी विगत मारा गाम में से गाय विना आलक्षाणने गेषवा 
पं नहीं मारी सोम गाम अम्रावली में कोई जानवर मारी जा में 
सारवा देढु नहीं ओर मैं म्ारु नहीं इरण खरगोश माह नहीं खाऊं 
नहीं और पंखेर जानवर मार खाऊ नहीं माने चारभुजारा सोगन दे। 
द० जालमाहिंद का द्वायरा है 


॥ भीरामजी ॥ धर 

सावत ० 
श्री पूजभी मद्वाराज चांदड़ी पधारवा पर पद लुड़ड़ी का 
'काणा दा अरज होवा पर निचे शलिख्या सुजक बोन्पु! और 


(८६ ) 
सरदार बमरे सर भी छोढ़ाया गया सो साधित हैँ जानवर बगेरा 
ईं मुजब से १६६४ फा जेठ यदी बुधवार | 
भ्री रावली तरफ से ॥॒ 
चेशाख कार्तीक में कसाई 'अमावस ग्यारस यकरा खज नहीं 
फरेगा 'आगे भी बंदोबस्त हो परन्तु अब भी पुरता राखा जावेगा 
बारा ही महिनारी असावास ग्यारस भी भाफ है कातीक चैशारस 
दो मदिता माफ और बाराही सद्दिना की अग्यारख साफ ई साल 
में चेन्न सास में राज गन देवगन घारे है कसाई दुकान नहीं करेगा 
हिरण छीलरा रोज ग्यारस अमावाद्ध लुंदा में शिकार नहीं करेगा | 
द्‌० पन्नालाल रोका श्री हुर का हुक्म से 


श्रीपरमेश्वरजी - 
सिक्‍को दे 


हे $ 


सवरुप श्री ठाकरां राज श्री १०४ श्री मोतीसिंदहजी लाखावत॑ग 
जैनरा खाधु पूजजी महाराज श्री श्री १००८ श्री श्री श्रीलालजी 
मद्धाराज मोटा उत्तम पुरुषारों पधारणों बायरे हुओ तरे में वादणने 
गया तरे इणा मुजब सोगन छिया है सो जावजीब पाक्ां जावसे 
१--शीकार में सूर वो नार ख्रिचाय दुजो कोई जानवर मारा , 
हाथसुं नहीं मारखुं 


(६५) “- 

३--अमावस अगरियारस मद्दिना में तिन आये हैं स्रो-मास 
बारारी छतीस तियी हुए सो मारा राज में जावजीव इलांये (दल, 
अगतो रेसी 

रे---भारसरी तठिथीरे दिन छंमार, लवार तेली न्वाव; 
निभाड़ों, घाणी, एरणरे अग॒तो पालसी ने कसाई खटीररों भी 
अगतो रेसी ५ 

४--मारा राज़ में गाय वगेरे कस्ताई व परदेशी सुधलमान मे 
नहीं बेचसी 4 

४--सुड़ कोकड़ रा खतारे मारा राज़ में वारे नाम दु्शां 
बालण देसी नहीं चालसी छो राजरो कप्नुरवार होगी 

६--आप्तोज सुद १० ने सालो साल नव जौव बुरा (६ 
रे कुकड्कक गाया जावसी 

इणां सुजब पाला जावसी ए कलमां पीढ्ट दर पीढ़ी पालां जावसी 
सं० १६६४ पोरा सुद १५ दें० कामदार मद्देताव चंदरा थे भी 
ठ।कोर साहबरा हुकम् सु लिस दिनो छे 


वभिर्नाथनी धारामजी 


हा 

महारच्राप 
सांदश्ी मद्दायज महाराबतजी भी भोपालसिदजी दा भदेसर 
'चनान्‌ यहाँ सादढी का समस्त ओसवाल माननारा पंथा सुँ पर 


-(६१) 
सादापेच अपरंच थां अरज कीघी के मारवाड़ सुं मां के भ्री पूज्य 
जी चतुरमासों करवान आबे है सो बरठांछुं केबाई हैं के मोरो 
आवो वे द्वे ई निमित्त कुड्र उपकार वणों चाने ई वास्ते अठे हुूम 
है के सावन कातिक बेशाख तीनों महिना कसाई दुकान सदैव बंद 
रहेगा ओर इगियारस अमावस तो आगे सदैव सुं पाले है जो 


पले ही है | 
०35 
सक्कर।5छ 
॥॒ सं० १६६५ का जठ सुद १३ 
दृ० गरिभारी सिंह 
श्रीएकालिंगजी श्रीरामजी 
राजस्थान गोगुन्दा भेचाड़ नंबर की 


८४8६ 
महो रल्ाप छे 


स्वामीजी महाराज श्री पृज्यजी महाराज श्री श्रीजञालजी को 
हालमें गोशुन्दे पघारणों हुओ आपका उपदेश की तारीफ सुण 
मारो भी खभा में जाबे। हुओ. जो डपदेश श्रीमान्‌ को में सुण्ों 
भारों मन पहुत्त प्रधज्न हुओ ओर आप जैसा महात्मा का उपदेश 


4 औ७ 


सु में हमेशा के वास्ते पंखरू जानवरां की व रण की शिकार छोड़ 


(६२) 
दो है । और अड़ै राजध्थान में आाव्वोज सुद्दी ८ इमेशा से दो 


पाड़ा से बलदान होने है वी में रु १ हभेशा के लिये इंध किये 
भो मारी घुस्त दर पुश्त बंध रहेगी ई के पहले स० १&ह४ में रा 
मिश्री महाराज चोथमलज को पवारबों टुओ. जई भी बड़ा हझर 
ह बकरा हर साल भमरा करवा को श्रण कीधों वा अब तक बला 
जाये दे वीरो दमेशा अमत् रहेगा मैं थ्री.पूञनी मह्दायाम रे £ 
अपकार के लिये जतरों धन्यवाद करूं योड़ों है. ४० १६७१ # 
सेठ बुद्दी ७ सोम० ; 
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दु० रामराणा दृतञपतािं& 
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नासदार महीयर नरेश. 










भ्स्ज्स्ल है 


हा 2 आह पा हँ 
ख््खर समर हे, 






पी मुयाई 
प्रगयनार फरमार्यी 
प्रकन्ण »« 


जे 


सररण 
वध उपर 


दास आ। 
मदीयर राज्यमां 
परिचय-परि 


शेद शांती 





(६३ ) 


महीयर स्टेटमां धंसे निमिचे धरती हिंसा 
केम अटकी ? 


है मद्दायर राज्यमां एक हील उपर श्री शारदा देवीलुर्मद्िर आवलु 
थे तेमां देवी निमिते अनक असंग देदी भक्तों तरफथी धकरा, पाडा, 
बिगरे हजारों प्राणिक्षोनो लाया कालथी दूर वर्ष भोग अपातों दनो 
के जे बात त्यांना वियान सादेव रा, रा, द्िरालाल गणशजी शअजा- 
रीचाने रूचिकर नद्दि लगवाथी तेझों आावा प्रश्रारनी करीपण दिखा 
हमेशले माटे मंध थाय तेदुं इच्छता दता अने ते माठे तेशों श्रीए 
भी० भगवानक्षाल तथा पी दुल भजी च'भुवनदाख मवेरीने दान 
फ़रतां ले उपरथी जो झोइपण सारे रस्त लोकोने दारवी ते दिखा 
अटकादाय तो ते मायत पोतानो दिचार जणत्रिव्यो इतो. 'आा उपरर्धी 
मी. दुशमआए शेठ मेघजी भाई थोमण भाईने पत्र लखी आा दिंसा बंध 
फ़रवा माटे कईक इलाज जवानी भलामण करी हती, ते उपरधी 
अमे तेमने खास आ कार्यम्रादे महीयरना मे० दिवान सादेबली 
सुक्लाकाव लेबा साइल्या हवा ऋ जया द्झाए नमराजर आा करपाशय 
हसायुफत कार्यो जोयां द्ववां बाद वीवान स ६4 जणाव्यु के जो ऋआा 
राज्यमां कोइ सखी शद॒स्थ दरफथी एक सादेजनिक लाभ मारे एक 
इस्पिताशस मकान बंधादी देंदामा आद़े वो तेना बदल्लामाँ नामदार 
मद्दीयरना मद्दाराजा सादेवनी समति मेलवी ते घातकी कार्य सदासि 
आटे हु बच ऋकरावी शहऊू- भा उपरथी सी, दुल भजी ए हमने ए हकी- 


(६४) 
कत जणाव्रतां अम नौचेवो शरते तेवी एक इस्पीताल बंधावी आपवा 


ठराब कर्यों हृती हल 
शरती, “ « 


३ महीयर राज्पर्मां तमाम जदिर देवलोमां दिंघा सर्देतर बच करवी, 

२ ते बाबतना लेखव हुकुमी आमने त्यांचा सचावालाओंत अपवा, 

३ आवी जातनी (देंख्ा बंध करोगे ते बाबत श्री] शारदा देवाना 
देवालय आगल ते वाचतने राज्य वरफी वे परीलर लगावी दिंदी 
तथा अप्रज्ी भापामा शिला लेय खगाडबा, 


४ झमे ते इस्पीवाल चंधाववा माटे रू० १५०० १ के पंदर दजार 
अने एकने रकम स्टेटने एवी शरते सॉपीए के ते इस्पीताल हपरें 
आज्राग्रतनों शिलालेस पण दमेश माटे कायम राखवामां आधे अने 
पंइर दजारथी ओच्ची रकम खभयी नदि पश जो विशेष रकम 
जोइए तो स्टेट तरफथी ते आपवामां श्रावे अने इस्पीवाल विस्न्‍्तर 
निभाववाने। सबले। सच राज्ये आपयो- 


उपरना शरतों श्रमाण ते राज्यना साम्दार राजा सादितर शीम- 
साथ सीदज्नीं बद्ादुर पेदाना राज्यमां तेमना दीवान साहिवती ने 
सनादर्थ। धार्मिक परुतव हमेशने माटे बप करवाना परमार्थि ठसतरो 
अरज्ा छे, अभे भा ठदव विदृद्द जे। कोईरपथ शक बर्तन करे तो 
वन ६ जाखती सखझ्य केंद्र सानी सतज्रा तथा द० ४० पधास 


(६४ ) 


करवाना ठराब ता. 2 सप्टेम्बर १६२० ना रोज राज्य त्तरकथी 


प्रसिद्धभयों छे. अन ते मादे झभे ते मामदारना मानपूृच्रक आभार 
मानीए छाए,दीवान साहेवनी असल सद्दी सीकावाला सदरहु ठेराबाना 
फोटोग्राफोनी नकज्ा अमे जाहेर प्रजानी जाण मारे प्रसिद्ध करीए 
छीए, के जे जेथी भविष्यमां ते राज्यमां तेवों बनाव कदि देवयोगे 
बनवा पाम तो शअमारा आ दस्तावेजोनी साक्षी अते आधार द्वारा 
जाददेर प्रजाते अटकावी शक, 


चलभ टेस्स ) 8 
अमक राड ४ मेघजा थांग्रस - 

कक ह श ५ / ५. दा श्‌ क्र रस । 
बम्बई न॑ ,४, /, (तिदास आशकरख 


अरुएक अनुवाद... 
“हर |! 
मिस्टर हीरालाल गणेशजी अंजारिया साहेब; वी. ए. 
गवान रियासत महंहर ताराख -२-६-१६२० 
नम्बर .१२६७. 
( सही ) हीरालालजी अंजारिया 


मद्दीयए राज्य॑ना 'संदरामां घणे करीने बकरा तथा बज्ि। प्रा- 
णिल्नोना बरलीदान आपवार्मा आये छे. आ। रूढी पसंद नहीं दोवा 


०5 


ही हुकम करवामा आते छे के श्री दत्ची शारदाजीना मंदारफा अबता 


(६६ ) 


राज्यना छाई पणश जादर मदगीरोमां कोईपण मासस कोईपण देवी भ 
यवा देवदाओना नाम उपर बकरा अयवत्रों ती बीजां जनावरान 
चध करवानी के बलीदान देवानी सखत मनाई फरवामां झावे ते. 
अने जे माणस झा हुक्मना मेंग करशे अथवा कोई माणत्षन भा 
शुकम कोईऐ भेग कर्यानी खबर दरों अने ने दरवारमां ते दामव 
नहीं रज़ु करे, तो ते हुरुमनों भंग करवा बालानो, श्रयवा तेई 
खदर जाणवावालाने दरेकने ६-६ मास सुपी खखत केदती सता 
अने ५०-४० पचास रुपया सुधी दंंढ करवार्मा आबशे भरे हें 
माणयछ्त आ हुरुघनो अनादुर कफरवाबात्ाने पकड़ी दरबाएसं ह/शर 
ऋररो ठेने १०दश रापिश्ा देढनी रकमर्माथी पेस्तर कापी दरबारमां 
थी झापवामां आवरे, अने ते माणसमे राज्यदु दिनेच्छु गएवाममा 
आषरो, भा दुकमनों अमल आजनी वारीखथी करदामा अइरो 
लख्यूं 
(२) 
डु० 

आओ हुकमनी एक नकल रबन्‍्यु ओफोसरने मसोकलगी ने 
खबुं लखदुं के तेओ जल्रीथी सर्ब पुनारिशे। वथा मानवा लेबाइ- 
का माशसने आवाबत खबर दे अने सुपरिटेन्डेन्ट सा» पोलीस- 
ने भोकल्ी एडुं लखबामां आवे के राज्यता दरेक गामोमां हुफम 
फपायी चोटाडबामों आते अने दांडीद्वारा शैमों खबर देवामां भझाने 
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परसारस्ल महा के सादगात मे भक्त रफ़ा रा डीगे शआनभग का बलादान फ्रपा नि के 
जाताह-गढ़ फाररवाद न पमेदीय ६ "दस छिपमुनामिय नभायः फिया जाना हे 

कि औदेंबी शारदा जी के मंदिर में - या रिपास्सटाप के श्षाम मेटगनगे काईड्यणा..' 
किमी दगे। या देवनान के, साम पर यकरा घ दीगर जानपर फादने की व बली- 
हान देने की सगत मुमानियत् की जाप, अगर जे शरण हुका द्वाता के खिलाफ 
फंसा या जिस शरझा की ऐसे साजापज फेल काने की रपपर होगी भी बह- 
सायारम इसेलान कया सो फेल काने बाल फी ब- जानने कला ६-- ६ माद 


ग 
जज७४ 


तक भरव्न कैद की सजादी जापगी आर ५५ --- ४७ रुष्पातक जुर बाना किपा 
आयगा और शा धरणा इस फैल के करने बादे का शिरक्षार फरकेदाबार से 


< 


इसला देगा उम्का १७) ९ इसाप् जुरवा साम पेस्नर काट कर रा गर्ग दियाआपगा 7 


के 

औए बह शस्यारवररंा का चार समका लायगो आरडमका अगर दरामद आजे । 

हा ही के नीगिग में होगा लिहाजा - रु 
। 

हु ५ र 


जअग्धि नफूल झ-तवकारातरेकन्यू>प जर साह7 का छत दाता - चपा।,7 


आशय एल पुणान्मान बसाउथुद स यार उ का चूत द्रव व वएएण 


'35- - 2०००8 ००३०+कनी 


बढ ि डर कै 
क#ग्राओफ पान्मका् 4 - छिए न ० शत: पुल न$ ४ जप जे के 
| आया 
अर आर अल्लललनलिकर फल है। 5. 


महीयर 7 दीवान सांडेव साथेना करारतों दरतावेज, 
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साक» माँ शेर! ध्जीशशीआ 
वा किक्षीकेश गहरे अभि मे, कि 


3०६ 772/0 
कह जी व की आम 


(8६७ ) 


डा हि 


अन सदीझआर तलपदर्मा हुकमनी नकल छुपादी चाटाडवार्मा अने 
दी पिटावी जोहूर फरवामां णावे शने दश २ पांच-पांच नकल 
मसजूुर राध्यनी आसपास जाण वास्ते माकक्बामा अब अने 
गफ सफल सजिंट्टन अन एक नकझते ब्राजार सास्तर ने ख़बर 
साट मोकल्ावती अप्तल नक्षत्र फाइक्मां हाजर राखब्री 


( सद्दी ) फतेसिंहजी, 
सही ) हीरासालजी- अजारिया- 
दीवान मद्दीयर. 


नकल मा, शठ भरी भाई 
अन शान्तिदास भाईने मोकज्षवी: 


54, #, (६. ६. 


]0-9-20, 


_.. जीवदयाना सिद्धांतोने अदुसरीने महीयर राज्यना जाहेर देव- 
लोगां देवी, शारदा देवी अथवा तो कोई देवदेत्रीओना शामे अगर 
तमला नागे धतों बकराओ अथवा प्रार्ण ओनो वध करवानी मही- 
धर राज्य सखत मनाई करेली कर अन एवा दाखला लइन कच्छ 
सांडबीता सहीश खेठ मघजीमाई थीभण भाइ तथा शेठ शांतिदास 
आासकरगो, जे. पी « ज्ञ्ओॉछा रू. १४०० ०) सी रकम आ झट- 


एक 


६३८) 
कोवनी यादगौरीमा शारद्रा देवीनि ते रकम जीयदयाना छ!य्रसां वी- 
परवा मांढे अपंण करवा बनती करी छे राज्य तेमनी विमेतीतों 
खुशीयी स्वीकार करे थे अने तेमनी साये मतक्नव चाह्या पद्दी 
वेमना तरफथी झर्पण करबामा श्राविल्षी रक्मथी आदी नहीं वेटला 
खथी एक द्वोसपीटल बांउवाना निशेय पर भाश्यु ले. 


झा इस्पीटवानुं सक्मत सश्च करयानो, गौसाववानों, दुररत 
करगाना सथा ठेने छगतो तमाप ख़र्ये राज्य तरफथी उपादयमां 
आबरे 

शारदा देवीना झुगरनों तब्ठटीमों वे स्थंसों उस राधा भा- 
बे अने जेमा इंमेजी तथा दिन्दुस्थानी भपामा बकराओं तथा 
बीजों प्राणीझोना थता कप अथकः बब्दीदात अआठकाववानी भमे 
कमुर करनारने सजा करब'नी जदिर खबरोंता शीक्षाजेस सगाइ़न 
बसा आपरो, 

जी कोई्पश प्राग्पी अ्रथवा बकारने श्री शारदा वेसीने भवषवा 
यो फोई देव अगए दवीने पाढ़ेर देवलामों आपैण करबामा भारी 
दो तेनो क्बजो राज्य तरफ थी सभाव्दी तमनों सच राज्य तरफर्ी 
सीभावदामा। आवरी 


+ 
मह्ीयर, सी आई. | (बदी) दीराढाछ गणेशजी धेजारीया 
उा० २७मी स्रप्टेचर १8२७ वीवान, हीयर स्टेंट, 


"५३ ॥007% "४ &82[४-०४०२।४ 
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(&६ ! 
स्होद्‌ 


बहीवर, ता० दे की ऋष्टेंबर १६२० 


न ( ४ ) मददीयर राज्यमां आवेला शारदादेवीना डुंगरनी तब्हे- 
हे उस करवा आखबवादेस्थ॑सो उपर अमेजी तथा शिन्दुस्थानी 

भेणतां नीचे दशोदेली जादेर करनी ये आरसनी तकतीजो 
जडावदामां अाबश, 


जादेर खबर, 


.. मद्दीयर राज्यमां आवेला शारदा देवी अगर कोहे देव 'अथजा 
देवीला धासे अथवा तेमनी नाममां जादेर देवलोसां तथा प्राणी दघ 
भाटे राज्य तरफथी सखत मनाई करबार्मा ऊावे छे, जेथी करीने 
फोइपण मलुष्य कोइपण जातना पाशीना कोइपण देय अथवा देवीचा 
त्ताप्ले रूघध आधय। तो बक्कीदानम करी छथ्वा तो ब्श शबशे नहीं. 


कसुर करनारने छ मा सुधीनी सख्त मजुरी साथेनी जल्ननी 
अत श० ५० पचासता दुँढनी क्षजा फरवार्मा आदर, 


( खई ) दीरालाल जी. अजारीया, पीवान, महौयद हेट, 


(१००) 


क्द्दार 


नौचे दर्शाव्या मुजतनो शील्ानेस ग्रांघवामां भावती होस्पी- 
टाक्षमा मकानमां ( प्र्तिष्य ) सुदश्य जगाओ लगाइवामा आवरो, 


“शा ह्योप्पीटज कच्छ मांडबीना रहीश शेठ मेघ जीभाइ घोभन 
भाई तथा शेठ शांतिदास आधकरगा, जे, पी, जेओए, महीयर 
राज्यनां से जादेर देवलोमां थता श्राणीबथनी अटकायतना- मार्ट 
त्यांना मद्दाराजा स्तद्दिव श्री ब्रीज्मापसिंदमी बद्ादुरता आाभारती 
यादगीरीमां तेनां घांधक्ामना सर्च बदल रू० १३०० १) अके 
पंदर दजार एक ओनायत करता तेमसा ग्रेरणाथी बांधवामां आये 
छे,? 

दींवान द्विगालाल यणशनी अजारीयाना वख्तत्मा 


भद्दीयर, | (मद्दी ) हीसालाल गणेशजी अजारीया- 


ता०२ जी सप्टेंबर, १६२० दीदान, मद्दीयर स्टेट, 
स्द्वेर 


(१०१) 
प्रिशिष्ट ३ 


ये थ्री का, मुसलमान भक्त संयद असदअली ७. २ 
2. 5. क'. प्‌. 8. जोधपुर | । 
सेयद असदअली लिखते दें कि, जब श्री १००८ श्री 
पूज्य श्रीलालजी मद्दाराज का चौमासा जोधपुर में हुआ था, मुझको 
श्रीपूज्य सद्दाराज के उपदेश से फ़ेजरुद्दानी ( आर््मज्ञान ) -बहुत 
पहुंचा । मुकको श्रापूज्य मद्दाराज ने अत्यन्त कृप करके चौकार 
मंत्र की कृपा करी और खुद श्रीपूज्य मदद/राज से अपनी जुबान 
फेजतर जुबान ( खास श्रीमुख ) से जुबाती नौकार मंत्र याद कराया 
जो अबतक जपता हूं और ब्रड़ा काम देता है-जैनघस का उपदेश 
लेने के बाद उन्हीं दिनों में मूढ लोगों से बड़ा कछ्ठ उठाना पड़ा, यहां 
तक कि मूढ लोगों ने मुझे जान से मरवा डालने(के उपाय किये थे- 
ओर दो तान जगद्द दुष्ट लोगों ने मेरे बदन पर चोट भी पहुंचाई 
थी, इस बजद्द से कि, मेरे भाई अमीरहुसेन जिले गड़गांव ( देश- 
हरियाना ) मे डाक्टर थे | सो मेंचे अपने भाई डाक्टर मर्जकर सर 
कहकर तमाम जिले से करांब ३००० तीन हजार के गाँओं को 
बध द्वोने से बचाया | जब कि, सेग उस तरफ फेला हुआ था और 
मेरे भाई डाक्टर मजकूर को दर तरद्द के अखितयारात द्वासिल थे । 
इस काररवाई से रियासत जोधपुर सें इघ दया के कास के बावन 


ल्‍ह अं भिन-> 


ब्लाक दम 
या अल्यो 


(१०२) 
खुशी के जकते हुए ये और 5न जलसों मैं तीन २ घार +* दश् 


आद्भियों ने इकट्ठे होकर मानपत्र अर्पण किये थे | 


दांग जिल्ले युनरात के राजा साहिब मेरे प्रेदरवान ये । वे रास 
2 


सादिय मीसूक अम्वे भवानी के मन्दिर सें तशाररफ लेगये थे में में 
साध में था वहां अस्पे भवामी के मेंढ चदाने को बकरे पचास रे 
के कर्यत्र आते थे थाने जितने आदमी उतने द्वी बकरे अम्बे भवानी 
को वगरज ध्लुप्त शान्ति चढ़ाने लाते ये और यह बात राज! सीदिव 
को भी बढ़ी खुशी और मरजी को होती थी [मैंने राज खादितर को 
और हाजरीव फो आर्दिा परमो घर्म्म:! का मसला समकाकर और 
सुस शान्ति बराबर रहने का अपना जिम्मा शिया | चुनांचे राजा 
सादिब भ्रे बकरे छुड़ाने के बदले नरुद रुपया अपैण अम्वे भवानी 
जी के कराना सुरूरर करा दिया जाता था और उन सेब बकरों के 
कान में कड़याँ डज्षचा कर अमरे करादिये गये| सब तर६ से सुख 
शात्ति रद्दी किसी की आज भी बहा मदीं दुसी | इस वात कहे 
देंधी लोगों की तरफ से अुमृपर बढ़े २ जोट पडे परन्तु मैंने धर्म 
भाग में ज़िस्ची तरह तकलीफ पहुंचने को परवाई बढ़ीं को, ओर 
राजा सादिद ने वां सपको सरोपाव दिये ये वह भी मैंने बहां 
नही लिया | इस तरद पंजाब की तरफ एक रियासत में एक 
रेस का द्वार २ के रोज़ स्परने का शौक होगया था, औएए 
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मार रे कर चर्मेग करते ध.-जो कि, घहद्दां पर उस रईस ने मुझको 
जाल उनका मुशाकिल के वक्त चुलाया था ।मैंने चहां पहुंचते दी डस 
रह साहब से अज करादी कि, में अब वापिस जोधपुर जाता हूं | 
आपका मुझष जा खास काम हूं बह घरा रहंगा, लेकिन उन्त स्ब्स 
साहिब्र का सुकेस खास तार से मतलब और गशप्ज् थी उन्होंने 
जल्दी से मुलाकात की ओर मुझसे पूछा कि, विगर मुज्ञाकात किये 
वापस क्या जाते थ। मन कहा कि, में सुनता हूं कि, आव हजार 
इजार कामतला का राज मराह फक्त मनराज। के शकत्ञ सें शिक्षार 
करते ह&ँ [इससे आपकी बड़ी बदनामी हो रही हे ओर लोग गालियां 
दूत हूं आर फक्‍त आपकी दिललगी के लिय हजारों जानों छा 
मुफूत भें नाश हवाता है।इस तरह उनको कई तरह समझाया तो र- 
इस ने आयन्दा के बास्ते ऐसी हिंसा करते की सोगन्द लेली | इसी 
तरह एक रईइप्न साहब जो जोधपुर में बड़े मुअज्जिज हैँ | 


उनको उनकी इस किस्म की नामबरी जादिर कराने का बहुत 


शोक हुआ तो उन्होंते बच्चे वाली कृतिय्रा जंगल वग्रेरह से तलाश 


कराकर संगाना शुरू क्रिया ओर उनके शरीर पर चिथड़े लिपटा: 
सिपदा कर त्ञस्प के तेल के पीषा से उच्त छाया का डलवा देते छूच 


| ९७ ७७ ई“ 


तर करवाते पीछे दिया सलाई बचला देते जब वह बच्चे वाली कतिया 
जलती कुदरती उछलता बंद रहइस साधद्च सय जनताना के बहुत हंसते 


कर 00:2८ 78% ८८८ 22 नल लिन ८ मम तन: अ)75 2, 


चिप 


(१०४) 


आर गधों की उन रईस साहिब ने ले ठाली. जब मुकको मालूम हुआ 
मैं खुद उन रईस साहिब की (सिद्मत में गया और भपनी जान 
तक देना मंजूर किया और दर तरह समकमा झर उनसे आइन्दा 
के वास्त सोगन करा दी लेकिन इस मौफे पर यद्द जादिर कर देने 
काबिल है कि, उन रईस साहिब को इस पाप के अशुभ फल हाथें। 
इाथ मिल गये | जिसके मारवाड़ के छोटे बढ़े । जानते दें । सुमलमानों 
में एक मद्रात्मा मौलागा रूम हुए दें | उन्दों ने भी इन को वाणों में 
लिफा है कि।- 


तो मशोलि खौफ अर दल्म खुदा । 
देरगिरों सख्त ग्रों मर तरा॥ 


जनविमन हमारे कलेने कांपते हैं। हमारा दिक्त दुखता ६, 
इमारी कल्षम में जुरा ताकत नहीं फ्रि, हम एक शिम्मा घरावर भो 
आसाफ दमारे परम दयालु, परम कृपालु, सत्य घर्म की नाव, क्षास 
के समुद्र, दया धर्मकी दोली गाइड, श्री श्री १००८ श्री थ्री पूज्य 
ओ श्रीज्ञालजी म्रद्वाराज का क्‍या लिख सके, आपने इजातों परार्षयों 
फो सत्य सार्गी और दज़ारों दिखाकारों को “आदईसा परमों घ्मेः! 
पर आमिल बना दिया था | सेकड़ों चोरोंने चोरी और दिंखा के 
पेशे छोड़ दिए थे. मीने बाबरियों ठक ने दौर कमठे फेंक दिये थे भौर 


सिनी अषकटीी समका पर०ढ अमन बमशओ अरे डेल ५ 


(१९३) 
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हा ए 
परिशिष्ट ९. 
पर्तमान आचार्य श्री 


चरिप्रतायक सदूगत पूज्य श्री श्रीलालजी मद्दाराज के पश्चात्‌ 
भारतवर्ष की जैन साधुमार्गी सम्प्रदाय में सर से अधिक मुनि व 
आर्पोजी बाली इस सम्प्रदाय का समरध्र भार पूज्य श्री जवादिर> 
लालजी मद्दाराज के सुदुदे हुआ, आप इस पद पर आरूढ होकर 
जैनघर्मे को देदीप्पमान कर पूजद पदवी दिया रहे हैं| आवरका संक्तित 
परिचय पाठकों को करादेना आवश्यक हे | 


मालवा देशहो पर्रित वर्बध सूमि में सं० १६३२ कार्विक 
शुक्ता ७ को श्रीमती नाथीबाई के उदर से आपका जन्म थांदला 
प्राम में हुआ | आपके पिता श्रीका नाम सठ जीवराजनी था | आप 
याँण ओख्वाल छुबार गोत्र में उत्पन्न हुए आपको घालवय से दी 
अनेक खकटों का सामता करना पडा। जब आप दो वर्ष के थे तद 
आपको माता श्री एवम्‌ चार बूर्प को अवस्था में आये पिता शो 
छा देझ्न्व दोगया। झतरबव आप मोसार में रद्द पढने लगे, मामा 
मूलचद्ी यो ब्यौपार कार्य में मदद भी देते और विद्याभ्यास भी 
करते थे, देवात्‌ मामाजी का आपकी चौदद थर्ष की अवस्यामें 
स्वर्गंवास दोगया, झव एवं आप पर उनके समस्त कुटुम्व दाल बच्चे 


(१०७) 


एघम्‌ व्योपारका समस्त भार आपड़ा आपने तीन्न बुद्धि से सबको 
यथाचित संभाला परंतु सांसारिक कई अनुभवों ने आपको वैराग्य 
में तल्लीन चनादिया आप संसार को असार समझ पवैराग्यर्वत्त 
दो दौक्षित होनेको तेयार हुए, परंतु आपके बड़े बाप (पिताके बड़ेभाई) 
ने आपको आज्ञा ल दी ) अतएव आप स्वयं भिक्षा लाकर गुजर 
करने लंगे. वर्ष सवा बे यों व्यतीत होने पर आपने सबकी आज्ञा 
ले महाराज श्री घासीतलालजी महाराज श्री मग्रनलाल्जी 
पास माबुआ के समाप लोॉगमड़ी ग्रामम स० १६४८ मे मगसर 
सुदी १ को दीक्षा अंगीकार की, परंतु दीक्षित होने के १॥ माद्द 
द्‌ दी आपके गुरुजी का परलोकवबास द्वोगया इतने अल्प 
समय में गुरुजी ने आपको अत्यंत शिक्षित बना दिया था उस. 
गुरुतर सोह के कारण आपका सन ड्चट गया और आप पागल 

- से होगए, पौने पांच माह्द पागलावस्था में रहे | दरम्यान तपस्वीजी 
श्री मोतीलालजी महाराज ने आपकी खूब सेवा सुक्षपा की.। आपके 
डस समय के पांगलपनेके घावोंके निशान अभी तक मौजूद दें | आप- 
को भले चंगे किये और सब चातुमोस प्रायः अपने साथ ही कराये, 
इसी ऋृतज्ञता के कारण पूज्य जवादिरलालजी मद्दासज तपस्दीजी 
आज तक सेवा कर रहे हैँ ओर इस उपकार के स्मरणाथे आप 

के पूर्ण  अहसानमंद हैं [ दीक्षा लिय्रे पश्चात्‌ आजतक आपके 


4. 


निम्नोक्त ३१ चातुमास हुए 


अर 


०५: 


५५“ टरी) न 


(१०८) 


__* घार, २ समपुरा, ३ जावरा, ४ थांदेल', ४ परदापगढ़, 
& सेलाना, ७-८ साचरोद, & मदिदपुर, १० उदयपुर, ११ जोधपुर 
१२ ब्यावर, १३ वीकानेर, १४ उर्यपुर, १४ गंगावुए, १६ रतलाम, 
१७थांदला, १८ जावरा, १६ इंदोर, २० अदमदनवर, २१ जुनेर, - 
२२ घोड़नदी, २३ जामनगर, २०७ अदमदमगर, २५ घोड़नदी, २६ 
समौश, २७ दीबड़ा, २८ उदयपुर, २६ बीकानेर, ३० रठज्ञाम, रे 
सतारा | 9 
आप शुरू से द्वी विद्या के भत्यंत प्रेमी ये | भाप संस्कृत पढ़े 
न थे परन्तु संस्कृठ के काव्यादि आप बड्भत प्रेमसे छाखेत और मनन 
करते थे, जब आप दक्षिण ही तरफ पधारे तब शापकों सब अनुकूजता 
मिली और आप संस्कृत धुरंघर विद्वाम्‌ द्वोगए । आपका स्यास्यान 
आज झत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग का वर्तमान शैली,से दोता दे! आपके 
व्याख्यान से विद्वान जन भी अस्येत संतुष्ट हैं| भाषपने अत्यंत परिश्रम 
कर बहुत अधिक ज्ञान सम्गाइन किया | कई प्रंथ देखें उनमें से 
स्याद्यादमंजरी. * लघुसिद्धांतडौमुद्दी, मालापद्धति, न्‍्यायदीपिका, 
परिश्रामण, विशेषावश्यक, रघुवंश, माघकाब्य, कांयरो, बंशमार, 
डिरावाजुनीय, नेमिनिर्वाण, दवितोपदेश इत्यादिका तो भभ्यास किया 
आर तत्वायंसूतच्र, गोमटसार, मद्ायष्ट्प्रंथशानश्वरी,* रामदांसका दास- 
बोध, को, तिलक की गोता, कर्मेयोग चुधारामजी वी पुस्तक, मसल: 
स्मूदि, मद्ामार्त, गाता, पुराण, डपनिषाद्‌ इध्यादि जन सूर्योके सिधाय 


(१०६) 
अन्य ग्रंथों का अवल्लोकन किया है। आप संस्कृत के पारंगत विद्याम्‌ 
होकर दिन्दी, गुजराती, मराठा आदि भापाएंँ बोल सकते हैं| श्रीसमान्‌ 
लोकमान्य तिलक आपसे अंहमदनगर में मिले थे । आपने जैन धंभे 
के सम्बन्ध में अपनी गीता में कई सुधार करता चाहे थे ओर लोक- 
मान्य ते मंजूर भी किये थे | जैनघम के सम्बन्ध में जगत्‌ प्रसिद्ध 
लोकमान्य तिलक मद्वाराज के सुवर्शांकित शब्द ये दँ-- 


ध्कद ८ ७ बे + 3 रे 

“जैन ओर घेदिक ये दोनों प्राचीन घमर हं।परन्तु अद्दिसाधम 

का प्रणेता जैनधममं ही है | जनघधमें ने अपनी प्रवलता के कारण 
4 


बेदिक धमं पर कभी न मिटने वाली ऐसी उत्तम छाप विठाई है !! 


ध् 
्‌ँ 


चेदिक धर्म में अद्विसा को जो स्थान प्राप्त हआ दे वह जैनो 


के कारण द्वी है | अदिसा घर्में के पूर्ण बारिस जेन द्वी हें | अढ़ाई 
हजार वे पूर्व बेद विधायक चज्ञों सें हजारों पशुओं का चध होता 


+६/७ 


था, परन्छु चौबीस सो वर्षे पहिले ज्ैैनियों के चरम तिथकर श्री मद्दा- 
दौर सवा इस धर्म का पुनरोद्धार किया तब्र जनियों के 


उपदेश से लोगों कें चित्त अघोर -निर्देय कमें से विरक्त होने लगे 
और भोरे २ लोगों के चित्त में अंदिसा धढ जम गई [उस समय के 
बिचारशील वदिक खिद्दानों ने धमे के रक्षार्थ -पशुर्दिखा बिल्कुल 
बंद करदी और अपने घंगे में अद्विंसा को आदर पूर्वक स्थान दिया 


कर 5 5 


सौर अर्दिसा संडन कर अपने घमम फो बचाया, यद्द सत्र अहिंध्रा 


कारक. 


नमक 
न शा श्र 


(११०) 


घर्म के श्रणेतः जैन घर्म का ही प्माव है] (पोठ आनंद शंकर वापु- 
सह धुत के लेख का छुद अनुवाद ). आप के चातुमौस नहां २ 
डुए वहाँ २ अत्यन्त उप्कार हुए ।उदयपुर के चातुमोझ में तपस्या के 
पूर पर क्रिसना नाम के खटीछ ने याव्र्ब्जावन पर्यव अपना म्ूरघस्घा 
बंद किया ओर उसने दूसेर नो जनों को सुघारा, तेशाइपंथी आघु 
फौजमलजी के साथ जतारण में एक माद तक आपने लिखित च- 
ची की, उस समय मेद्िस्मार्गी व वैष्णव मध्यस्थ थे। इस के फत्त 
स्ररूप सदुगव मद्रिमार्गी रद्दायत श्री सीवजीरामणी का लेख 
माजूद है । 

आपने कई ठाऊगों छा मांव्र'द्वाए छुड्ढाया तथा धिकार का 
त्वाय कराया । कई मुसलमान आवक बनाये | कई जगदों के 
संघ के दो माण दूर कराये व कुठयउद्दधार चेद कराये हैं । प्रोफ्ेघतर 
रामभूर्ति ने शातता से आपदा व्यासयान सुनझर फरमायाथा कि, 
अगर ऐसे भारतवर्ष में दुस व्यास्यावा भी द्वोजाँय ठो सम्रार का 
बढ़ा भारी कल्स्गण दो जाय | 

आपका रिष्य समुदाय विद्वानू और मझद्धाल दै । पूज्य पी 
प्राप हुए वाद आप श्री संघ एवम्‌ साथु समाज में सिंद समान गये 
रदे दें । विशाल मात, दिव्य चचु उज्दल दांठि, देदीयमान शरीर 
रचना इत्यादि इतने अाकर्षछ हैं ओर व्यास्यान शेलीं इतनों सत्श्ट 
जाखीय, एवम्‌ सरल दे कि, श्रोवा बशोपर नायके सदर डोलते र६ते ६ 


(१११): 


शिष्य समुदाय ओर श्री कोटापुर 
माहाराजा साहिब- 


सं& १६७७ मागेशीपे वद्द प्र मंगलवार के दिन मिरिजम 
(3 छः ३ 

भरी १७०८ घासीरामजी मद्ागन को लेकर हम आय | उसी दिन 
गर डाक्टर साहिब ने महाराज साहिब का देखकर निश्चय कर दिया 


कि, गागेश पे बंद रे गुरुवार थो सफा खाता में अनकर डरा करों 


प 
न 


दे 
और मेगसर बद छ को शुक्रवार को आपरेशन किया जायगां | 


॥]॒ 
५ 


तर 


हम इस बात के बिचार में थे क्रि, अस्पताल में रूनें से ४ 
वेत साधुझंकि कल्प से विरुद्ध पड़ेगी । उसका पन्दोब्रस्त डाक्टर 


पु हज 5] ढ हर] दि 
साहिब से करना चाहिये ऊुछा कि, १ अस्पताल में नर्स वरोरह 
७ री ५ 2५ 
जेजाति सब काम करती ६ । आओर श्री मद्दाराज साहिब स्लीजाति 


कक ; ४5... (8 5 2 5 
को छूते नहीं इसलिय स्त्री सात्र महाराज साहिब से स्पर्श न करे | 


2 


कप [8] ८5 


(२ ) पानी बरेरद्र कोई भी चीज अस्पताल के काम में 
हीं आना चांदिये | 
( ३ ) अस्पताल के सब कमरों में रोशनी जलती है परंतु 


किक 


उह्वाराज साहिब के कमरे में रोशनी नहीं होनी चादिये। 


ः 


(9 ) दूसरे कोई रोगी महाराज सादिब के कमप्रों में दोनों 


(११२) 


साथ वाले साधु मद्ाराजके शिवा नहीं रहने चादिः 
में थे कि, इतने में ही श्री शुद्ध देवों के प्रतापब्ने को 
फतदचदुजी श्रीमालजी जिन्‍्दोंने सातारा में श्री १००६ 
घाक्षीरामजी से सम्यक्तत्व ली थी आन मिले । फतइचंदर्जी 
डाक्टर सादिब के पद्िले मे मुलाकाती दोने के सिवा फोल्दापुर 
कू महाराज साहिब के मर्जीदानों में । दस वास्त 
फतइचइजी ने कद्द! हि, मे कोल्दापुर से मद्दाराभ सादिब की 
शिफारस डाक्टर सादिव के नाम लिखा लाऊगा | जिप्तमें महाराज 
साद्दिव का कल्प फे मुजब सब ब्न्दोबस्त दो जायगा | यदे मात 
मार्मेशीर्ष बद बुद्धवार की है । 
उसके दूसरे दिच ७ गुरुआर को मद्वाराज सादिब कोल्दापुर 
गुरुदेबों के भ्रवाप से अकस्मात्‌ उनके किसी इजूरी का अप्रेशन 
कराने के लिये अस्पताल मिरिजम में आगये इची दिन श्री १००८ 
घासीलालजी महाराज सादिव भी डाक्टर सादित्र के कपनाशुसतार 
अस्पताल में पहुंचे । सो सेठ फतडचदजी ने मद्दाराज सादिय से 
इन्दोड्यूस (7000७) भ्री मद्दाराज साइबकी कराया आर पाक्चि गोरे ही 
डाक्टर सादिबके रूवरूद्दी कोल्‍्द्वापुरफे महाराजने भ्री महाराज साईवप 
धर्म सम्बन्धी वार्ताज्ञाप किया | उस समय श्रमदाराज सादिवने संम्द ते 
के अनेझ गीता अदि मयो के श्जोकों से जैनवर्म का मदत्य सिद्ध | 
कर सुनाया जिन पर डाक्टर सादिय ने भी बहुत श्रमन्न दोचह्र कहा हि 


ही है। 


इसी घिचार 
ज 


ल्द्ापुर के सेठ 


हाई पी! आ 


(११३ ) 


कि, में भी जैनतत्वों को सुनना समझना चाहता हूं । उस समय 
महाराज साहिब के पास ऐसी हेन्‍्डबुक मोजूद थी जिसमें ऊपर संस्कृत 
श्लोक और नांचे अग्रेजी तरजुमा भी था| वह किताब साहिव को दी 
सा साहिब ने बहुत खुशी से ले ज्ञी | उस वक्तमें कोल्हापुर के राजा खाहित 
ने डाक्टर साहब से खास तोर पर इन शब्दों में शिफ्ारस़ की कि, ये 
हमारे गुर महाराज हैँ आप कल इनका अगप्रेशन बहुत तबज्जद् 
आर महेरवानी से करें ” इस्त बात का असर डाक्टर साद्विब पर 
ऐसा हुआ कि, जो चारों बातें ऊपर लिख आगे हैं उन सत्रका इन्त जास 
महाराज सादिब के कल्प के अनुवार हुआ ओर 'अप्रेशन करते 
समय भी बहुत तबज्जह से काम किया और सातारा चाले सेठ 
मोतीलालजी को भी अप्रेशन के समय में मौजूद रहने दिया | और 
खुद डाक्टर सादिव भी और अस्पताल के , कुल कर्मचारी हिन्दू 
अग्रेज वरगेरदह श्री सहाराज साहिब को गुरु महाराज के नाम से बोलते 
हैं दोनों साधु महारान और दम लोग मद्दाराज साहिब के पास रात 
दिन हाजिर रहकर कल्प के अनुसार सवा करने पाते हैं | और 
आद्वार पानी आदि का भी साधु नियमानुसार ही काम चलता है | 
अप्रेशन के पूर्व दिन कोल्द्वापुर राजा साद्दिय कोल्हापुर से खास 
श्री १००८ श्री घासीलालजी महाराज के दशनार्थ सेठ फतहचदजी 
का तथा कोल्हापुर ससक्त के पाइत वद्गस्बरा जन को साथ लक्र 
मिरिजम अस्पतात्ष में आये ओर श्री महाराज के सामने कुर्सी पर 


(११४) 


बेठअर मूर्धपूजन चातुबण्ये औन सिद्धंव आदि विययों पर | 
ढेढ़ घेटा तक चचो की | झौर आते ही द्वाथ जोड़कर नमस्का। 
डिया, चोर पढ़े रदे | %इने से कुर्ती पर बैठे और प्राव के जूँती 
निशक्षया कर कमेरे से बाद्विर मिजवा दी और अतिनग्रता से बात 
करते ये तथा गइत्व की वात नोट करते जाते थे | पहिल्ली दफे के 
पिद। इस वक्त भी गद्दाराज से कोल्द्वापुर जरूर पधार ने की विनती 
की भौर कद्दा कि, झापके जैन धर्म सिद्धांव में सुदूंगा और मारे 
और लोगों को भी सुवाऊंगा । 

डेरे पर जआारुए सेठ फतइचंद्र जी से कहद्ठा हि, 
मद्दाशज्ञ फी बातें सुके बुत पसेद आई, मद्वारान को कोल्दापुर 
जहर लाना | जिप्त समय राजा स्ाढ़िव कोल्द्ाापुर मद्गाराज के पांव 
आये थे उचध वक्त पं० दुःखमोचनजी भी मॉजूर ये अएएवं जान 
बद॒चाम द्वोजाने से २ वक्त डेरा पर पंडिवजी को बुलाया ओर 
खूर साम देशर वातोलाप करते रदे रात के ११ बने ध्कि है उत्त 
रामय में भी श्री १००८ भी घासीलालजी महाराज सादिव के धुरु 


मद्ाराम पद से दर बात गे प्रशक्रा करे ये [ फक 


भी कोल्द्ापुर राजा सादिय के बास्त मश| का । 


देवी, देवता, परिडत, सेन्‍्यासी आरि जै मान 
में दाथ जोइकर किसी को 


(११४ ) 


घाघीलालजी महाराज साहिब को हाथ जोड़कर आते जाते नमस्कार 
करने दरेक बातों में गुरु मद्धाराज कहने नम्नता पूव्रेक' कोल्दापुर 
पधारने को बारंबार त्रितेति करने वर्तरद सचच घे सठ मोतीलालजी 
सादिच्र ने ऐसा लिखा होगा सो ऊपर लिखी इक्कीकत से आप भी 
जैसा मुनासिच हो गौर फरमाइए । 


मिरिज 

मिशन हाश्पिस्ल 
६७ सर है 

प्राइवेट रूप ने५ २ 


है] 


१ 


अभी सहाराज सादिव अस्पताल में 8, ३ ४ दिचमें अस्प- 
ताज से रुकसद देने बास्ते सादिवन वादा दै। ओर साहिब ने चहभो 
कहा है कि आराम होने पर हमारे बंगसेमें आप जरूर आतबि। दस 


ए 25 


धर्म त्रिपयमें वाद चीत करना और जैन सिद्धांत सुनना चाहते हू | 


मुक्नाम सातारा शइर से स्वामीजी महाराज श्री १००८ श्रीं- 
बार्घोलालजी महाराज, श्रीगणेशलालनी, महाराज मय दूसरे खा- 
धुओं के साथ विराजमान थ | उद्त स्थानक्ष में उनके पास महात्मा 
गंवीजी आए वह थोड़ी देर बाद ही मोलाना सोकतअलजी मय दो 
दूसरे'सुसलमान साहब आए झोर मद्दाराज श्रीधासीलालजी से दाथ 
जोड़ नत्रस्कार कर बेंठ गये और कहा हि बह तखता जो जिद्धा 


(११६) 
हज 


है आपको इसहे ऊपर मैठना चादिये य[। आप दी कई 
आप जोन पर क्यों बैठे हैं। यम तो इगारे रहने छा दी. 
घाप्तोत्।भ गे गाजर ने कठ्त हि तबरे पर को दम संग 
बक्त बैठते हैं और दम इस में कुड ऊब मीच नहीं खत की 
साधु है । उप्के बाद गांधीजी ने. भी पासोश्ालजी महा, 
फद्ठा हि में जैन साधुभो और जैन सिद्धान्तों घ घच्छी तर व 
हूं भोर मैं जग मौका मिलता है आप साधु्धों के पथ शा 
और घचब्वा जानता हू मगर चाप झोगें। में १ घृटि है बह या डे! 
आप अपने आवकों को दाल पे माकिफ इसेजन गई देते हा 
यह टूट ।शिकान देसी चाहिये | इस पर भी पा्ीत रे कप 
राज ने जवाप दिया ड्रि हमारा तालुक घर्म ससवस्पी दर्तों से दा 
दम मैवी इधोर परे में रीति लौर भायना हे उती 8५ 8. 
करते हैं | उध्लते ज्याइइ कम नहीं कर सहते [इसी किछारी ६ 
चौत में करयोब्र २४ मिपट के दोगवे ये भौद दो सशत्मो 

दाति चौत करने की रुचि थी सगर थाएरु लें पादर सैरफो आए 
की याद लग गई यी उत्त से बहुत से आदमी दरदिधा के मर 
ता गांधौमी की जय बोचतदे भद॒र पश्चर्स घुुश्ताये ओर महा/ 
साचीओ के रद पद पहुछद उनछी भोर शोरूतझली की जय बोक 
सगे आर पेरलिया जिस से मद्दात्मा गांधीजी और शौरुतभर्त 
भी दोनू मे भो पासीलानमी मद्वाराम पे द्वाथ मोर गमसशार के 


सो कोर विदा द्वोगप । 


है; (8१७). 


नया : ता० १८-१२-१६२० ६० 


क्षीः 
श्रीगन्धाहू छश्नपति फोर्हापुर नरेश प्रत प्रशेखापत्नस्य प्रतिकृति: 


श्रीमतां श्री १००८ मोतालालजी महाराजानां पृज्यप्रवर श्री 
१००८ श्रीजवाहिरलालजी महाराजनां सुशिष्ये; श्री १००८ घासी- 
लालओ मद्दागजेः समर्गोष्ठि मया मिरजाभिघ ग्रामस्य भैपज्यातये | 
प्रागेव शुतैदबृत्तान्तावयं सति साज्ञात्कारेडप्रादम मूत्तिपूजादि प्रधान 
जैन तत्व विपयान्‌ | रुखासनासीना अपि एते सद्दाराजा नः तथा 
खबे विपयालुदातारिषुर्येन जैनशास्मादिचायोदि प्रधानोपाधिमाथातु 
सहन्तीति सामक्ीनाजुमतिः । 

यद्य मी जनतामिः स्युः प्रोत्लाहितास्तदा भवेयुर्भारत भाग्य 


॥.#० 


भानून्नायका; साथव इति मि० सार्ग० शु० ८ शतिवासेर सेबतू 
१६७७ 


इस्ताज्षर साहू छत्रपति कोन्द्ापुराधीशस्य 
अधोषिन्यस्तरेखाइयस्थले. 
(54.) साहू छम्॒पति ख़ुद, 


«४६ रैट्य ) 
(70795 ष 


जात: 0.५ ४ सातापएशपप्रा ए 
कंीइज३ ६ िंठ्काए व, जैति4/ 

. #+ 2800 7046०१फ्सा।0 79%( 

परका$35 ० एशोएज१ 37 जिवग्रांडे 64; पवते 
द एविशा। ॥9 ॥0५ कैल्यूजों मे 000 274 496ल्‍60कर0४ 
0० 46 था (0०8७967 4920 फकीग9 प्रा: ॥%,,६6७॥0 ७7: 
दया 04एीबो १9. $ +0%9॥  फदक७ गरग ॥07ट३०0१ ॥ए 
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बाप [0 च१०३ ह० 0व9 9 एंफ्ाजिड 4) 0606 ०80. 9 
प9 प्रणब (87) 0 'ऋ'एचा 28 5 ५ 
! शांति-कामना ।" ** * 

४ ले०- शीमम्मेनधर्मोंपदेष्टापूज्यश्री श्ीशाधवमुमिज्ञी ) । 
पिन्न यूबराव श्री जवाहर, लल््लजी प्रतीश- 
शान्तिता के साथ देखता का (साथ क्ासेगे ।* 
दतता मिठाय य्रावशल्यवा "हृदगर्ष जाग, 
सर्व सम्प्रदा्यों के त्तिषी आप पायेंगे है 
जानेंगे विपत्त_ लोक गाज गे गमह सम, 
अहाय ( हा  हपारे संकेल शोद 'भोक भानेंगें । 
+यृज्य-पद पाय, सम्प्रदाय में पढ्य प्रमः 
“अलिदिन प्रदाप दुनों पाते पड्चनराजेंगे ॥ १ ॥ 


न्व्श्ष 


